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प्रस्तावना 


महर्षि दयानन्द ने आयं मन्तव्यो के निर्धारण में जिन आष ग्रन्थों को प्रामाणिक 
ओर पठनीय माना, उनमें वेदांगों ओर उपांगों को विशेष स्थान दिया है । वेदांग 
हमारे वे ग्रन्थ हँ जो वेदाथं समज्ञने मे हमारी मौलिक सहायता करते है, जैसे- 
शिकला, व्याकरण, छन्द, कल्प, ज्योतिष ओर निरुक्त । ये ६ वेदांग किसी विशेष 
ग्रभ्थ के नाम नहीं हैँ । हमारे वाड मय के इतिहास मे आचार्यो ने इन सब पर 
समय-समय पर मूल्यवान्‌ ग्रन्थ लिखे हैँ, जिनमें पाणिनि की शिक्षा ओर अष्टा- 
ध्यायी, पिगल का छन्दशास्त्र, लगध का वेदांग ज्योतिष, यास्क का निरुक्त ओर 
कल्प-सम्बन्धी श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि हैँ (मेरे निजी विचार में रसायन, शिल्प, 
आदि शास्त्र भी एक प्रकार से कल्प हँ--यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) । वेदांगों के अनन्तर 
उपांगों कौ महत्ता है जिन्हे हुम अपने दशंनशास्व्र कहू सकते हैँ । भारतीय परम्परा 
मे तीन वर्गो मे विभक्त ६ उपांग निम्न हैँ --(१) वैशेषिक ओर न्याय, (२) सांख्य 
ओौर योग, (३) उत्तर मीमांसा अर्थात्‌ शारीरक सूत्र (वेदान्त) ओर पुवं मीमांसा । 
इन ६ दशंनों के आचायं क्रमशः कणाद मुनि, गोतम मुनि, कपिल मुनि, पतञ्जलि, 
बादरायण व्यास ओर जंमिनिदहैँ। इन सभी दर्शनों पर अनेक आचार्यो की 
वृत्तियां जर भाष्य हैँ जिनके माध्यम से विचारधाराओं का विस्तार सूक्ष्मता से 
किया गया हे । ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट अन्ध-गज न्याय का संकेत करके यहु स्पष्ट 
कहा है कि इन उपांग या दशंनग्रन्थों मे कोई विरोध नहीं है, ओरये सभी वेद 
के तत्त्वज्ञान को अपने-अपने क्षेत्रो मे व्यक्त करते हैँ । इन दशंन-ग्रन्थो पर हमारे 
आचार्यो ने भी तकसम्मत भाष्य किये हैँ । ऋषि दयानन्द के लेख के अनुसार, ““पूवे- 
मीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्यरा, वैशेषिक पर गोतममुनिङृत, न्यायसूत्र पर 
वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिकृत सूत्र पर व्ासमुनिकृत भाष्य, कपिल 
मुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिभाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायन- 
मुनिकृत भाष्य, अथवा बौधायनमुनिङृत भाष्य वृत्ति-सहित पदं-पटावें 1" 

ऋषि दयानन्द ने जिन भाष्यों का उल्लेख किया है, वे सब इस समय उपलब्ध 
नहीं है । आयं जनता स्वामी दशंनानन्दजी के सांख्य ओर वंशेषिक-भाष्यो से परिचित 
है । स्वामी दयानन्द को अपने जीवन में दशंनों के भाष्य करने का अवसर न मिला । 
किन्तु उन्होने विशेष बात यह घोषित की कि सांख्यदशंन नास्तिकता का प्रति- 





पादकं नहीं है । कपिलजी कौ ईश्वर ओर वेद के सम्बन्ध मे वसी ही आस्था है, जैसी 
अन्य दशंनों के आचार्यो की । 
वर्तमान युग मे भौतिक त्रिज्ञान ओर रसायनशास्तरो ने प्रकृति ओौर द्रव्य के 
नवीनतम रहस्यो का जो उद्घाटन किया है, वह॒ अपने वैचित्र्य के लिए प्रसिद्ध है । 
उन्नीसवीं शती के अन्त में ऊर्जा, द्रव्य, गति, आवेग, चर (०ा€ण८णा) आदि 
के सम्बन्ध मे जो कल्पनां थीं, वे वीसवीं शती के वतंमान दशको मे पूणंतया बदल 
गई ह-- डाल्टन, न्यूटन, ज ° जे° टामसन, जी ° पी ° टामसन, क्यूरी, रदरफोड, 
रेस्टन, फर्मी, चडविक, डिराक, मक्सप्लांक, श्रौडिजर, हाइजनवगं (1221101, 
पिल00, 1. 4. 71010801, (-प्ा16, २०0.0त, ^+ 8100, 6701, 01726, 
120 काल्‌, ४2 2190८, ऽना०वाण्टल, प्रलऽलएनह) आदि अनेक 
भौतिकी ओर रसायनशास्त्र, एवं सांल्यिक्री के आधुनिक अनुशीलको ने द्रव्य, ऊर्जा 
ओर उनके रूपान्त रों एवं पारस्परिक सम्बन्धो के क्षेत्रो मे प्रायोगिक एवं संद्धान्तिक 
कल्पनां प्रस्तुत की हु । 
दर्शनशास्वों पर आचाय उदयवीर जी ने गहन अध्ययन किया है । सांख्यदशेन 
के इतिहास पर तो उनका अद्वितीय अध्ययन रहा है, वे इस दशन के निविवाद न्य 
विद्वान्‌ हैँ । उनके व शेषिक ओर सांख्यदशंनों के विद्योदय-भाष्यो मे यह प्रयास किया 
गया है कि कपिल आओौर कणाद मुनियों के तत्त्व-विज्ञानों का आज के वंज्ञानिक 
विचारों के साथ समन्वय किया जाए । यह्‌ कायं कोई सरल नहीं है । रसायनशास्त्र 
में पंचमहाभूत अथवा व॑शिष्य के नवद्रव्यों के स्थान पर तत्त्वो को संख्या १०६ या 
११० के निकट तक पहुंच गई है, जिनमें से गूरेनियम (€ रवां तत्त्व) से आगे के 
समस्त तत्त्व, जिने हम टांस-यूरेनियम तत्त्व कहते है, वे सभी कृत्रिम तत्त्व हैँ जिनको 
वतंमान विज्ञानवेत्ताओं ने प्रयोगशाला में स्वयं निमित किया टहै। इनकी जीवन- 
अवधि भी बहुत थोडी ही है । नेष्ट्‌यूनियम ओौर प्लूटिनियम को छोडकर ये तत्त्व 
प्रकृति में स्वतः नहीं पाए जाते हैँ । वशेषिक विचारधारा के ही परमाचार्यं प्रशस्त- 
पाद ने एकाणुक, द्रैणुक, त्रश्वणुक आदि की कल्पना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 
संसार महर्षि कणाद को अणुसिद्धान्त का जन्मदाता स्वीकार करतादहै। किन्तु 
नायल ओर डांल्टन के बाद परमाणु ओर अणु के भेद समक्षने का प्रयास रसायनन्ञों 
ने किया । एक अणु मेँ केवल एक परमाणु.भी हौ सकता है, जसे कि हिलियम, 
आर्गन आदि । इसी प्रकार किसी तत्त्व के अणु मे दो भी परमाणु हो सकते दँ ओर 
इससे अधिक भी । बाद को मोसली (10०51) आदि रासायनिक वंज्ञानिकों ने 
परमाणु -संख्या की कल्पना प्रस्तुत की जिससे स्पष्ट हुआ कि हादङोजन से लेकर 
यूरेनियम तत्त्व तक तत्त्वों की संख्या केवल ६२ ह । 
वैज्ञानिक विचारे की प्रामाणिकता, उपादेयता आदि का मूल्यांकन करने के 
लिए एतिहासिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है । न कपिल या कणाद पूणज्ञ ये 





ओौरन आजके वज्ञानिक पूणज्ञ हैँ। कणाद ओर कपिल का अपने युगो में वही 
विशिष्ट स्थान थाजो आज के युगमें वंज्ञानिकोंकाहै। पूवं-समयमेंयदिवेन 
होते तो हम विज्ञान कौ वतमान स्थिति तक भी न पहुंच सकते । हमें प्रसन्नता है 
कि आचाय उदयवीर जी ने अपने सांख्य ओर वैशेषिक भाष्यों मे प्राचीनतम से 
नेकर नूतनतम विचारधाराओं से हमे परिचित कराया है । निश्चय है कि इन 
उपांग दशंनों के आचार्यो मे उदयवीर जी का श्रेष्ठ स्थानरहै ओर हमे गवेहैकिवे 
अपनी वतमान दीधे आयु मे अभी तक हमारे बीच मे विद्यमान हैँ । ६५ वषं से 
अधिक के इस आचायं के प्रति हमारी अनेकानेक वन्दना है । 

प्रसन्नता की बात है आयं-संसार के प्रसिद्ध प्रकाशक श्री गोविन्दराम हासानन्द 
(दिल्ली ) आचायं श्री उदयवीर जी के दशंनों के प्रकाशन की व्यवस्था कर रहे हैँ । 


-- स्वामो सत्यप्रकाश सरस्वती 





प्रस्तावना 


“विद्योदय' भाष्य की विकोषता-- प्रायः एेसा देखा जाता है, कि दशनां के 
हिम्दी मे किए गए भराधुनिक व्याख्यान या तो पहने लिखे गए संस्कृत व्याख्यानो 
के श्रनुवादमात्र होति है, श्रथवा उनके भ्राधार पर कुछ न्यूनाधिक करके लिख दिए 
जाते है । परन्तु एेसी कोई बात प्रस्तुत भाष्य में नहीं है । मूल सूत्रपदों के श्रनुसार 
भ्रौर गररुपरम्परद्वारा प्राप्त सांर्यज्ञान के गम्भीर विवेचन के भ्राघार पर 
साख्यसिद्धान्तो की जिन वास्तविकताश्रों को यथा्थंरूप में समभा गया है, उन्हीं के 
्रनुसार यह भाष्य प्रस्तुत किया गया है, इसमे न पृराने व्याख्यानो का श्रनुकरण 
है, श्रौर न नि्देशपृ्वंक उनका प्रत्यारूयान है । उस समय के वातावरण श्रौर 
परम्पराग्रों के भ्रनुसार उन व्याख्याकारों ने जसा समा, वैसा व्याख्यान किया, 
उनकी शरान्तरिक ज्ञाननिधि पर किसी श्रकार की प्रतिकूल मावना करना अनुचित 
होगा, उनके साय भअजन्याय करने के तुल्य होगा । भ्रव परिस्थिति भ्रौर साधनों में 
्नन्तर श्रा गया है, साम्प्रतिक वातावरण मेँ श्रनेक प्रकार की प्रचलित भ्रान्तियों 
से दबे हृए श्रयो को उनकी वास्तविकता के रूप मं उभार लिया गया है; जिनके 
कारण सांख्य के भ्रनेक यथाभूत तक्वार्थो को समभने में पर्याप्त श्रनुकूलता हुई 
है । फलतः यह स्वाभाविक था, कि इस भाष्यमें पहले व्याख्यानो का भ्न्धानु- 
करण न किया जाए । इसप्रकार यह्‌ भाष्य सांख्य कौ भ्रति प्राचीन परम्पराभ्रों 
की यथार्थता को उभारने में पर्यप्ति सीमा तक सहायक होगा । 

षडध्यायीरूप साख्यसुत्रों के विषय मे प्रचलित श्रान्तियां-षडध्यायीरूप 
सांख्यदशंन-जिसका प्रपरनाम 'पष्टितन्त्र' है-भारतीय परम्परा के भनुसार भ्रति 
प्राचीन कालस परमि कपिल की रचना माना जातारहाटै।गुगकालसे कुछ 
शताब्दी पूवं तथा कुछ श्रनन्तर काल तक सांख्यविषय पर जो साहित्य लिपिबद्ध 
किया गया, उसे टीकप्रकारसे न समकर वतत्तमान शताब्दीमें भारतीय परम्परा 
की उक्त मान्यता पर सन्देह किया जाने लगा । श्रनेक` भाधुनिक विद्वानों ने एेसा 
१. मंक्समूलर, "सिक्स सिस्टम्‌ श्राफ ईण्डियन फिलासफी' प० १५३ 

कीय, 'हिरटी भ्राफ़ संस्कृत लिट्‌ चर पु० ४८९ 

सत्यव्रत सामश्रमो, 'निरकष्तालोचन' प० ९८ 

बाल गंगाधर तिलक, 'गोतारहस्य' प्रणम संस्करण, प० १५३ 
चिन्तामणि विनायक वंद्य, महाभारतमोमांसा' प° ५१८ 
राजाराम शास्त्री, 'सांश्य के तोन प्राचीन चरन्थ' 








विचार प्रकट किया है, कि वत्तंमान षडघ्यायी सांख्यदशेन कपिल की रखना नहीं 
है । इसके लिए तीन बातों को प्रबल प्रमाणरूप में उपस्थित किया जाता है-- 

१-- सास्य के कुछ सूत्र कारिकारूप है, भ्रतः कारिकाश्रों [ ईङ्वरङृष्ण- 
रचित-सांस्यसप्तति | के भ्राधार पर बादमें किसीके द्वारा उनको रचना कौ गई 
होगी । 


२-शंकराचायं सायण श्रादि ने भ्रपने ग्रन्थो मेँ साख्यसूत्रो का कहीं 
उल्लेख नहीं किया, श्रीर न उद्धरण ही दिए है, जबकि कारिकां के उद्धरण उन 
ग्रन्थो मे मिलते है । इसलिए सूत्रों की रचना सायण भादि के बाद होनी चाहिए । 

३--सांख्यदशंन के सूत्रों भें कुछ स्थलों पर जंन एवं बोद्ध मतो का उल्लेख 
श्रौर उनका प्रत्याख्यान पाया जाता है, तथा न्याय वंरोषिक भरादिका नाम उप- 

लब्धन्होता है, जो इन सूत्रों की प्राचीनता का बाधकटहैभ्रौर इन्हे कपिल की 
रचना मानने में सन्देह उत्पन्न करता है । 
एतदतिरिक्त श्रनेक विद्वानों ने विशेषरूप से पादचात्य विचारको नेयह भी 
कहा, कि कपिल नाम का कोई एतिहासिक घ्यक्ति नहीं हु्रा, यह्‌ एक पौराणिक 
कल्पनामात्र है । तब उसके दारा किसी शास्त्र कौ रचना का प्रन ही नहीं उठता। 
इसप्रकार की भ्रनेक भ्रान्तियां षष्टितन्त्र [सांस्यददोन ] भ्रौर उसके रचयिता के 
विषय में भ्राजकनल प्रचलित है । 

हमने सांख्यतविषयक ्रान्तियों का प्रामा शिक विवेचन श्रपने ग्रन्थ "साख्य 
दहन का इतिहास' में किया है जिसकी भ्रघ्यायवार विषयवस्तु नीचे दी जाती है-- 

१-- प्रथम श्रध्याय में कपिल की एेतिहासिकता मे श्रनेक प्रमारणोका 
संग्रह किया गरु है (श्रचीन साहित्य में यथोपलन्ध इतिहास तथा कपिल के माता- 
पिता सगे-सम्बन्धी तथा जन्मभूमि श्रादि का वणेन यथाप्राप्त किया गया है। 

२-- द्वितीय श्रघ्याय में सिद्ध किया गयाहै कि कपिल ने "षष्टितन्व' की 
रचना की, उसका ही दूसरा नाम 'सांस्यशास्त' श्रथवा सास्यदशंन' है । विविध 
साहित्य के प्रमाणो से इस विषय को सुपुष्ट किया गया है । कपिल ने षष्टितन्वर की 
रचना की' यह्‌ केवल परम्परा ही नहीं, प्रत्युत विमिन्न साहित्य में इसका तथ्यरूप 
म उल्लेख होता रहा है, यथामति उन सबका संग्रह पाठक इस ध्याय मे पायेगे ॥ 

३-- सांखूयसूत्र कपिल की रचना नहीं, इसमें जो पहला हेतु दिया जाता 
है, कि कतिपय सूत्र कारिकारूप होने से उन्हीं के भ्रावार पर किसी ने इन सूत्रों 
की रचना पर दी होगी; इस कथन का सुपुष्ट प्रमाणो से निराकरण तृतीय 
भ्रध्याय मे किया गया है । यहां यह भी निर्चित क्रिया गया है" कि कापिल सूत्रों 
के वास्तविक पाठ कारिकारूप नहीं है, इनको कारिकारूप बाद मेँ दिया गया है, 
जो क्रमं भ्राज भी चालू है । 
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४- शंकर सायण श्रादिके ग्रन्थों मे सूत्रोंके उद्धरणनहोनेकेषखूपमें 
जो हतु इन सूत्रों के भ्रकापिल होने में कहा जाता है, उसका विवेचन चतुथं 
भ्रध्याय में किया गया है। सायण तथा शंकर के ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त सायणसे 
लेकर ईदवरङृष्ण तक के साहित्य मेँ लगभग षन्द्रह-सोलह सूत्र उद्धृत किए गए 
यहां दिखाए गए ह । इसके भरतिरिक्त ईङवरङृष्ण से भी प्राचीन साहित्य में भनेक 
सांख्यसूत्र उद्धृत हुए है, उनका मी उल्लेख दस अनध्याय मे किया गया है । 

४-- साख्यसुत्रों के कपिल-रचना न होने मेँ तीसरी बात कही जाती है, 
कि इन सूर्रोके कुछ स्थलों में जन बौद्ध श्रादि का खण्डन तथा न्याय वंशेषिक 
भादि का नामोल्लेख है । पांचवें ्रघ्याय में इस धारणा का विषाद विवेचन किया 
गया है, श्रौर सुपुष्ट श्रान्तरिक साक्षियों के श्राधार पर सास्यदरन में कतिपय 
सूत्रों का क्षेप पकड़ लिया गया है । इन सूत्रों मेँ "पाटलिपुत्र भ्रौर ल््‌घ्न' नगरों 
का भी नामोल्लेख है, जिससे इस निचय पर प्रकारा पड़ता है, कि इनसूत्रोंका 
्रकषेप शुंगकाल के भ्रासपास किसी व्यव्ित ने किया होगा, जब दोनों नगर श्रपनी 
उन्नतददा के कारण प्रसिद्ध ये, इत्यादि विरदलेषण विज्ञपाठक इसी अ्रव्यायमे पायेगे। 

६, ७-- छठे भ्रौर सातर्वे श्रध्याय में यथाक्रम सांश्यसूषों के पूर्वेवर्ती व्या- 
स्याकारों तथा सांख्यकारिका के टीकाकारो के प्रादुर्मावकाल का निर्णय किया 
गया है, इस विषय में भ्रनयजो कुछ श्राधूनिक समय मे लिखा गया है, उमका 
यथायथ विवेचन भी विज्ञ पाठक यहीं पायेगे । 

८-_ श्राठवें श्रघ्याय में ईदवरकृष्णा से प्राचीन सांख्याचार्यो का यथोपलन्ध 
वर्णन है । उन्म से जिन श्राचार्यो के कोर सन्दभं विभिन्न साहित्य में उद्धृत उप- 
लश्ध हए है, उनका संग्रह यहां कर दिया गया है । इनके भरतिरिक्त "विन्ध्यवासी 
रद्रिल' तथा एक विस्मृत साख्याचायं माधव" का वणन भी क्रिया गया है । 


महषि कपिल का ईइवरवाव 


भरनेक शताब्दियों से यह्‌ प्रवाद प्रचलित रहा है, कि कपिल भ्रनीरवरवादी 
था । परन्तु वत्तंमान सांख्यषडघ्यायी का गम्भीर तकपूणं श्रध्ययन इस परिणाम 
पर नहीं पहुचाता, तब यह विवेचनीय हो जाता है, कि ईस प्रवाद का रहस्य क्या 
रहा होगा ? 
` सास्यशास्वर के साथ कपिल कानाम उसकेभ्रादिकालसे जुड़ा हुश्राहै। 
हस विचार में भारतीय समस्त वाड मय निविवादरूप से एकमत है, किसस्यका 
प्रवक्ता भ्रादि विद्वान्‌ परमि कपिल है । कपिल के श्रनन्तर साख्यपरम्परा में ्रनेक 
एसे भ्राचायं हृए है, जिन्होने कतिपय विषयों मँ कपिल के विचारों से श्रपना मतभेद 
प्रस्तुत किया है । उन्म एक मुख्य श्राचायं वाषंगण्य है । उसका कोई ग्रन्थ इस समय 
उपलन्ध नहीं, पर सांख्य के व्यास्याग्रन्थों मे उसके कतिपय उद्धृत सन्दर्भ उपलन्ध 











होते है, जिनके भ्राधार पर वाषगण्य के विचारों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होताहै। 
उसका एक सन्दभं युक्तिदीपिका [१० १०२] में उद्धृत है-- 
"प्रघानप्रवृत्तिरप्रत्यया पुरषेणाऽपरिगृह्यमाणा भ्रादिसरगे वत्ते" । 
भ्रादिसगं में प्रधान की प्रवृत्ति, चेत्तनारहित [भ्रप्रत्ययां] श्र्थात्‌ पुरुषसे 
भ्रपरिगृटीत-भ्रननुगृहीत-श्रपरेरित ही हूभ्रा करती है । इससे स्पष्ट है, वाषगण्य प्रकृति 
की प्रवृत्ति मे चेतन-प्रेरणा की श्रपेक्षा स्वीकार नहीं करता, यह मान्यता जगत्‌ के 
प्रति ईश्वर के नियन्त्रण को हटा देती है । भारतीय साहित्य पर सांख्य के भ्रनुपम 
प्रभावका लाभ उठाने की भावना से भ्रनीश््वरवादी बौद्ध विद्वानों ने भ्रपने उदय- 
काल में 'वाषगण्यके इस सिद्धान्त का सांखर्यके नाम से प्रचार किया, जो कालान्तर 
मे सांख्य के साय कपिलः" का भ्रटूट सम्बन्ध होने से 'कपिल' पर भारोपित होगया, 
भरनन्तर उक्त विचार के प्रभाव मे मध्य-कालिक विद्वानों द्वारा सांख्य के 'ईश्वरा- 
सिद्धेः" सूत्र के वास्तविक श्रथं समभने में भ्रान्ति होजाने > कारण हस विचारको 
काफी ह्वा दी गर, भ्रोर इस श्राधार पर कपिल" श्रनीश्वरवादी मान लिया गया। 
वस्तुतः कापिल सास्य मे जड प्रकृति को जगत्‌ का मूल उपादान स्वीकार 
करनेके कारण ईह्वर को जगत्‌ का केवल श्रधिष्ठाता व नियन्ता माना गया है; 
इसीकारण प्रकृति से भ्रतिरिवत ईङवर तथा भ्रन्य किसी तततव को जगत्‌ के उपादान 
होने का निषेव किया गया है । 'ईहवरासिद्धेः' सूत्र मे भी जगत्‌ के उपादानभूत 
ई्वर को भ्रसिद्ध बताया है। स्वंजगन्नियन्ता ईश्वर का यहां निषे नहीं है । 
पूर्वापर प्रसंग के भनुसार यह प्रथं किसप्रकार स्पष्ट होता है, यह उस सूत्र के प्रक- 
रण आौर उसकी रिप्परणी में विस्तारके साथ प्रकट कर दियादहै। सांख्य के श्रन्य 
प्रसंगो [ ३।५६-५७, तथा ५।२- १२] में भी ईङवर के जगन्नियन्ता व भ्रधिष्ठाता 
होने तथा प्रकृति के जगदुपादान होने का विस्तृत वणेन है । 
इससे स्पष्ट है, कि वास्तविक सांख्यसिद्धान्त भ्रकालमेंही किस प्रकार 
्रान्ति-घटा््रो से श्राच्छादित होते रहे है । प्रस्तुत भाष्य में उनको विच्छिन्न कर 
वास्तविकताभ्रों को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है । विवेकञ्लील 
पाठक मनन करने पर स्वयं श्रनुभव करगे । 


विनीत- 
उदयवीर शाच्त्री 
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भोरेम्‌ 


सांख्यदर्शनम्‌ 
(षष्टितन्त्रापरनामधेयम्‌ ) 
विद्योदय-भाष्यसहितम्‌ 


भ्रनन्त दुःख सागर में इबी हुई जनता का उद्धार करने की इच्छा से भरादि- 
विद्वान्‌ परमर्षि कपिल ने भ्रतिप्राचीन काल मे सांख्य भरथवा षष्टितन्त्र नामक 
मोक्षास्व्र का उपदे किया, जिसका प्रथम सूत्र दै- 

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषा्थंः ।। १।। 

[त्रिविघदुःखात्यन्तनिवृत्तिः] तीन प्रकार के दुःखों की भ्रतिशय निवृत्ति 
[ भत्यन्तपुरुषार्थः] मोक्ष है, [भय ] उसका (उसके प्रतिपादक शास्त्र का) प्रारम्भ 
करते हे । । 
पुरुषाथे पद का भर्भिप्राय है--पुरुष का प्रयोजन । सांस्यशास्तर में पुरुष 
पद का प्रयोग चेतने तत्तव के लिए होता है, जिसमें परमात्मा भरौर जीवत्मा दोनों 
का समावेश है । प्रस्तुत सूत्र में "पुरुष" पद केवल जीवात्मा के श्रमिप्राय से प्रयुक्त 
हमा दै, क्योकि शास्त्र का भ्रारम्भ इसी के लिये है । क्षास्त्र जीवात्मा के दो प्रयो- 
जनों का निदेश करता है, एक भोग दूसरा भरपवगे । मोगरूप प्रयोजन का निर्देश 
तृतीय सूत्र में किया जायगा । सास्य मोक्षदलास्त्र है, भतएव सववंभ्रथम सूत्र मे भरप- 
वर्ग का उल्लेख किया गया है । यह्‌ मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सर्वातिद्ायी प्रयो- 
जन है, इसलिये इसको 'भरत्यन्तपुरुषार्थ' कहा दै । इसी के भरपर नाम भ्रपवगे भ्रथवा 
मोक्ष भ्रादि है । भ्रात्मा के लिए मोक्ष के स्वरूप भ्रौर उसकी प्राप्ति के साधनों का 
प्रतिपादन करना इस शास्त्र का प्रयोजन है, ्रतएव सवेप्रथम मोक्षस्वरूप कै निर्दश 
के साथ दस शास्त्र का प्रारम्भ किया जातादहै। 

सूत्र में श्रय' पद का भथ भ्रधिकार भ्रथवा प्रारम्भ करना है। यह षद 
उच्चारण मात्र से भाङ्खलिक भी समभा जात्ता है । सववंप्रथम इस पद का उच्चारण 
शास्तरचर्चा मेँ माङ्धलिक भावनाग्रों का उद्धावक है, जिससे शास्त्र की सफलता 
तथा भध्ययनाध्यापन में उपस्थित होने वाले विघ्नो कै भ्रपह्रण का संकेत किया 
गया ह । जिससे श्रोता प्रवक्ता प्रष्येता उपदेष्टा सदा मंगलमय भावनाभ्रो से युक्ते 
रहे, तथा मंगलमय स्थिति को प्राप्त करे । 


र सांख्यदज्चनम्‌ [ सूत्र १ 


जिस मोक्ष का प्रतिपादन करनेके लिए इस शास्वरकाप्रारम्भक्ियाजा 
रहा है, उसका स्वल्प क्या है ? सूत्रकार ने ग्रतिसंक्षेप मे उसका निर्देश किया-- 
त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृक्तिः' तीन प्रकारके दुःखोसे प्रतिशय द्ट जाना । संसार 
मेहम दुःखोंसे द्ृटने के लिये धन भ्रादि भ्रनेकं उपायों का प्रयोग करते हं, थोडे 
बहुत समयके लिए हम किसी एकदुःखसेद्टकारापति भीर, पर फिर हमें शीघ्र 
भ्रन्य दुःखसमूह श्रा घेरता है, किसी एक दुःखनिवृत्ति के कालम भी श्रन्य दुःख 
प्राते रहते हैँ । इसप्रकार सांसारिक साधनोंकेटारानतो हमारे दुःख श्रधिक 
समय के लिये द्ृट पाते है रौर न उतने काल में नैरन्तयं की स्थिति श्रा पाती,क्योकि 
जितने समय के लिये कोई कष्ट दूर होता है, उसके भ्रन्तराल में श्रन्य कष्ट श्रा उप- 
स्थित होते ह । श्रतएव इन ग्रव्थाश्रों को परमयुरुषाथं, मोक्ष या श्रपवगं नहीं 
कहा जा सकता । मोक्ष की श्रवस्था वही है, जहां तीनों प्रकारके दुःखों की श्रधि- 
काधिक समय के लिये निवृत्ति हो जाय श्रौर उसमें नैरन्तयं की भ्वर्था बनी 
रहै। भ्रभिप्राय यह्‌ है कि उत्तने समय में किसी प्रकारके दुःख का भ्रस्तित्वन रहना 
चाहिये । 
दुःख के समस्त प्रकारो का तीन वं मँ समावेश किया गया है । श्राध्या- 
तिमिक, श्राधिभौतिक तथा ्राधिदविक । भ्राध्यात्मिकं दुःख वह्‌ है, जो भ्रपने श्रान्त- 
रिक कारणों से उत्पन्न होता है । यह दो प्रकारका, एकं शारीर दूसरा मानस। 
शरीर के वात, पित्त, कफ ्रादि की विषमतःसे श्रथवा श्राहार, विहार भ्रादिके 
वैपम्यसे जो दुःख उत्पन्न हो जाता है, वह्‌ श्राध्यात्मिक शारीर! दुःख कहा जाता 
है, तथा जो काम,क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, राग श्रादि मनोविकारों के कारण दुःख उत्पश्न 
होता है, उसे श्राध्यारिमक मानस" दुःख कहते हे । भ्राधिभौतिक वह्‌ दुःखदहै, जो 
श्रन्य भूतो श्रथति प्रारियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है । सांप, विच्छ श्रादि के 
काटने से, श्रन्य हिन्त प्राणियों द्वारा भ्राघात पहुचाने से, किसी के मारने षीटने 
प्रथवा कटु वाक्य कहने से, इसी टंग की किसी भी रीतिसेहोनेवाला दुःख इस वं 
मे श्राताहै। श्राधिदंविक दुःख वह्‌ है, जो वर्षा, श्रातप, हिमपात, विदयुत्पात भूकम्प 
तथा वायु श्रादि जनित उत्पातो के कारण उत्पन्न होता है। 
इन तीनों प्रकारके दुःखों की भ्रत्यन्त निवृत्ति भ्रथवा भ्रात्मा का इन दुःखों 
से भ्रलग हो जाना भ्रत्यन्तपुरषाथं भ्र्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है; उसके प्रतिपादक 
दास्त्रका प्रारम्भ करते हं ।१॥ 
चिकित्साशास्त्र के समान यह मोक्ष्षास्वर भी चतुभ्युह होता है । चिकित्सा 
शास्त्र में जसे रोग, रोग का निदान, श्रारोग्य तथा भ्रारोग्य के हितु-भैषज्य श्रादि 
का प्रतिपादन होकर शास्त्र की पुणंता होती है, इसी प्रकार मोक्षशास्त्र मे हेय, 
हेयहेत, हान तथा हानोपाय इन चार मूहों का प्रतिपादने होता है । दुःख हेय" 
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है, भ्र्थात्‌ त्याज्य, जिससे हम छटकारा चाहते है । श्रविवेक 'हेयहेतु' है, सांख्यशास्त्र 
मे ्रात्माकेदुःखकाकारण “्रविवेक' बताया गया है, चेतन म्रौर प्रचेतनके मेद 
का साक्षात्‌ ज्ञान न होना भ्रविवेक ह। जब तक प्रकृति-पुरुप के मेद का साक्ष 
त्कार ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक श्रत्मा दुःख भोगा करताहै। दुःख की म्रत्यनत 
निवृत्ति 'हान' है, इसप्रकार मोक्ष का प्रपर नाम हान' होता है। इसका उपाय 
है--विवेकख्याति, भ्र्थात्‌ प्रकृति-पुरूप के भेद का साक्षात्कार ज्ञान । इन चार 
व्यूह्‌-समूह्‌ चरण भ्रथवा भ्राधारभूत स्तम्भो पर शास्रकेभव्यभवनका निर्माण 
किया जातादहै। प्रथम सूत्रमें 'हेय' ग्रौरष्हान' इनदोब्यूहोंका सक्षेपसे निदेश 
किया गया । न्रब 'हानोपाय' ्र्थात्‌ मोक्ष के साधनों का प्रतिपादन करनारहै, 
जो शास्त्रारम्भ का मुख्य प्रयोजन है । यदि प्रन्य उपायों से दुःख की निवृत्तिहो 
सक्ती दहै, तो व्यथं मेंशास्त्रका्रारम्भक्यों क्रिया जाय ? सूत्रकार कहता दै- 
न दृष्टात्तत्सिदधि निवृत्तेऽप्यनुवृत्ति दशंनात्‌ ।।२॥ 

[ दृष्टात्‌ ] दृष्ट उपाय से [तत्सिद्धिः] भ्रत्यन्त दुःखनिवृत्ति की सिद्धि 
[न] नहीं, [निवृत्तेऽपि] एक दुःख के निवृत्त होने पर भी [ब्रनुवृत्तिदशनात्‌] श्रन्य 
दुःखों की प्रनुवृत्ति (सिलसिला) देखे जाने पे । | 

दुःख निवृत्तिके लिएलोकमेंदो उपायदेखे जाति है, एकं साधारण लौकिक 
उपाय धन भ्रादिका ब्रजेन,तथा दूसरा वंदिक उपाय यज्ञ याग श्रादि का प्रनुष्ठान। 
प्रस्तुत सूत्रमें प्रथम उपाय के सम्बन्ध मे विवेचन है, दष्ट उपाय धनाद्यजंन भ्रादि 
से दुःख कौ प्रत्यन्त निवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योकि धन, वनिता, भञ्य भवन, 
दास, दासी तथा ्रन्य विविध साज सज्जा संभार रहते हुए -भी, किसी एक दुःख 
काभ्रभावभलेही हो जाय, भ्रन्य अनेक प्रकारके दुःखों का सिलसिला बना रहता 
है । फिर ये साधन स्थायी नहीं, भ्राज हैँ कल नदीं, बहुत जल्दी नष्ट होने वाले । 
इसलिये धनादि वृष्ट उपाय से भ्रत्यन्त दुःखनिवृत्ति की सिद्धि होनी नहीं ।।२॥ 

यदि धनादि ग्रजन कौ यदी स्थिति है, तो समस्त जनता इस श्रोर प्रवद्य 
क्यों होती है ? वस्तुतः लोक मं उसकी परणं उषयोगितारहै, इसी बात को सूत्रकार 
ने कटा है-- 

प्रात्यहिकक्षुलपरनीकारवन्‌ तत्प्रनीकार्चेष्टनात्‌ पुरुपार्थत्वम्‌ ॥३॥ 

[प्रात्यहिककुत्परतीकारवत्‌] प्रतिदिन की धुधा (भृख) के प्रतीकारके 
समान [तरप्रतीकारवेष्टनात्‌] ग्रन्य दुःखां के प्रतीकार के लि्‌ प्रयल विये जानेसे 
[पुरुपार्थंस्वम्‌] (धनादि का गर्जन भी) पुस्पाथहै। | 

प्रतिद्धिन हम को भूख लगती है, अ्रन्न म्रादि का उपग्रोग कर हम उसका 
प्रतीकार कर देते ह । भूख हमे फिर सतातीहै ग्रौर फिर हम वही उपाय करते 
है । कुछ समय के लिये भूख शान्त हो जाती है, पर वह हमारा पीछा नहीं छोडती। 


1 सांख्यदहानम्‌ [ सत्र ४ 


इसी प्रकार लोक में घनादि भ्रजंन हमारी भ्रनेक भ्रावह्यकताग्रों को पुरा करतेरहै, 
पर यह भ्रावश्यकता की खाई कभी पूरीन हो पाई । चाहे किसी भ्रंश तको, 
लौकिक्र स्थिति में धनादि श्रजन को महती उपयोगिता है, क्योकि धनादिके द्वारा 
-दंनिक श्रावश्यकताभ्रों की पुत्ति होने पर जिज्ञासु भ्रत्यन्त पुरुषां की प्राप्ति के 
लिए श्रात्म-चिन्तन में प्रवृत्त हो पाता है । इसीलिए कपिल ने इसको पुरुषाथं बताया 
है । पर यह केवल "पुरुषार्थ" है श्रत्यन्तपुरुषार्थ' नहीं ।॥३॥ 

इसी कारण सर्वाश में इसको उपादेय न मानकर हेय पक्ष में रक्खागया 

है, सूत्रकार ने यह श्रथं स्पष्टकियादहै-- 

| सर्वसम्भवात्‌ सम्भवेऽपि सत्तासंभवाद्धेयः प्रमाणकुशर्लः ।॥४॥ 

[स्व्िम्भवात्‌] सब श्रवस्थाग्रों मे संभव न होने से, [सम्भवेऽपि] संभव 
होने पर भी [सत्तासम्भवात्‌] दुःख बने रहने भ्रथवा दुःखनिवृत्ति न होने से प्िमाण- 
कुशलः] प्रमारकुशल (मुमुक्षु) व्यक्तियों दवारा (मोक्ष के लिये दृष्ट उपायों का 
भ्रवलम्बन) [हेयः] त्याज्य है। 

सब देश, सब काल श्रौर सब ्रवस्थाभ्रों में दुष्ट उपायों का होना संभव 
नही, इसलिये दुःखो की वास्तविक निवृत्ति के लिए ये उपाय स्व्र॑ा भ्रधूरेहै। रोग 
होने पर प्रत्येक देश,काल या भ्रवस्था में चिकित्सक या भँषज्य की प्राप्ति होजाना, 
भूल लगने पर उपयुक्त श्रन्न भ्रादि का मिल जाना, इसी प्रकार की भ्रन्य भराव- 
श्यकताभ्नो के होने पर उनकी पत्ति या प्रतीकार के लिए श्रावक््यक उपायोंका 
प्राप्त हो जाना, निरिचत नहीं, इसलिए इन उपायों की निस्सारता स्पष्ट है। यदि 
ये उपाय किसी प्रकार संभव हो सकं, तो भी इनसे भ्रत्यन्त दुःखनिवृत्ति का होना 
संभव नहीं । कभी कभी तो ये उपाय साधारण दुःखनिवृत्ति मेँ भी भसमं रहते 
है । इरुलिए प्रमारकुशल व्यक्तियों के द्वारा त्रिविध दुःखों की श्रत्यन्तनिवृत्ति- 
रूप प्रयोजन के लिए दुष्ट उपायों का भ्रवलम्बन सवथा हेय है, परित्याज्य है । 

कपिल प्रत्येक भ्रवस्था मे संसार को हेय नहीं कहता, जो ज्थक्ति प्रवृत्ति मागं 

मे रत है, उसके लिये समस्त.लौकिक वंदिक कर्तंग्य कर्मो का भ्रनुष्ठान करना उसकी 
दृष्टि मेँ ्रावश्यक है । वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति को घर-बार छोडकर जंगल में चले जाने 
का उपदेश नहीं करता । उसने तो इसे भी "पुरुषार्थ" कौ कोरि मे रक्खादहै। न यह 
भावना वंदिक मान्यताश्रो की परम्परा मे स्थान पा सकी है। वस्तुतः यह विङृत 
बोद्ध विचारोंकीदेनदहै, जिसने बादमेंभ्रायं सारहित्यमें श्रवकाश् पाया, इस 
सम्बन्ध में कपिल के विचार सूत्र के श्रमाणकुदालेः' पदसे स्पष्ट हो जातेहै। 
श्रमाणः' पद का श्रयं तत्त्वज्ञान का साधन शास्त्रहै, जो व्यक्ति श्रघ्यात्मलास्व 
में कुशल हँ, जिन्होने प्रवृत्ति मागं को भ्रस्थिरता को सम॒भकर उधरसे विरत हो 
भ्रध्यात्म मागं को भ्रपनालिया है, उन्हीं के लिये दृष्ट उपायों को हिय बताया गया 
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है । एेसे व्यक्ति प्रत्यन्त विरल होते हैँ । पर इस मागं पर जाने का भ्रधिकार सबको 
समान है, भौर सबके लिये यहां स्वागत है ।।४॥ 

मानव जीवन का परमलक्ष्य दुःखोंसे सर्वथा छुटकारा पाना है। उसकी 
उपादेयता केवल इतने पर भ्राधारित नहीं किं वह दृष्ट उपायों से भ्रप्राप्य है, प्रत्युत 
वेद भी उसके उत्कषं की घोषणा करता है । इसी भ्रथं को सूत्रकारनेकहा- 

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्करषेश्रुतेः ।।५॥। 

[मोक्षस्य ] मोक्ष के [ उत्कर्षादपि ] उत्कषं से भी (उसकी उपादेयता 
सिद्ध है) [ सर्वोत्किषंश्रुतेः ] वेद उसे सबसे उत्कृष्ट बताता है । 

वेद मोक्ष की सर्वो्किष्टता का प्रतिपादन करता है, मानव के लिए सबसे 
ऊॐचा लक्ष्य मोक्ष का प्राप्त करना है, इसलिए उत्कषं रूप कारणसेभी मोक्ष 
को प्राप्ति के लिए यत्न करना भ्रावश्यक है । वह्‌ यत्न, बिना उन उपायों के जाने 
हो नहीं सकता, भरतः उन उपायो के प्रतिपादन के लिए शास्त्रारम्भ भ्रावक्यक है । 

वेद मेँ “भ्रमृत' पदसे भ्रात्मा की मोक्ष भरवस्थाका वर्णेन किया गयादै। 
ऋग्वेद [७।५६।१२] में जीवात्मा प्राथना करता है--“मै मृत्यु से इटकाराषपा 
जाऊ, भ्रमृत से नही' । वेदां के समस्त ॒पुरुषसूक्तो [ऋ० १०।६०, यजु° ३१ 
भ्रादि] मेँश्रमृत पदसे मोक्ष की महिमाका वर्णेन है। श्रथवंवेद [१६।६।३], 
यजुकंद [३।६०] श्रौर ऋग्वेद [ ३।३४।२।। ४।२।६९ भ्रादि] के भ्रनेक् स्थलों में 
भ्रविनारी सुख भर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्तिके लिए विविध प्राथंनाश्रों का उल्लेख है । 
भ्रात्मा की यह्‌ भ्रवस्था सवत्करिष्ट बताई गई है ॥५।। 

यह टीक है कित्रिविध दुःख की भ्रत्यन्त निवत्ति लौकिक उपायसे नहीं 
हो सकती, पर वेद्रतिपाद्य यज्ञ याग भ्रादिके श्रनुष्ठानसे हो जायगी । वेदमें 
कहा भी है, ्रपाम सोमममृता भ्रमूम" [ऋ० ८।४८।३ ], हम सोम का पान करते 
है, रमर हो जाते है । सोमपान यज्ञ यागादि श्रनुष्ठान का संकेत करतारहै, एसी 
स्थिति मेँ मोक्ष के भ्रन्य उपायोंका प्रतिपादन करनेके लिए प्रस्तुत शस्त्रके 
प्रारम्भ की क्या श्रावह्यकता है ? सूत्रकार इस सम्बन्ध मेँ कहता है- 

अविशेषश्चोभयोः ।।६।। 

[उभयोः] (दुःख की भ्रत्यन्त निवृत्ति के लिये) दोनों प्रकारके (लौकिक 
वंदिक ) उपायों का [भ्रविशोषः] श्रविकश्ेष-साम्य है । 

जहां तक दुःख की भ्रत्यन्त निवृत्ति का प्रशन है, लौकिक धन श्रादि पदां 
तथा व॑दिक यज्ञ याग भ्रादि श्रनुष्ठान, दोनों प्रकार के उपायों में कोई विशेषता नहीं 
है । जसे लौकिक धन भ्रादि साधनोंसे दुःख की भ्रत्यन्त निवृत्ति नहीं हो सकती, 
इसी प्रकार केवल यज्ञ याग भ्रादि के श्रनुष्ठान से भी नहीं हो सकती । यज्ञादिका 
भ्रनुष्ठान भ्रन्तःकरण की शुद्धि हारा विवेकज्ञान मेँ उपकारक या सहायक श्रवश्य 
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है, पर वह मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय नहीं । सांस्यसूत्रो [ ३।२३-२५| में इसका 
स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है । मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय प्रकृति-पुरुष म्रथवा चेतन 
प्रचेतन का प्रनुभूतिरूप विवेकज्ञान है । मोक्ष प्राप्ति में साधनरूप से उपरियत 
विवेकज्ञान के साथ भ्रन्य किसी के समुच्चय श्रथवा विकत्पका भ्रवकादा नहीं । 
परन्तु विवेकज्ञान होने तक शुम कर्मो का अ्रनुष्ठान करते रहना भ्रावरयक है । 
फलतः विवेकज्ञान के लिए शास्तरारम्भ भ्रपेक्षित है, जिससे तत्वों के वास्तविक 
विवेचन में सहयोग प्राप्त हो सके । 

दस प्रसंग के प्राधार पर कुछ विद्वानों का यह विचारदै कि कपिलने 
वैदिक यज्ञ याग श्रादि कर्मोके प्रति, उन्हे मोक्षका साधनन मानकर, उपेक्षा 
ग्रथवा श्रनादर की भावना प्रकट की है। पर वस्तुतः कपिल की एेसी कोई भावना 
प्रतीत नहीं होती । यह एक स्थिर विचारहै कि वंदिक काम्य कमं केवल भोग 
के साधन होते है, श्रपवगं के नहीं । निष्काम कमं भ्रन्तःकरण की शुद्धि मे सहायक 
होते टै । शुद्धान्तःकरण मुमुक्षु भ्रध्यात्म की भोर प्रवृत्त होतार तथा समाधि 
भ्रादि के द्वारा भ्रात्मज्ञान अथवा भ्रात्म-साक्षात्कार होने पर भ्रपवगं को प्राप्त 
करता है। इसप्रकार निष्काम कर्मं भी भ्ात्मज्ञान भ्रथवा विवेकज्ञान में उपकारक- 
मात्र होते है । यही स्थिति उनकी भ्रपवगं के प्रति कही जा सकती है । वदिक कमं 
श्रपवगं के साधन नहीं है, इसका यह्‌ अभिप्राय कदापि न समभना चाहिये,.-कि 
भ्रात्मज्ञान श्रथवा विवेकज्ञान मोक्षसाधनरूप में वैदिक या वेदप्रतिपाद्य नहीं है। 
प्रत्युत ज्ञानको वेदमें स्पष्टही भ्रात्मप्राप्ति के साधनरूप में वणित किया गया 
है । 'विद्ययाऽमृतभदनुते" [यजु ° ४०।१४] ज्ञान दवारा श्रमृत की प्राप्ति होती है। 
"वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय [यजु° ३१।१८ | भ्रचेतन प्रकृति से परे प्रकाशस्वरूप 
चेतन उस महान पुशष को मै (भ्रात्मन्नानी ) जानता हं । उसको ही जानकर मृत्यु 
के पार जाया जाता है, मोक्ष के लिए श्रन्य मागं नहीं दै । श्वेतादवतर उपनिषद्‌ 
की एक कण्डिका इस भ्रथं को भति स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती दै- 

उद्गीतमेतत्‌ परमं तु ब्रह्म" तस्मिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। 

भ्रत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीपा ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः॥ १७॥ . 

` १. हमने इस प्रन्थ भे श्रन्यत्र इस विचार को स्पष्ट किया है, कि वैदिक 

साहित्य में भ्रनेक स्थलों पर ब्रह्म" पद का प्रयोग, ईइवर, जोव भ्रौर प्रकृति तीनों 
ववार्यो के लिए हा है । उन स्थलों मे. इसत पद से कह तीनों, कहीं दो भ्रौर 
कहीं एक का ग्रहृण होता है। इसकी व्यवस्था प्रकरणानुसार स्पष्ट हो जाती है । 
प्रस्तुतं कण्डिका के उत्तरा मंदो बार ब्रह्म' पद का प्रयोग है । प्रयमन्रदंका 
प्रयोग तीनों के लिएहृभाहै श्रौर द्वितीय कां केवल ईश्वर के लिये। जहां 
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ब्रह्म का उत्कृष्ट स्वहूप ऋषियों ने इसप्रकार गायाहै कि उस ब्रह्मम 
तीन भ्रविनाशी तत्त्व सुप्रतिष्ठित हं । श्रात्मज्ञानी ऋषि उनके भेद को जानकर 
सांसारिकदुःखोंसेद्रृट, मोक्ष को प्राप्त करते है । इस रूप परं वेद तथा श्रन्य व॑ँदिक 
साहित्य के म्रनेक सन्दभं उक्त भ्र्थं को पुष्ट करते ।६।। 

दरव्याजंन श्रौषधोपचार भ्रादि लौकिक तथा यज्ञ याग श्रादि वैदिक काम्य 
कमं मोक्ष के वास्तविक उपाय नहीं, इसलिये वस्तुभृत उपाय-विवेकज्ञान की सिद्धि 
के लिए लास्त्रारम्भ भ्रावद्यक है । पर ग्रब विचारणीययह्‌टहैकि मोक्षतो उसी 
काहो सकतारहै, जो बन्धनमें पड़ाहो। श्रात्माके मोक्ष का प्रतिपादने करनेके 
लिए प्रथम यह्‌ प्रावश्यक है कि उसके बन्धन की स्थिति को स्पष्ट किया जाय। 
तब सोचना चाहिए कि व्या श्रात्मा स्वभाव से बन्धनमें रहता है, अ्रथवा किसी 
निमित्तसे वह बद्ध हो जाता है ? सूत्रकार कहता है- 

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥।७।। 

[ स्वभावतः | स्वभाव से [बद्धस्य | बन्धन में पड़ श्रात्मा के [मोक्षसा- 
धनोपदेशविधिः| मुक्ति प्राप्त कराने वाले उपदेशों का विधान [न] संगत नहीं । 

यदि भ्रात्मा स्वभावसे बद्ध मानां जाय, तो उसके मौक्षके लिए किन्हीं 
साधनों के उपदेश का होना युक्त नहीं कहा जा सकता ॥७॥ 

कारण यह है, कि- 

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ।।८।॥ 

[ स्वभावस्य | स्वभाव का [ श्रनपायित्वात्‌ ] विनाश न होने से [ श्नननुष्ठान- 
लक्षणम्‌ ] उसके लिए व्यथं अनुष्टान [श्रप्रामाण्यम्‌ | प्रमाण हीन है । 

किसी भी वस्तु के स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता । वस्तु का स्वभाव 
उसका श्रपना रूप है, भ्रपना श्रात्माहै। स्वभावकेहटनेसे क्स्तुके स्वरूपका 
ही भ्रस्तित्व न रहेगा । उष्णता रग्नि का स्वभावहै, यदि उष्णतानरहे, तो 
व्यवहार मं श्रग्नि का प्रस्तित्व नहीं रहता । एेसी स्थिति में यदि बन्धन भ्रात्माका 
स्वभाव दै तो उसे हटाया नहीं जा सकता । तब उसके लिए जो उपदेश होगा, वह्‌ 
भरप्रामारिक होगा, क्योंकि उसका ब्रनुष्ठान करना सर्वंधा व्यथं होगा । वहू उपदेश 
केवल कथन रहेगा, उसे प्रयोग श्रथवा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, उसका 
कोई सी फल होना संमव नहीं । इसलिए यदि भ्रात्मा स्वभाव से बद्ध माना जाता 
है, तो उसके मोक्ष के लिये शास्त्र का प्रारम्भ सवथा व्यर्थ होगा ॥८॥ 


केवल एक श्रयं में 'ब्रह्म' पड का प्रयोग है, वहां यह भावक्यक नही, कि वह 
ईश्वर के भयं भें ही प्रयुक्त हो । केवल प्रकृति श्रयवा जीव के लिए भी उसका 
प्रयोग देखा जाता हे । 
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क्योकि-- 

नाशक्योपदेशविधिरूपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ €। 

[न] नहीं होता [ भरशक्योपदेशविधिः] श्रश्षक्य के उपदेश का विधान 
[ उपदिष्टेऽपि ] उपदेश किये जाने पर भी [भ्रनुपदेशः] वह भ्रनुपदेश हे । 

प्रशक्य कायं के लिए उपदेह करना व्यर्थ है । एेसा उपदेश भी निष्फल 
होने से भ्रनुपदेश के समान है। तब क्या भ्रात्मा को स्वभावतः बद्ध मानना 
चाहिए ? ॥€६॥ 


हिष्य कहता है-- स्वभावतः बद्ध मानकर भी भ्रात्माके मोक्षके लिए 

शास्त्रारम्भ व्यथं न होगा, यह स्थिति एेसी होगी, जसे- 
शुक्लपटवद्‌ बीजवच्चेत्‌ ।। १०॥। 

[शुक्लपटवत्‌ ] इवेत वस्त्र के समान, [बीजवत्‌ | बीज के समान 
[चेत्‌ ] यदि (मान लिया जाए) । 

श्वेत वस्त्र में श्वेत रूप स्वाभाविक है, परन्तु उस पर कोई दूसरा काला 
नीला, पीला भ्रादिरंग चढ़ा देने से इ्वेतता नहीं रहती, वह दूर हो जातीदै। 
ग्रथवा जंसे बीज में श्रंकुरजननशक्ति स्वाभाविक रहती है, परन्तु वह भ्रग्नि- 
संयोगसे हटा दी जाती है, इसी प्रकार स्वाभाविक भी श्रात्मा का बन्धन विवेंक- 
ज्ञान से हटाया जा सकेगा श्रौर उस विवेकन्ञान के लिये शास्त्रारम्म श्रावश्यक 
है ।१०॥ 

शास्त्रारम्भ को सप्रयोजनता प्रद्ित करने के विचारसे यहु केवल एक- 
देशी समाधान है, सिद्धान्त नहीं । सांस्यसिद्धान्त में किंसी वस्तु के स्वमावका 
श्रपाय स्वीकार नहीं किया गया । उक्त सूत्रम जो दृष्टान्त दिये गए है, उनमें 
केवल धमं के प्राविर्मावि तिरोभाव का संकेत है। इसी श्रयं को सूत्रकारने भ्रगले 
सूत्र से स्पष्ट किय। है- 

शक्त्युद्ुवानुद्धवाभ्यां नाशक्योपदेशः ।। ११।। 

[ शक््युद्‌भवानुद्‌मवाभ्यां ] (उक्त उदाहरणों में) शक्ति के उद्‌भव 
भ्रनुद्धव से (श्रात्मा के मोक्ष का उपदेश ) [्रशक्योपदेशः ] श्रश्षक्य श्रयं का उपदेश 
[न] नहीं है । 

दवेत वस्त्र मेँ शवेतता रूप शक्त श्रथवा धमं का उद्भव भ्र्थात्‌ श्रावि- 
भाव रहता है, नील, पीत, रक्त भ्रादिरगो मे उसेरंग देने से केवल उस्न घधमकाति- 
रोभावहो जाता है, स्वधा भ्रपाय भ्र्यात्‌ नाह नहीं । विधिपू्वंक प्रक्नालन श्रा 
करने से उस वस्त्र में पुनः श्वेता का प्राविर्भावि कियाजा सकंताहै। इसी प्रकार 
बीजकी श्रंकुरजननशक्ति का श्रग्निसंयोग द्वारा तिरोभावो जाता है श्रौर 
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वह्‌ वंज्ञानिक उपायों दवारा पुनः ्राविरभूत हो सकता है। यदि ्रात्मा के बन्धको 
स्वाभाविक माना जाय, तो कुछ समय के लिये उसका तिरोभाव हो सकता है, 
स्वंथा श्रपाय नहीं । एसी स्थिति में श्रात्मा के त्रिविध दुःख क श्रत्यन्त निवृत्ति का 
उपदेश संगत न रहेगा । पर वस्तुतः यह भ्रशक्योपदेश नहीं, भर्थात्‌ किसी न हो 
सकने वाले भ्रथं का उपदेश नहीं है । इसलिये आत्मा के बन्ध को स्वाभाविक नहीं 
माना जासकता । स्वंज्ञकल्प वेद एेसी विधि का उपदेश नहीं कर सकता, जिसका 
व्यवहार या प्रयोग में लाना श्रशक्य हो| ११॥ 

तब म्रात्मा के बन्ध को नंमित्तिक स्वीकार किया जासकता है, नं मित्तिक 
मानने पर दस बात का विवेचन करना होगा कि बन्ध का निमित्त क्या होसकता 
है ? काल, देश, भ्रवस्था, कमं या श्रन्य कुछ ? प्रथमं काल को इसका निमित्त कहा 
जासकता है, क्योकि काल कायंमात्र में निमित्त माना जाना चाहिये । उपनिषद्‌ 
[श्वेता० १।२] में भी इस भावना को स्थान दिया गया है । सूत्रकार ने कहा- 

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सवंसम्बन्धात्‌ । १२।। 

[ कालयोगतः] काल योग से (म्रात्मा का बन्ध) [न] नहीं, [व्यापिनः 
नित्यस्य | व्यापी नित्य श्रात्मा का [सर्वंसम्बन्धात्‌ | सब काल में सम्बन्ध होने से। 

कालयोग से भ्रात्मा का बन्ध नहीं माना जा सकता । क्योकि व्यापी नित्य 
भ्रात्मा की विद्यमानता सवकाल में एक समान रहती है । काल किसी का निमित्त 
उसी भ्रवस्था में माना जाता है, जब उस वस्तु का कभी भ्रस्तित्व हो, कभीन हो। 
पर भात्मा एसा नहीं है, वह्‌ सवंकाल में एक समान है, उसका काल के साथ सम्बन्ध 
सादातनिक है । यद्यपि सांख्यमत के भ्रनुसार तत्त्वान्तर रूप मे काल का कोई 
भ्रस्तित्व नहीं भ्रीरजो कुछ भ्रस्तित्व है, वह सगं भ्रवस्था मेँ कल्पना किया जाता 
है । पर भ्रात्मा का भ्रस्तित्व सगं से श्रतिरिक्त भ्रवस्थामें भी उसी तरह बना रहता है । 
एसी स्थिति म भात्मा के बन्ध का निमित्त काल को नहीं माना जा सकता । भ्नन्यथा 
जीवन्मुक्त भ्रथवा देहपात के भरनन्तर मुक्त भवस्था की प्राप्ति आत्मा को न होनी 
चाहिये, क्योकि भरात्मा का कालकेसाथयोगतो उस्र समय भी रहतादहै। 

“न्यापी' भौर "नित्य" पदों को काल का विदोषण मानकर सूत्र का यह भयं 
भी किया जाता है-- व्यापी भ्रौर नित्य कालका सब भ्रात्माभों के साथ सम्बन्ध होने 
से मुक्त भ्रात्माश्रो का भी बन्ध प्रसंग हो जायगा, भर्थात्‌ नित्य काल का सम्बन्ध 
मुक्त भ्रात्मा के सायभी होनैसे वह भी बद्ध हो जायगा, इसलिए काल योगसे 
भ्रात्मा का बन्ध नहीं माना जाना चाहिये । 

यद्यपि भ्रापाततः यह बात एक सी प्रतीत होती ह कि नित्य भात्माका 
सम्बन्ध कालके सायकहाजायया नित्य काल का सम्बन्ध भ्रात्मां के साथ बताया 
जाय, परन्तु सांख्य विचार के भनुसार इनमे मेद है । वस्तुतः साख्य में काल के पृथक्‌ 


१० साख्यदक्षनम्‌ | सत्र १३ 


भ्रस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, फिर उसको नित्य कहने की बात तो दूर 
चली जाती है । देखं--सांख्यसूत्र, [२।१२] साख्य म चेतन तत्तव श्रौर मूल उपा- 
दान प्रकृति इन दो तत्वों को ही नित्य माना गया है, श्रन्य समस्त जइ जगत्‌ प्रकृति 
का विकार है, तब नित्य कंसे ? श्रतः सांख्य दृष्टि से प्रकृत सूत्र का युक्त श्रयं वही है, 


` जो प्रथम कियागयारहै।॥१२॥] 


दस सूत्र मे "व्यापी" पद का प्र्य-विसु श्रथवा स्त्र विद्यमान कोई एक तत्त्व- 
ठेसा नहीं है । श्रनेक प्रमाणो से सांस्यसिद्धान्त' के प्रथम प्रकरण में इस विचारको 
स्पष्ट कर दिया गया है कि सास्य का श्रभिमत श्रात्मा को परिच्छिन्न माननेमें 
पर्यवसित होता है । श्रतएव यहाँ व्यापी! पद का श्रयं गतिशील है। विशेष रूप से 
विविध स्थलों में जिसके पहुंचने का स्वभाव हो । विभिन्न लोकान्तर, योन्यन्तर, 
देहान्तर भ्रादिमे श्रात्माकी गति श्रागत्ति उसके इस स्वभाव को स्पष्ट करती है। 
गात्मा की गति भ्रागति का उल्लेख श्रनेकनत्र वैदिक साहित्य मे उपलन्ध होता है । 
यहाँ “न्यापी' पद का प्रयोग श्रात्मा के स्वरूप को प्रदशित करने के लिये हुश्रा है, 
प्रस्तुत प्रसंग मे इसका उपयोग श्रगले सूत्र के साथ अधिक है। उस सुतर में श्रात्मा 
के बन्ध के प्रति देशयोग की निमित्तता का प्रतिषेध किया गया है । सूत्र है-- 

न देशयोगतोऽप्यस्मात्‌ ।।१३।। 

देश्योगतः] देश योग से (्रात्मा का बन्ध ), [न ] नहीं, [ भ्रस्मात्‌ ] इस 
(हेतु) से, [श्रपि ] ही । श्रपि' पद सूत्र में एव के श्र्थं में प्रयुक्त हुग्राहै। 

देडायोग को भ्रात्मा के बन्ध का निमित्त नहीं कहा जा सकता, उपयुक्त 
कारण से ही, भ्र्थात्‌ नित्य गतिडील (व्यापी) भात्माका प्रत्येक काल मेंकिसीन 
किसी देश के खाय सम्बन्ध बने रहने से । भरभिप्राय यह है, कि ्रात्मा गतिशील तथा 
सर्वत्र जाने श्राने का सामथ्यं रखने वाला है इसलिये वह किसी एक देश विरोष में 
बन्धा हृश्रा रहता हो, एसा नहीं है । वह सवत्र भ्राता जाता रहता है । उसको 
निरन्तर गति-प्रागति का वर्णन शास्त्रों में उपलन्ध है, देखे-- प्रश्नो ° ४।३, 
कौषी० १।२ तथा ३।४, व° ४।४।६॥ इसी सावत्रिक गति-श्रागति भ्रादि कौ 
आवनासे भ्रात्माको व्यापी कहा गया है । वस्तुतः परिच्छिन्न भी प्रात्मा के 
बन्धन का कारण देशयोग नदीं का जा सकता, क्योकि वह किसी एक नियत देश 
भ भावत नहीं है । देश जनित बन्धन का यही स्वरूप संभावना किया जा स्षकता 
है, रौर वह भ्रात्मामं धरित नहीं होता । यदि किसी न किसी देदा के साथ सम्बन्ध 
ही बन्वकाकारणहो, तो सुक्तावस्थामें भी भात्मा का बन्ध मानना होगा, 
जो संभव नहीं ॥ १३॥ 

यदि कालयोग, देशयोग भात्म-बन्धके कारण नही हं, तो भ्रवस्याको 
इसका निभित्त मान लेना चाहिये । सूत्रकार कहता है-- 
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नावस्थातो देहधमेत्वात्‌ तस्याः । १४॥। 

[ प्रवस्थातः] श्रवस्था से (भ्रात्मबन्धन) [न] नहीं, [तस्याः] उस 
(श्रवस्था) के [ देहधर्मत्वात्‌ | देह घमं होने से । 

श्रवस्था से ्रात्मा का बन्ध नहीं होता, क्थोकि श्रवस्या देहका धर्महै, 
भ्रात्मा के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं । भ्रवस्था क्या है ? बात्य, युवा, वृद्धभ्रादि 
ग्रवस्था हु, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भ्रवस्था ह, स्थूल, कृश, सबल, दुव ल श्रादि श्रवस्था 
है, ये सब देह के घमं है, देह होने पर इन की सम्भावना हो सकती है, इनका भ्रात्मा 
से कोई सम्बन्ध नहीं । मूल रूप में 'श्रवस्था' प्रद का ग्रभिप्राय परिणाममभीरै। 
जब मूलप्रकृति, परिणत होकर भ्रवयवसंधात भ्रादि विकारो को प्रकट करतीदहै, 
तब बन्ध के कारण सन्मुख श्राते भ्रथवा स्पष्ट हो पाते हं । बाल्य, युवा भ्रादि भ्रव. 
स्थाश्रो के प्रादुर्भाव में भ्रानेसे पहले ही भ्रात्मा तो बन्धनमें पड़ा रहता, तब 
इनको बन्ध का निमित्त माना नहीं जा सकता । सर्गरम्भ में परिणामरूप श्रवस्था, 
भ्रात्मा के बन्धका कारण माना जाना चाहिये । पर इसे भी बन्ध का निमित्तनहीं 
कहा जा सकता, क्योकि यह परिणतिरूप भ्रवस्था देह भर्थात्‌ भ्रचेतन का धमं है । 
परिणाम कौ संभावना प्रचेतन में हो सकती है, भ्रात्मा में नहीं, क्योकि वह्‌ चेतन- 
स्वरूप है । यदि भ्रन्य के धमं से श्रन्य का बन्ध माना जाय, तो मुक्त भ्रात्मा मुक्ता- 
वस्थामेंही बन्धमेंभ्रा जाने चाहिये, फिर परमात्मा भी बन्धनम भ्रास्कताहै। 
पर यह्‌ शक्य नहीं । एेसा प्रतिपादन स्वंथा श्रप्रामाशिक है । फलतः भ्रचेतन धम- 
परिणामरूप भ्रवस्था, चेतन श्रात्मा के बन्ध का निमित्त संभव नहीं ।। १४॥ 

यदि परिणाम घमं प्रात्माकाभी मान लिया जाय, तोक्यादोषदहै? 
सूत्रकार कहता है-- 

असङ्गोऽयं पुरुष इति ।। १५॥ 

[श्रसङ्धः] संग रहित है [श्रयं] यह्‌ [पुरुषः] जीवात्मा [इति] स्व- 
रूप से । 

सूत्र में "इतिः पद स्वरूपका बोधकं है। यह पुरुष श्रसङ्ख स्वरूप दै । 
यद्यपि सांख्यशास्त्र में "पुरुष" पद का प्रयोग चेतनमात्र के लिए होता है, उसमें पर- 
मात्मा श्रौर जीवात्मा सबका समावेश हो जाता है, पर यहां बन्धकारणं का प्रसंग 
होते से 'ुरुष' १द जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुभ्रा समना चाहिये । चेतनमात्र 


`` श्रयं करने पर भी कोई दोष नहीं । प्रत्येक परिणामी भ्रयं, संगरूप, प्र्थात्‌ संघात 


के.रूप मे ्रवस्थित रहता है,उसका भौर कोई रूप नहीं । परन्तु चेतन भ्रात्मा स्वधा 
इससे भिन्न है, इसलिए परिणाम, भ्रात्मा का धमं नहीं माना जा सकता । सूत्र के 
"इति' पद का प्रथं हितु' भी क्रिया गया है । उस समय सूत्र का प्रथं होगा-यह 
पुरुष प्रसंग होने के कारण परिणामधर्मीं नहीं कहा जा सकता । इसलिए परिणाम 





१२ साख्यवर्ानम्‌ [ सुत्र १६-१७ 


रूप भ्रवस्था, पुरुष फे बन्ध का निमित्त होनी भ्रसंमव दै ॥ १५॥ 

तब पुरुष के शुभ भ्रशुभ कर्मो को बन्ध का निमित्त मानाजा सकतादहै। 
सूत्रकार कहता है- 

न कर्मणान्यधममत्वादतिप्रसक्तेश्च ।। १६।। 

[कर्मणा] कमं से (्रात्म-बन्ध) [न] नहीं, [ श्रन्यधमेत्वात्‌ | भ्रन्य धमं 
होने से, [श्रतिप्रसक्तेः च | भ्रौर्‌ भ्रतिप्रसक्ति से । 

विहित श्रथवा निषिद्ध कर्माकेकरनेयानकरनेसेभ्रात्मा का बन्ध नहीं 
माना जाना चाहिये । कारण यहदहै, कि सभी प्रकारके कम, देहु, श्रन्तःकरणभ्रादि 
के धमं ह । उन्हीं के रहने प्रर होते हं श्रन्यथा नहीं । इसलिये भ्रन्य के धमं से श्रन्य 
का बद्ध होना संभव नहीं। शुभ श्रशुभकर्मोको यहाँदेहका धमं केवल इस 
भ्राघार परकहागया.है किदेहुप्राप्त होजनेपरही इनका होना संभव होता 
है भ्रन्यथा नही, रौर देह मेँ श्रात्माकाप्राप्तहो जाना एक भरकारसे बन्धनका 
स्पष्टरूपदटै। कर्मतो श्रव देहुर्मे भ्रानेम>े बाददहो सकेंगे, इसलिये इन्दं श्रात्माके 
बन्धका कारण नहीं माना जौ सकता । तात्पयं यहटहै, कि कर्मोके श्रस्तित्वर्मे 
भ्राने से पहले ही श्रात्मा तो बन्धन में पड़ जाता है, फिर कमं को बन्धन काकारण 
कँसे माना जाय ? यदिएेसा मान लिया जाय, तो भ्रतिप्रसव्ति दोषहोगा । भ्रभि- 
प्राय यहु है कि जिनको बन्धर्मे नहीं राना चाहिये, जसे मुक्तात्मा श्रथवा परमा- 
त्मा उनके भी बद्ध होनेकी संमावना हो जायगी, क्योंकि जबश्रन्यके धमते 
भ्रन्य बद्ध होसकताटै, तो बन्धकी व्यवस्था कुन रहेगी । तथा श्रवाज्छित 
तत्त्वों पर भी बन्ध की भ्रापत्ति हो जायगी । यह समाधान एकदेशी होने से कपिल 
का भ्रभिमत नहीं । यह्‌ श्रगते सूत्रसेस्पष्टहो जाताटै।॥१६॥ 

यदि विहित निषिद्ध कर्म, देह्‌ ग्रन्तःकरण श्रादिके धमं है, क्योकि वे देहादि 
के होने पर होतेन होने पर नहींहोते, तो बन्ध प्रौर बद्ध दशाम हीने वाले 
सुख दुःख भ्रादि भोग भी अ्न्तःकरणमेंहीमानलेनेसे क्या दोष है ? इससे पुरुष 
के बन्ध की कल्पना करने की श्रावक्यकता ही नहीं रहती भ्रौर उपर्युक्त भ्रतिप्रसक्ति 
कूप दोषमभी दूर. हो जाता है । एसी स्थितिमे सूव्कारने कहा- 

विचित्रभोगानुपपत्ति रन्यक्षर्मत्वे ।। १७।। 

[विचित्र भोगानुपपत्तिः] (श्रात्मा के) विचित्र भोगों की श्रनुषपत्ति 
(्रसिदधि ) होगी, [ प्रन्यधमंत्वे ] भ्रन्य के धमं होने पर । 

सुख दुःख प्रादि भोगों को भ्रन्य के भ्र्थात्‌ भ्रन्तःकरण के धर्म मानने षर, 
जगत्‌ में जो प्रत्येक व्यक्ति कौ विविव मोगों की भ्ननुभूति होती हई देखी जाती है, 
यह सर्वथा भ्रसंगत होगी । परन्तु लोकानुभूति को एकाएक श्रसंगत नहीं कहा जा 
सकता । श्रमिप्राय यह है, कि सुख दुःख श्रादि की भ्रनुभूति रूप भोग भ्रात्मा में 
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ही उपपन्न माना जा सकता है; क्योकि समस्त प्रचेतन जगत्‌ चेतन श्रात्मा के 
भोगापव्गे को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुश्रा है । एसी स्थिति में यदि कमं श्रन्तः- 
करण के धमहै, तो उन्हें श्रात्मा के बन्ध का निमित्त नहीं कहा जा सकता । फलतः 
कर्म श्रात्मा का धमं है, क्योकि श्रात्मप्रेरणासे ही उसका होना संभवदहै, तब उसे 
भ्रात्म-बन्ध का निमित्त मान लेना चाहिये । पर श्राचायं को यह्‌ भ्रभिमत नहीं । 
कारण यहटैकिश्रात्मा कर्मानुष्ठान के प्रति देह श्रन्तःकरण ्रादिके साथ सम्बन्ध 
होने के श्रनन्तर प्रवृत्त होता है श्रौर वह्‌ सम्बन्ध ही बन्धका रूप है, तब श्रनन्तर 
होने वाला कमं श्रपने से पहले विद्यमान बन्ध का निमित्त कंसे हो जायगा ? इस- 
लिये भ्रात्म-घमं होने पर भी कमं बन्धका कारण नहीं । १७॥ 
केवल प्रकृति भी भ्रात्मा के बन्धका कारण नहींहो सकती, इस बात को 
सूत्रकार ने कहा-- 
प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पारतन्त्यम्‌ ॥ १८॥ 
[प्रकृतिनिबन्धनात्‌ ] प्रकृति कारण से [चेत्‌] यदि (बन्ध कहो, तो 
वह) [न] ठीक नहीं, [तस्याः] प्रकृति के [श्रपि] भी [पारतन्त्र्यम्‌] पराधीन 
होने से । | 
प्रकृतिरूप निमित्त से भ्रात्मा का बन्ध होता है, यह्‌ भी कहना ठीक नहीं । 
क्योकि प्रकृति स्वयं परतन्त्र है । वह भ्रपने प्रेरयिता चेतन श्रधिष्ठाता की प्रेरणा 
के बिना प्रवृत्त नहीं हो सकती । यदि प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति मानी जाय श्रौर 
भ्राटमा के बन्ध में उसे निमित्त मान लिया जाय, तो प्रलय श्रवस्था में भी प्रवृत्ति 
होनी चाहिये, भर्थात्‌ प्रलय का श्रस्तित्व ही न रहना चाहिये । नियन्ता की भेरणा से 
भ्रचेतन में जो प्रवृत्ति होती है, वही सतत चलती रहती है, जब तक प्रेरयिता स्वयं 
उसे बदल न दे। इसप्रकार प्रकृति के सर्ग-प्रलय नियन्ता कीप्रेरणासे हो पाते 
है । श्रतः प्रकृति चेतन श्रषिष्ठाता के भ्रधीन है, उसकी प्रेरणा के भ्रनुसार सगं प्रलय 
होते रहते ह । भ्रतएव प्रकृति स्वतः भ्रात्मा के बन्ध का कारण नहींकहीजा 
उकती ॥ १८॥ 
सातवें सूत्र से यहां तक श्रात्मा के बन्ध के विभिन्न संभावित निमित्तो पर 
प्रकाश डाला गया । यह्‌ सव तत्त्व की विवेचना के लिए सूत्रकारने उहा करके 
प्रस्तुत किया है। श्रव भ्रात्म-बन्ध के वास्तविक निमित्त का सिद्धान्तरूप मे निर्देश 
किया जाता है। सूत्रकार कहता है-- 
न नित्यशुद्धनुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाहते ।। १६॥ 
[ नित्यशुदबुद्धमुवतस्वभावस्य ] नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव भ्रात्माका 
[तद्योगः] बन्धयोग [तद्योगादुते] प्रकृतियोग के विना [न] नहीं । 
नित्य--उत्पत्ति विनाश से रहित, शुद्ध-ग्रपरिणामी, बुद्-चेतन, 
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मुक्त-प्रकृति के सतत्वरजस्तमोगुणो से सवथा भिन्न प्रयत्‌ निर्गुण श्रात्मा का, 
तद्योग-बन्धयांग, तद्यागादृते- प्रकृतियोग के बिना, न- नहीं होता । ्रभिप्राय 
यहटहैकिभ्रात्माका प्रकृति के साथ सम्बन्ध, भ्रात्माको बन्धनर्मे लातादहै। सूत्र 
का 'स्वभाव' पद नित्य श्रादि सव पदों के साथ जुड़ जाता है, नित्यस्वभाव, शुद्ध- 
स्वभाव श्रादि। इससे श्रात्मा क वास्तविक स्वरूप का निर्देश किया गया है। कतिपय 
व्याश्याकारों ने "नित्य" पद को शुद्ध प्रादि पदों के साथ जोडकर-नित्यदुद्ध- 
स्वभाव, नित्यबुद्धस्वभाव तथा नित्यमुक्तस्वभाव-एेसा श्रयं किया है । परन्तु 
(स्वमावः' पद का प्रत्येक के साथ प्तम्बन्ध होने से नित्य" पद का सम्बन्ध श्रनावक्यक 
हो जाता है। स्वभाव" पदसे उसी प्रथं की भ्रभिव्यक्तिहो जाती टै, इसका श्रौर 
कोई उपयोग समस्त पदमे नहीं है। इसलिए "नित्य" पद को स्वतन्त्र विक्षेषण 
मानना चाहिये । तब सूत्रायं होगा--श्रात्मां नित्यस्वभाव है, भ्र्थात्‌ भ्रनुत्पाद- 
विनाशशील, उसका यह स्वभावदहै कि वह्‌ न उत्पनन होता दहै, ्रौर न विनष्ट । 
पर नित्यस्वभाव तो प्रकृति भी है, इसलिए श्रगला विशेषण दिया गया--प्रात्मा 
शुद्धस्वभाव दहै, श्रपरिणामी स्वभाव, उसमें कभी किसी प्रकारका कोई परिणाम 
नहीं होता । प्रकृति नित्य होती हुई भी परिणामिनी है । भ्रात्मा की एक भ्रन्य विशेषता 
भ्रगले पद से प्रकट की गई-बुद्धस्वभाव, वहु चेतनस्वरूप है । भ्राशंका हो सकती 
है, कदाचित्‌ चेतन भी प्रकृति का ही कोई श्रा हो, इसलिये भरगला विशेषण प्रस्तुत 
किया गया--मुक्तस्वभाव, प्रकृति से सवथा छटा हुश्रा भ्र्थात्‌ सवंथा भिन्न । प्रकृति 
मे सम्पृक्त-लिप्त भी श्रात्मा प्रकृति से सर्वंथा भिनन होता है । प्रकृति सत्त्वरज- 
स्तमोगरुण रूप है, भ्रात्मा इस गरुरात्रय से स्व॑था विपरीत दहै, निर्गुण है। इसप्रकार 
इन विशेषण पदां से श्रात्मा के वास्तविकं स्वरूप का निर्देश किया गया है । फलतः 
इसप्रकार का ्रात्मा प्रकृति के सम्पकं में श्राने से बन्धन में पड़ जाता है ॥ १६॥ 

भ्रब स्वभावतः यह भ्राशका होती हैकि इसप्रकार का श्रात्मा प्रकृति के 
सम्पर्क मे भ्राता क्यों है ? जते भ्रन्य पूर्वोक्त संभावित निमित्त श्रात्मा के बन्ध में 
भ्रप्रयोजक रहे, उन्हीं के समान प्रकृतियोग कोः भी समभा जायगा, जब तक कि 
यहु स्पष्टनदहो जाय, कि भ्रात्मा प्रकृति के सम्पकं मे किस कारणसे णा जाता है। 
सूत्रकार भ्रगते पूत्रसे इसका समाधान करता है--- 
| तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌" ।।२०॥। 

१. उपलभ्ध साश्यसुत्रो मेँ यह्‌ सुन्र ५५ संख्या षर पाया जाता है । 
२० सुत्र से लगाकर ५४बे सूत्र तक पेतीत सूत्र प्रक्लिप्त है । यह्‌ कपिल की रखना 
नही है । हमने इसका विस्तृत चिवेचन 'सांख्यद्णंन का इतिहास नामक श्रपने ग्रन्थ 
मे किया है । इसीलिए प्रस्तुत भ्याख्या मे इन सूत्रों कौ उपेक्षा कर दी गई है । उपलम्ब 
सुरो के क्रममें १६ सुतर के ठीक श्रनन्तर, पदरचना श्रौर श्रायिक सम्पकंके कारण, 
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[तद्योगः] प्रकृति का योग [श्रपि] भी [भरविवेकात्‌] श्रविवेक से होता 
है, श्रतः [न ] नहीं [समानत्वम्‌ ] समानता (पूर्वोक्त निमित्तो के साथ इस निमित्त 
को) । 

प्रकृतियोग भी भ्रात्मा का, ्रविवेक कै कारण होता है, इसलिए भ्रन्य पुव- 
निदिष्ट संभावित निमित्तो के साथ इसकी समानता नहीं कही जा सकती । सारांश 
यह्‌ है कि भ्रात्मा भरविवेकके कारण प्रकृति के सम्पकंमे भ्राताहै भरौर बन्धनमें 
पड जाता है । भ्रविवेक है--प्रपने चेतन स्वरूप को सात्कार रूप में भ्रचेतन 
प्रकृति से पृथक्‌ न जानना । जब सांख्यप्रदशित समाधि श्रादि के द्वारा चेतन ्रचेतन 
के भेद [विवेक] का साक्षात्कार भ्रात्माकोहो जाता दहै, तो भ्रविवेक को वहां 
ठहरने का फिर भ्रवकाश्च नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है । तब भ्रात्मा प्रकृति के 
सम्पक्र मे नहीं राता रौर बन्ध से दछटकर अपवर्गं अवस्था को प्राप्तहो जाताहै। 
एेसी स्थिति मे पूर्वोक्ति संभावित निमित्तो के साथ प्रकृतियोग रूप बन्ध निमित्त की 
समानता नहीं कही जा सकती । पूर्वोक्त समस्त संभावित निमित्त सदोष है, दोष 
मा संकेत प्रत्येक निमित्त के साथ कर दिया गया है । भरविवेकनिमित्तक प्रकृति- 
योग आत्मा के बन्ध का वास्तविक कारण टै।॥२०॥ 

जब तकं भ्रविवेक है, तब तक भरकृतियोग भ्रौर जब तक प्रकृतियोग है, तब 
तक बेन्ध बना रहेगा । इसलिये भ्रविवेक के नाश का उपाय होना चाहिए । सूत्र 
कार कहता है-- 

नियतका रणात्तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत्‌ ॥२१।॥। 

[ नियतकारणात्‌ ] नियत कारण से [तदुच्छित्तिः] उस (श्रविवेक) का 
उच्छेद होता है, [ध्वान्तवत्‌ ] भ्रन्धकार के समान। 

सांश्यशास्त्रप्रतिपादित प्रकृतिपुरुषविवेकसाक्षात्कार रूप एक - निश्चित 


 ४५बां सूत्र श्राना चाहिये । यही सूत्रों का वास्तविक क्रम है, मध्यगत पतीस सूत्र 
फपिल कौ रचना नहीं है । इनमें भनेक एसे वादों भौर पारिभाषिक पदों का उल्लेख 
है, जिनका ्रत््तित्वं कपिल के समय तक न था । तब वहू धरपनी रचना में इनको 
कंसे प्रवकाश्त देता । वर्तमान सुत्रक्रम के भनुसार २८ सत्र में प्रसंगवह् लर घ्न' 
श्रोर "पाटलिपुत्र" वो नगरों के नाम का उत्लेख किया गया है । इतिहास ते यह 
निश्चित है कि इन नगरों की स्थिति कबसे कन तक रहौ है । इससे बो परिणाम 
निकलते है, एक यह कि यह रजना कपिल को नहीं हो सकती भौर इसरा यह 
कि इन सूत्रों शा प्रक्षेप किस समय में किथा गया । यह निहित अनुमान किया 
जा सकता है, कि इन स्रो का प्रक्षेप उतने ही भन्तरमें हुश्रा है, जब ख्‌ घ्न' भौर 
'पाटलिपुक' दोनो नगर भ्रपनी उन्नत इता में भवस्थित ये । यहु समय विक्रम के 
तीन शतक पूवं से तीन शतक धपर तक संभावना किया जा सकता है । श्रषिक 
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कारण से श्रविवेकं का उच्छेद हो जाता है । जंसे प्रकाश के भ्राने पर श्रन्घकार 
नष्ट हो जाता है, श्रन्धकार के नाश के लिये प्रकाश के श्रतिरिक्त' कोई उपाय ्रौर 
नहीं । एेसे ही भ्रविवेक का उच्छेद करने के लिये विवेक एकमात्र उपाय है । ययपि 
शब्द प्रमाण दारा हम प्रकृतिपुरुष के भेद का ज्ञान प्राप्त कर लेतेहे प्रौर प्रनुमान 
प्रमाणा से भी इसका निश्चय हो जाता है, पर एसे भेदजान अथवा विवेकज्ञान से 
श्रविवेक का उच्छेद नहीं होता । समाधिजन्य विवेकसाक्षत्कार ही भरविवेक का 


उच्छेद करने में समथं है ॥२१॥ 


यदि प्रकृतिपुरुष का श्रविवेक, प्रकृति-संयोग के दवारा पुरुष के बन्ध का 
जानने के लिये “सांश्यदक्षन का इतिहास" देखिये । प्रक्षिप्त सूरत्रो का मूल पाठ इस 


प्रकारटै- 

नाविष्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । 

वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः । 

विजातीयदवं तापत्तिश्च । 

विरख्दधोभयसूपा चेत्‌ । 

न तादृक्पदा्थ्रितीतेः। 

न बयं षट्‌पदार्थवादिनो वंशेषिकादिवत्‌ 

श्रनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य संग्रहो- 
ऽन्यथा बालोन्मत्तादि समत्वम्‌ । 

नानादिविष्षयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य। 

न बाह्याभ्यन्तरयोश्परञ्ज्योपरञ्जक- 

` भावोऽपि दे्ञव्यवधानात्‌ लर घ्नस्थ- 
पाटलिपुत्रस्थयोरिव । 

द योरेकदेक्ालम्धोपरागान्न व्यवस्या । 

भ्रद्ष्टवज्ञाच्चेत्‌ । 

न हयोरेककालायोगादुपकार्योपकारक- 
भावः । 

पुत्रकर्मवदिति चेत्‌ । 

नास्ति हि त्र स्थिर एक भत्मायो 
गभधिानादिना संस्क्रियते । 

स्थिर कार्यसिद्धेः क्षणिकत्वम्‌ । 

न प्रत्यभिल्लाबाधात्‌ । 

धुतिम्यायविरोधाच्च । 

दृष्टान्तासिदेकष् । 








युगपज्जायमानयोनं कार्यकारणभावः 

पुवपिये उत्तरायोगात्‌ । 

तद्भावे तदयोगावुभयव्यभिचारादपि, 
न । 

पुवभावमात्रे न नियमः । 

न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः । 

तदभावे तदभावक्च्छुन्यं ताहि । 

बन्यं तत्त्वं भावो विनक्ति वस्तुषम- 
त्वाद्‌ विनास्य । 

श्रपवाद मान्नमबुद्धानाम्‌ । 

उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि । 

ध्रपुरुषायत्वमुभयया । 

न गतिविह्ोषात्‌ । 

निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ । 

मूर्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ समानभषर्मपत्ताव- 
पसिद्धनन्तः। 

गतिभुतिरप्युर्षाधयोगादाकाहावत्‌। 

न क्मणाप्यतदधर्मत्वात्‌ । 

प्रतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे । 

निगु नादिभुतिबिरोधहचेति । 

[इन सत्रों को भ्यास्या "परिक्िष्ट' २ में 
देखिये] 
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हेतु है भ्रौर उनका धिवेक मोक्ष काहेतुहै, तो देह इन्द्रिय पुत्र कलत्र श्रादिमें 
भ्रात्माभि पान भ्र्थात्‌ उनके साय भ्रात्माका भ्रविवेक होने परभी मोक्षो जाना 
चाहिये, क्योकि इसे प्रकृति पुरुष का ्रविवेकं नहीं कह सकते । सूत्रकार समाधान 
करता है-- 
प्रघानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌ ।।२२॥ 

[ प्रधानाविवेकात्‌ | प्रधान भ्रविवेक से [ म्रन्याविवेकस्य ] श्रन्य विवेक 
का (श्रस्तित्वहै), [तद्धने] उसका नाश होने पर [हानम्‌] नाश हो जाताहै। 

देह्‌, इन्द्रिय, पुत्र, कलत्र श्रादि में भ्रात्माभिमान रूप जौ भ्रविवेक है, वह्‌ 
प्रकृतिपुरुष श्रविवेक के कारण है । जब प्रकृतिपुरुष भ्रविवेक रहता है, तभी देह 
भ्रादि मेँ श्रात्माभिमान हो सकता है । देह, इन्द्रिय भ्रादि में कोई विकार उत्पन्न हो 
जाने से श्रथवा पुत्रया कलत्र ्रादिके दुःख से ्रात्मा का दुःखी होना भ्रादि जो 
भ्रवस्था है. ये सब प्रकृतिपुरुष के श्रविवेक से ही हो पाती हैँ, यदि वह भ्रविवेक 
न हो, तो इनका भ्रस्तित्व नहीं रहता । इसलिये प्रकृतिपुरुष के श्रविवेक के रहने 
पर देहाद्यभिमानकेहोनेसे श्रौर उस भ्रविवेक केन रहने पर इसके ना हो जाने 
से एेसी स्थिति कदापि उत्पनन नहीं हो सकती, जबकि प्रकृतिपुरुष का विवेक हौ 
जाने पर देहाद्यभिमान रह सके । ग्रतः देहायभिमान की स्थिति मेँ मोक्ष को कल्पना 
संभव नहीं ॥२२॥ 

यह निदचय हुश्रा कि विवेक से प्रविवेक का नाश होकर भ्रात्मा को मोक्ष 
की प्राप्ति होती है, तब श्रात्मा भिन्न ग्रौर प्रकृति भिन्नदहै, एेसा ज्ञानतो हमें 
वत्त्यात्मक प्रत्यक्षादि प्रमाणो से हो जाता है। फिर इस भ्रवस्था में मोक्ष क्यो नहीं 
होता ? सूत्रकार समाधान करता है-- 

वाटूमात्रं न तु तत्त्वं चित्तस्थिते: ॥२३॥। 

[ वाह मात्रं ] (तत्त्वो का वृत्त्यात्मक ज्ञान) वाड मात्र है [नि तु तत्त्वं] 
वास्तविक नही, [ चित्तस्थितेः] (वृत्ति के) चित्त में स्थित होन से। 

इस प्रकार का वृत्यात्मक विवेकज्ञान वाड मात्र है, केवल कहने के लिये, वह 
विवेक वस्तुभूत नहीं, क्योकि प्रत्येक वुयात्मक ज्ञान चित्त में स्थित रहता है । जब 
ग्रात्मा श्रषने स्वरूप का समाधि श्रादि में ्रवुत्तिक साक्षात्कार करता है, उस श्रवस्था 
म प्रकृतिपुरुष के भेद का जो साक्षात्कार होता है, उसी के द्वारा भविवेकं का 
नाश होकर मोक्ष प्राप्ति संभव है, इसलिये साधारण रूपमेँ जो हम प्रत्यक्षवृत्ति 
से पूरुष श्रौर प्रकृति के भेद को जाने रहते है, एसा विवेकज्ञान कथनमात्र होने 
से मोक्ष का उपाय नहीं ।॥२३॥; 

यदि साधारण प्रत्यक्षवृत्तिजन्य भेदज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं, तो युक्ति 
ग्रथवा शास्तरश्रवण या गुरूपदेशमात्र से जो हम प्रकृति श्रौर पुरुष के भेद को जान 
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लेते है, वही भेदज्ञान मोक्ष का उपाय मान लेना चाहिये । सूत्रकार कहता है- 
युक्तितोऽपि न बाध्यते दिडमूढवदप रोक्षाहते २४ 
[युक्तितः श्रपि] भ्रतुमान श्रौर शब्द से [न बाध्यते] प्रविवेक कौ बाधा 
नहीं होती [दिङ्‌ मूढवत्‌ | दिडः मूढ के समान, [म्र रोक्षादते ] विना ्रपरोक्ष 
(साक्षात्कार) ज्ञान के । सूत्र में श्रपि' पद शब्द प्रमाण का संग्राहक है। 
युक्ति-म्रनुमान भ्रथवा शाब्दश्रवणमाव्र से जो हमें पुरूष श्रौर प्रकृति 
केभेदकाज्ञान हो जातादै, एसा ज्ञान वस्तुभूतन होने के कारण श्रविवेककी 
बाधा नहीं कर सकता । जिस व्यक्ति को दिश्श्रम हो जाता है, उसे युक्ति भ्रथवा 
शब्द द्वारा कितना ही समकादये, उसके मस्तिष्क से दिशा-भूल का भूत हट नहीं 
पाता । वह उस समय तक बरावर वना रहता है, जब तक कि उसे स्वयं उस 
स्थिति का साक्षात्‌ भ्रपरोक्षज्ञानन हो जाय, इसी प्रकार प्रकृतिपुरुष के भ्रविवेक 
का नाडा, समाधिजन्य भ्रात्मसाक्षात्कारजनित विवेकनज्ञान करता है म्रौर उसी 
भ्रवस्था में मोक्षप्राप्ति की संभावना हो सकती है ॥२४॥ 
भ्रब प्रकृतिपुरुष के विवेक के लिए उन समस्त तत्वों का ज्ञान होना भ्रा 
वश्यक है, जिनसे भिन्न करके प्रात्मा को हमे जानना है । उनमें से भ्रनेक तत्त्व 
एसे हो सकते है, जिन्हें हम चक्षु श्रादि इन्द्रियों से नहीं जान पाते । सूत्रकार कहता 
है-- 
अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधो धरूमादिभिरिव वन्हेः ॥२५। 
[ अचा्षुषाणां ] श्रतीन्दियों का [श्रनुमानेन ] अनुमान से [गोधः] बोध 
हो जाता है, [धूमादिभिः इव | जसे धूम श्रादि से [वन्हेः] वन्हि का। 
जिन तत्त्वं को हम चक्षु भ्रादि इन्द्रियो से देख सकते है, उनका तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान हमें हो जाता है, पर जौ तत्व इन्दियगोचर नहीं होते, उनका बोध भनुमान से 
हो जाता है । जसे धूम, श्रालोक श्रथवा उऽ्णता प्रादि से वह्लि काज्ञान होता है) 
एक समय हम श्रग्नि को चक्षु इन्द्रिय से देखते है.श्रौर यह जान लेते है, कि धूम श्रादि 
का उससे सहयोग है । जब श्रग्नि हम को नहीं भी दीखती, तब धूम भ्रथवा भ्रालोक 
भ्रादि के श्रस्तित्व से श्रग्नि के श्रस्तित्व का भ्रनुमान कर लियाजातादहै। इसी 
प्रकार इन्द्रियगोचर तत्त्वों से उनके सहयोगी श्रतीन्द्रिय तत्त्वों का भ्रनुमान हो 
जाता है। ॥२५॥ 
वे समस्त तत्त्व कौन से है, सूत्रकार बताता है- 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमंहान्‌, 
महतोऽहङ्का रोऽहङ्कारात्‌ प्र तन्माव्राण्युभयमिन्द्रियं 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति प्चविशति्गेणः ॥२६॥ 
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| सत्व रजस्तममां | सत्व रजस्‌ तमस्‌ की | साम्यावस्था] साम्य ग्रवस्था 
[प्रकृतिः | प्रकृति दै, [प्रह्रनेः महान्‌ ] प्रकृति से महत्‌ [महतः भ्रहंकारः ] भहत्‌ 
म ग्रटृक्रार, [ ग्रहं कारात्‌ पञ्च तन्मात्राणि उभयमिन्द्ियं ] अहंकार से पांच तन्मात्र 
प्रीर दोनों प्रकार की इन्द्रियां, [तनमात्रेम्यः स्थूलभूतानि] तन्मात्रो से स्थूल भूत 
[ पूरुषः | ्रौर इनक ग्रतिरिकत पुरुष, [ इति पञ्चविहतिः गणः] यह्‌ पच्चीस का 
गगा (संघ-समुदाय) है) 

सस्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ ये तीन प्रकारके मूल तत्त्व है, इनकी साम्य भ्रव- 
स्याका नाम प्रकृति है । अर्थात्‌ जब ये तत्व कायेरूप में परिणत नहीं होते, प्रत्युत 
-मृलक्रारण रूथ में श्रवस्थित रहते है, तत्र इनका नाम “्रकृति" है । समस्त कायं 
की कारणरूप श्रवस्था का नाम प्रकृति है । इसप्रकार कायंमात्र का यही मूल 
उपादान होनेसे गौणरूपमें भले ही इसे एक कहा जाय, पर प्रकृति नामका 
णक व्यक्ति रूप में कोई तत्त्व नहीं है। कायंमात्र के उपादान कारण की मूलभूत 
स्थिति "प्रकृति" है। समस्त वंषम्य श्रथवा न्द्र विकृति भ्रवस्थामे संभव हो सकते 
है, इसलिये प्रकृति स्वरूप को साम्य अ्रवस्था कहकर स्पष्ट कियागयाहै। इस 
प्रकार मूल तत्र तीन वगं में विभक्त है, श्रौर वह्‌ संख्या में ्रनन्त है । जब चेतन 
की प्रेरणा से उसमेक्षोभटहोता है, तब वे मूल ततत्र कार्योन्मुख हो जाते है । भर्थात्‌ 
कार्यह्प में परिणत होने के लिये तत्पर हो जाते हं । तब उनकी श्रवस्था साम्य 
न रहकर वंवम्य की श्रोर श्रग्रसर होती है। तब उनका जो प्रथम परिणाम है, 
उसका नाम महत्‌" होतादै। इसी को बुद्धि कहते हैं । 

श्रब सगं प्रारम्भो चुका दै । साम्य श्रवस्या न रहकर विविधसुष्टिकी 
रचना होने लगी है । "महत्‌" से श्रहंकार', श्रहुकार से पञ्चतन्मात्र भ्रौर दोनों 
प्रकार की इन्द्रियां। तामत ग्रहुकारसेपांच तन्मात्र रथात्‌ सृक्ष्मभूत भ्रौर सात्त्विक 
ग्रहंकार से श्रान्तर श्रौर बाह्य दोनों प्रकार की इन्द्रियां उत्पन्न होती है । भ्रान्तर 
इन्द्रिय केवल एक "मन" है तथा बाह्य इन्द्रिय दसै, जोदो वर्गों मँ विभक्त 
है, कर्मेन्द्रिय श्रौर ज्ञानेन्द्रिय । वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पांच करम 
न्द्रिय है तथा श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसन, घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय ह । इन्द्रियां केवल 
विकार दहै, ये श्रागे किसी तत्त्वान्तर को उत्पन्न नहीं करतीं । तन्मात्र भ्र्थात्‌ सुक्ष्म 
भूतो से स्थूल भूतो की उत्पत्ति होती है । दुश्यमान पृथिवी श्रादि को स्थूलभूत कहने 
से उनके कारण तन्मात्र सूक्ष्मभूत ह, यह्‌ स्पष्ट होता है । 

इनमें मूलप्रकृति केवल उपादान, तथा महत्‌ भ्रादि तेईस पदाथं उसके 
विकारहै। ये चौबीस भ्रचेतन जगत्‌ है। इसरो श्रतिरिवत पुरुष भ्र्थात्‌ चेतन 
तत्त्व है । इसप्रकार चौबीस प्रचेतन श्रौर पच्चीसवां पुरुष चेतन है । चेतन तत्त्व 
भीदोवर्गो मे विभक्त है, एक परमात्मा दूसरा जीवात्मा । परमात्मा एक है तथा 
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जीवात्मा श्रनेक, भ्र्थात्‌ संख्या की दृष्टि ते श्रनन्त हँ । येह, वे समस्त तत्त्व, 
जिनके वास्तविक स्वरूप को पहचानकर म्रचेतन तथा चेतन के भेद का साक्षात्कार 
करना है ॥२६॥ 
पृथिवी भ्रादि स्थूल तत्तव इन्द्रियगोचर है । श्रन्य तत्त्वो का प्रहण द्न्द्रियों 
से नहीं होता । इस बात के जान लेने पर किं प्रत्येक कार्यं श्रपने उपादान कारण 
के बिना श्रस्तित्व मे नहीं श्राता, हम कार्यं के भ्रस्तित्वसे कारण के श्रस्तित्वका 
भ्रनुमान कर लेते है । इसी श्राधार पर सूत्रकारनेकहा- 
स्थूलात्‌ पञ्चतन्मात्रस्य ।।२७।। 
[ स्थूलात्‌] स्थूल से. [ पञ्चतन्मात्रस्य ] पांच तन्मात्र का (श्रनुमान होता 


है) । 

पृथिवी भ्रादि स्थूलभृत कायं ह, उनके श्रस्तित्व से उनके उपादान कारण 
पांच तन्मात्रं के श्रस्तित्व का प्रनुमान हो जाता है। ये गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र, 
रूपतम्मात्र, स्पश्ञं तन्मात्र श्रौर शब्दतन्मात्र नाम से सांख्यक्षास्त्र में व्यवहृत होते हे । 
इसे तन्मात्र इसलिये कहा जाता है, कि यह्‌ ्रन्य किसी भी तत्वसे भ्रमिश्रित 
रहता है । इक कारण सास्य मे इनको “ग्रविशेष' नाम भी दिया गया है, क्योकि 
इनमें किसी तरह की बाह्य विशेषता भ्र्थात्‌ कार्यंगत विशेषता नहीं रहती । इनके 
गन्ध, रस श्रादि नाम उन-उन कार्यो के उत्पादक होने के कारण, व्यवहार के लिये 
रख लिये गये हैं । 

सक्ष्ममूत की 'तन्मात्र' स्थिति को समभने व स्पष्ट करने के तिये हम 
सुवणं का उदाहरण प्रस्तुत करते है । एक सुवणं कण लीजिए, उसका उस श्रवस्था 
तक विश्लेषण करते जारईये, जव तक क्रि उसका एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म कणा रहे, पर 
उसमे यह प्रतीति बराबर रहै कि यह सुवणं है । यह निदिचत है कि वहकण, 
सुव्णंरूप में श्रन्तिम कण है, पर वह श्रन्तिम तत्तव नहीं है, उसकाश्रौरमभी प्रागे 
विश्लेषण किया जासकता है । वह्‌ कण विश्लेषण की जब इस भ्रवस्था तक पहुंच 
जाय कि उस्षके श्रवयवों मेँ सुवणं की प्रतीति न रहे, तब यह कहना होगा कि 
वहां कार्यंगत विशेषता समाप्त हो गर्ईटहै।वे दही भ्रवयव श्रविशष श्रथवा तन्मात्र 
कहे जाते है । प्रत्येक स्थूल पदार्थं इसी प्रकार के सूक्ष्म श्रवयवों से परिणत होकर 
` स्थूल भ्रवस्थामें भ्राता है। इस प्रकार हम स्थूल कायं से उसके कारणभूत सूक्ष्म 
"तन्मात्र" तत्त्वो का श्रनुमान कर लेते है ।॥२७॥ 

इसी क्रम से उन सूक्ष्म तत्त्वो ्र्थात्‌ तन्मात्रो के उपादान कारण काश्रनु- 
मान किया जासक्ताहै। इसी श्रथं को सूत्रकार ने कहा है- 

बाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्ाहङ्कारस्य ।।२८॥। 
[बाह्याम्यन्तराभ्यां ] बाह्य श्रौर श्रान्तर (इन्द्रियों) ते, [ततःच] ज्रौर 
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उन (तन्मात्रो) से [ब्रहुकारस्य] ब्रहंकारका (श्रनुमानहोतादै)। 

बाह्य एवं भ्राम्यन्तर इन्द्रियों के दारा तथाउनतन्मात्रोंके द्वारा ्रहुकार 
का श्रनुमान हो जाता है । पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय मिलकर दस बाह्य इन्द्रियां 
भ्रोरमन एक श्रान्तर इन्द्रिय, ये सब प्रहुकारके कार्य है । इसी प्रकार तन्मात्र भी 
प्रहुकारके कायं रहै । ये सब कायं श्रपने भ्रस्तित्व से भ्रपने उपादान कारण के 
भ्रस्तित्व का श्रनुमान करादेते हे । इनके कायकारणभाव का विश्शद विवरण 
'सांख्यसिद्धान्त' के 'विकार' नामक प्रकरण मे देखना चाहिए ॥२८॥ 

ग्रहुकार भी किसी क्रा कायं है, मूल तत्त्व नहीं, इसलिये- 

तेनान्तःकरणस्य ।॥२६९॥ 

[तेन ] उस (श्रहंकार) से [भ्रन्तःकरणस्य] भ्रन्तःक्रण का (श्रनुमान 
होना दहै) । 

उस श्रहुकाररूप कायं के दवारा उसके उपादान कारण भ्रन्त.करण का 
भ्रनुमान होता है। इस सूत्र में ्रन्तःकरण' पद बुद्धि" के लिये प्रयुक्त हुभ्रा है, 
ज्सिका दूसरा नाम महत्‌" है । सास्यमे तेरह्‌ करण माने जाते ह । दस बाह्य 
करण पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कमन्द्रिय, तथा तीन ब्रन्तःकरण-मन, ब्रहुंकार, बुद्धि । 
इनमे बुद्धि प्रधान है, क्योकि वह्‌ इन सबका कार है ग्रौर चेतन के साथ इसका 
सीधा सम्पकंटहै, इसी कारसं प्रकृत सूत्र मे बुद्धि के लिये भ्रन्तःकरण' पद का 
प्रयोग कर दिया गया है ॥२६॥ 

बुद्धि भी मूल तत्त्व नहीं, वह भी किसी का कायं है । वह्‌ जिसका का्यंदै, 
उसका श्रनुमान बुद्धि हारा होगा । म्रतएव सूत्रकारने कहा- 

ततः प्रकृतेः ।।३०॥ 

[ततः] उस (श्रन्तःकरण) से [प्रकृतेः] प्रकृति का (म्रनुमान होता है) । 

उस भ्रन्तःकरण भ्र्थात्‌ महत्‌ यां बुद्धि से प्रकृति का अनुमान होताहैः 
भरकृति महत्त्व का कारण है । पीछे छन्बीसवें तथा भ्रागे छत्तीसवें सूत्र में इस प्रथं 
का प्रतिपादन कियागया है। प्रत्येक कायं श्रपने उपादान कारण का भ्रनुमापक 
होता है, भ्रतएव बुद्धितत्त्व भी भ्रपने मूलकारण प्रकृति का भ्रनुमान कराता है। 
प्रकृति कार्यमात्र का उपादान है, पर उसका भ्रन्य कोई उपादान नहीं । उपादान- 
मूलक कायकारणभाव की यहां समाप्ति हो जाती है । श्रतएव प्रकृति के हाराः 
किसी श्रन्य उपादान का भ्रनुमान नहीं होसकता ।॥३०॥ 

तब क्या पूव क्ति तत्त्वों के ्रतिरिवत कोई श्रतीन्द्रिय तत्व नटीं है, जिसे 
ग्रनुमान दारा जाननेकी श्राउद्यकताहो ? है, पर वहां कायंकारणभाव की श्रपेक्ना 
नही, प्रत्युत भोग्य-भोक्तृभाव क भ्राधार पर उस तत्त्व का प्रनुमान किया जाता 
है । इसी भ्रं कोसूत्रकारनेकहा- 
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संहतपरार्थत्वात्‌ पुरुषस्य ।।३१॥। 
[ संहतपरार्थत्वात्‌ ] संघात के पराथं होने से [पुरुषस्य | पुरुष का (श्रनुमान 
होता है) । 
प्रकृति श्रौर प्रकृति के समस्त परिणाम संहत ह । संहत का ग्रथं है- 
संघात रूप में श्रवस्थित होना । भ्रनेक तत्त्वों के सहयोग से श्रपने उस रूप को प्राप्त 
करना । इसक्रा श्रभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक संघात परिणामी है, परिणत 
होति रहना उसका स्वभाव है । यह एक सर्वप्रमाणसिद्ध सत्य है, कि कोई भी षरि- 
शामी तत्व श्रपने लिये किसी प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता, तथा प्रत्येक इस प्रकार 
का परिणामी तत्तव श्रचेतन है । इन दोनों सत्यताग्रों के श्राधार पर यह निध्कषं 
निकल श्राता है, कि परिणामी तस्व श्रने से विलक्ष किसी एसे तत्त्व के ग्रस्तित्व 
कां श्नुमान कराता है, जिसके प्रयोजन को सिद्धकरने के लिए परिणामी तत्त्व का 
श्रस्तित्व है । यह्‌ स्पष्टहै कि वह विलक्षणा तत्त्वत न परिणामी होगा न भ्रचेतन । 
क्योकि एसा मानने पर वह प्रकृति ्रथवा प्राकृत तत्त्वों के समान ही होगा प्रीर 
तब एमे तत्तव के प्रयोजन के लिये परिणामी तत्त्वों का श्रस्तित्व सं मव नहीं । इस- 
लिए परिणामी तत्वों से विलक्षण एक ग्रपरिणामी चेतन तत्त्व है, जिसके प्रयोजन 
कौ सिद्ध करने के लिये समस्त परिणामी तत्त्वों का श्रस्तित्व है । इसप्रकार समस्त 
संघात, परार्थं भ्र्थात्‌ पर-प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये हं, इस कारण इनसे 
"पर' श्र्थात्‌ विलक्षण पुरुष-चेतन तत्त्व का भ्रनुमान होता है। 
उस चेतन तत्तव का प्रयोजन है--भोग श्रौर श्रपवगं । इसी की सिद्धिके 
लिये समस्त सृष्टि की रचना है । चेतन भ्रात्माके भोग को प्राकृत पदां साक्षात्‌ 
सम्पन्न करते ह । श्रपवगे की सिदि समाधि लाभ से श्रात्मसाक्षात्कार होने पर 
होती है । समाधि लाम रमे प्राङृत तत्त्वों का पूर्णं सहयोग रहता टै । इसप्रकार 
प्रकृति श्रथवा प्राकृत तत्व भोग्य ह श्रौर उनका भोक्ता है चेतन श्रात्मा। इसी 
भोग्यभोक्तृमःव के श्राघार पर प्रकृति श्रथवा प्राकृत मोग्य तत्तव, श्रपने मोक्ता चेतन 
ग्राठ्मा का श्रनुमान करतिदहे। 
भोक्ता श्राद्मा के भ्रतिरिक्त एक श्रौर चेतन तत्त्व है, जो प्रभोक्ता है । 
ऋग्वेद ( १।१६४।२०) में कटा है--“श्रनदनन्नन्यो श्रभिचाकशीति' भोक्ता श्रात्मा 
ते श्रतिरिक्त चेतन न भोगता हृश्रा सदा प्रकाशित रहता है । यह (वरमात्मा 
कहा जाता है । प्रकृति श्रथवा प्राकृत तत्त्व इस चेतन का भी प्रतुमान कराते ह । 
परन्तु इस प्रसंग में भोग्यभोक्तुभाव की उपेक्षा करके नियम्य-नियन्तूभाव कौ 
श्राधार माना गया है । समस्त प्रकृति एवं प्राकृत तत्त्वों का नियन्त्रण परमात्मा 
करता है, इसप्रकार नियम्य प्रकृति से उसके नियन्ता का भ्रनुमान हो जाता है । 
सां्यमतानुसार इसका सप्रमाणा प्रतिपादन यथावस॒र किया जायगा, [ १।१०६- 
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१०७] यहां केवल प्रसंगवश् संकेत कर दिया गया है ।३१॥ 

कायमात्र का मूल उपादान प्रकृति है, प्रकृति का भी कोई श्रन्य उपादान 
क्यों नहीं स्वीकार किया जाता ? सूत्रकार बताता है- 

मूले मूलाभावादमरूलं मूलम्‌ ।।२२।। 

[ मूले ] मूल में [ मूलाभावात्‌] मूल के अ्रभाव से [भ्रमूलं] मूल रहित 
हे [मूलं ] मूल । | 

मूल-प्रकृति में म्रन्य किसी मूल-उपादान कारणकेन होनेसे, मूल- 
प्रकृति भ्रमूल भ्र्थात्‌ उपादान कारण रहित होती है । सतत्व-रजसू्‌-तमस्‌ की साम्य 
ग्रवस्था प्रकृति कही गई है। समस्त चराचर श्रचेतन जगत्‌ के मूल तत्त्वये 
सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ हँ । भ्रखिल विश्व इनका परिणाम है, पर ये किसी के परि- 
र।म नहीं होते । यदि इसका भी कोई उपादान माना जाय भ्रौर श्रागे उसका 
भी भ्रन्य कोई उपादान, तो इस कारण परम्परा का कहीं ्रवसानन होगा भ्रौर 
यह एक भ्रनवस्था दोष उपस्थित हो जायगा । भरतः सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ की साम्या- 
वस्थारूपर प्रकृति समस्त जगत्‌ का मूल उपादान है, उसका उपादान भ्रन्य कोई 
नहीं ॥३२॥ 

प्रकृति को परमात्मा का परिणाम मान लिया जाय, तोक्यादोषदै? 
सूत्रकार कहता है- 

पारम्पर्येऽप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌ ।।३३।। 

[ पारम्पर्य रपि] परम्परा मानने पर भी [एकत्र] किसी एक जगह 
[परिनिष्ठा] परिनिष्ठा (ञ्नन्त) श्रावश्यक है, [इति संज्ञामात्रं | इसलिये नाम 
मात्रहे। 

प्रकृति के प्रागे कारण परम्परा मननेपरर भी किसी एक जगह पर्यंव- 
सान स्वीकार करना होगा, वही मूल प्रकृति है । उसमें श्रौर इसमें फिर भ्रन्तर 
क्या होगा? यह्‌ केवल नाम का भेद है। सूत्रकार का भ्रभिप्राय यह दहै 
किं यदि प्रकृति के भ्रागे कारण परम्परा चालू रहती है, तो श्रनवस्था दोप के 
भय से अवश्य एक जगह उसका भरवसान मानना पडेगा । यदि प्रकृति से एक 
पग भ्रागे बदकर उसका कारण परमात्मा को मान लिया जातादहै, भ्रीर वरहा 
पर भरनवस्था भयसे कारण परम्परा की समाप्ति स्वीकार कीजातीदहै, तो 
प्रकृति पर ही उसे स्वीकार क्यो नहीं कर लिया गया । इसमें कोई प्रमाण नहीं 
कि प्रकृति पर कारणता का पयेवसान न मानकर परमात्मा परर माना जाय । 

इसका भ्रन्य निष्कषं यह्‌ निकलताहै कि सांख्य ने प्रकृति को जिस स्थिति परे 
रक्खाहै, वादी नै उसी स्थिति पर परमात्माको ला बिठाया है । इससे यह 
नाममात्र का भेद रहता, रथं की वास्तविकता मे कोई भ्रन्तर नहीं भ्राता । 
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कारण यह है, कि परमात्मा की एसी स्थिति मानकर वादी उसे चेतनस्वरूप 
स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि कोई मी परिणामी तत्त्व भ्रचेतनस्वरूप ही 
हो सकता है चेतन नहीं । यदि प्रकृति का कारण परमात्मा है, भ्रथवा यह कहा 
जाता दहै कि परमात्मा का परिणाम प्रकृति है, तज परमात्मा को श्रपरिणामी 
म्रथवा चेतन नहीं माना जासकेगा, उसकी स्थिति वही होगी जो प्रकृति की है । 
इसलिये यहु नाममात्र का भेदहोगा। 

सांख्य चेतन को परिणामी नहीं मानता, वह उसे प्रचेतन का ब्रधि- 
हठाता स्वीकार करता है । इसलिये उपादान कारण की परम्परा को वह्‌ भ्रचे- 
तन प्रकृति पर पयंवस्ित मानता है । चेतन के प्रधिष्ठातृत्व का निरूप श्रागे 
प्रनेक स्थलों ( १।६१-६४) पर किया जायगा ।1३३॥ 

चेतन भ्रौर प्रचेतन इन दोनों तत्वा मे से किसको जगत्‌ का मूल उपा- 
दान मानना प्रामाणिक है? सूत्रकार कहता है- 

समानः प्रकरनेद्रं योः । २४।। 

[दयोः] दोनों में [प्रकृतेः] प्रकृति का (उपादानता स्वीकार) [समा- 
नः] समञ्जस प्र्थात्‌ ठीक है। 

चेतन भ्रौर भ्रचेतन म्रयवा पुरुप प्रीर प्रकृति इन दोनों में से प्रकृति भर्थत्‌ 
श्रचेतन को ही जगत्‌ का उपादान कारण मानना समञ्जस दहै । सूत्रमे समानः 
पद सामञ्जस्य भ्रथवा प्रामाणिकता के प्रकट करनेके लिए प्रयुक्त किया गया 
है । यदि (समानः' पद का साधारणः श्रथ माना जाय, तो भी कोई ्रापत्ति 
नहीं । चेतन श्रौर भ्रचेतन कः उपादान कारणताके विचार प्रसंग में प्रकृति की 
उपादान कारणता को स्वीकार करना प्रत्येक वादीकेलियेसाधारणदहै। कारण 
यहु है कि कोई भी वादी चेतन त्व को परिणामी स्वीकार नहीं कर सकता । 
इसलिये जगत्‌ की मूल उपादानता का पर्यव्तान प्रचेतन प्रकतिमे संभवरहै, 

श्रन्यत्र नहीं ।।३४।। 

यह्‌ भ्रवधारण हो जाने पर किं प्रकृति जगत्‌ का मूल कारण तथा परि- 
णामिनी है, एव चेतन भ्रात्मा श्रपरिणामी दहै; प्रत्येक जिज्ञासु को शास्त्ररूप 
साधन से एक समान ज्ञान क्या नहीं होता ? सूत्रकार कहता है-- 

अधिकारित्रेविध्यान्न नियमः ।३५।। 

[श्रचिकारित्रंविध्यात्‌ | श्रधिकारी तीन प्रकारके होनेसे [न नियमः] 
नियम नही । 

दास्वद्वारा उक्त श्र्थं का निर्धारण कर देने पर भी प्रत्येक जिज्ञासु 
को एक जसा ज्ञान हो, एेसी व्यवस्था नहीं की जा सकती । वास्तविक ज्ञेय 
प्रथं के सम्बन्ध में जिज्ञासुप्रोके नान कीरक्तीमा का एक स्तर पर व्यवस्थापन 
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किया जाना श्रकक्य है। प्रामिधानिकों ने कहा है- "समानमीहमानानां चा- 
धीयानानाञ्च केचिदर्थर्ुज्यन्ते श्रपरे न" (महाभाष्य १।१।१) समानरूप से 
प्रयत्न करने वाले तथा समान श्रध्ययन करने वाले जिज्ञासुग्रो में से कोई सफल 
हो जतेहै श्रौर दूसरे नहीं होते। कारण यह्‌ है कि इनकी ज्ञानग्राहूकता के 
ग्रनेक स्तर होते हँ । स्थूलरूप से उनको तीन वर्गो में संगृहीत कर दिया गया 
है .। फलतः ज्ञान का प्रधिकारी जिज्ञासु तीन प्रकारका होता है- उत्तम, मध्यम 
तथा निकृष्ट । ग्रतः बुद्धि ्रादि जान साधनों की स्वच्छता. दृढ़ प्रयत्न 
नियमित जीवन, पूवं सुकृत श्रादि के भ्रनुसार, शास्तर-प्रद्शित प्रति -पुरूप विवेक 
का ज्ञान, किसी जिज्ञासु को शीध्र तथा श्रन्तिम रूपमे, किसीको विलम्बसे 
तथा श्रपणं श्रौर किसी को श्रतिविलम्ब से तथा श्रति भ्रत्प सीमा तक प्राप्त हो 
पाता है । इसलिये श्ास्व्रदारा प्रकृति-पुरुष के भेद का स्पष्ट विवेचन कर देने 
पर भी प्रत्येक जिज्ञासु को उसका साक्षात्कार एक समान रूपसे नहीं दहो 
सकता ॥३५॥ 

यद्यपि इस भ्रं का निणंय कर दिया गया है कि समस्त जगत्‌ कामूल 
उपादान प्रचेतन प्रकृति है, तथापि स्थुणानिखनन न्याय से प्रस्तुत प्र्थंकी श्रौर 
दृढता के लिये यह प्रकरणश प्रारम्भ किया जाता है। इसमे मूलकारण से कार्यो- 
त्पत्तिद्रारा तथा कायं के कारण में लयद्वारा उक्त श्रथं को पृष्ट कियाहै। 
यह प्रकरण बयालीसर्वें सृत्र पर समाप्त होता है । इसका प्रथम सूत्र है- 

महदाख्यमाद्य कार्यं तन्मनः ।२६॥ 

| महदाख्यं ]. महत्‌" नाम का, [भ्रां कार्य] पहला कायं (जो है), 

[ तन्मनः] वह॒ मननशील निङ्चयस्वभाव है। 
प्रकृति का प्रथम कायं महत्‌" है । इसका स्वरूप है- मनन करना भ्र्थात्‌ 

निश्चय करना । छन्बीसवे सूत्र मे समस्त पदार्थो के निर्देश के साथ मूल प्रकृति 
के स्वरूप का उत्लेख कर दियाहै। यहाँ पर प्रकृति के म्रा्यकायंके निर्देश के 
पाथ उसका स्वरूप भी प्रदंशित किया गया है । 'मनस्‌' पद जिस धातुसे बना 
है, उसक्रा प्रथं है--श्रवबोधन, निदचय करना श्रथवा प्रध्यवसाय। इसका श्रभि- 
प्रायरै, कि प्रकृति का श्राय काय- महत्‌, निश्चयात्नक श्रथवा ्रध्यवसाय- 
स्वरूप है कदाचित्‌ इसी कारण इस तत्त्व का भ्रपर नाम बुद्धि" है। 

भ्रादिसगं मेँ जब प्रलयकाल का भ्रवसान श्रौर सृष्टि का श्रारम्भ होने 
को होता है, उस समय प्रकृतिरूप सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ तत्त्वों मेँ नियन्ता परमा- 
त्माकीप्रेरणासे एक क्षोभ (शुड्धुडी लेना) उत्पग्न होता है, जिससे वे तत्त्व 
सर्गोन्मुख होजाते है । अभी तक प्रलय में वे साम्य प्रवस्थामेंथे,पर अरब क्लोम 
के कारणवे वंषम्यकी श्नोर ध्रुक्‌ षड़ेहै, फिरमी वे श्रभी किसी विश्शिष्ट 
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कायेके रूपमे परिणत नहीं हो पाये । श्रनेक प्राचार्थोने इस ्रवस्थाके विविध 
नाम दिये है । युक्तिदीपिका के १०८ पृष्ठ पर एक पंक्ति है-“केचिदाह्‌ -- 
प्रधानादनिर्देरयस्वरूपं तच्वान्तरमुत्पद्यते ततो महानिति ।" कतिपय सष्या- 
चार्यो ने कहा है- प्रधान से एक श्रनिर्देश्यस्वरूप तत्त्वान्तर की उत्पत्ति ोती 
है, उसके श्रनन्तर "महान्‌" होता है । प्रकृति ग्रौर महत्तत््व के वीच मे यहां एक एेसे 
तत्त्वान्तर का संकेत किया गया है, जिसके स्वरूप का इदमित्थं निर्देश नहीं का 
जासकता । वस्तुतः यह्‌ प्रकृति की वही ग्रवस्था है, जव उसमें क्षोभ होकर साम्य 
स्थिति तो नहीं रहती, पर महत्तत्व की उत्पत्ति भी नहीं हो पाती । निर्क्त | १४८।- 
४] में इसी श्रवस्या को प्रतिभा" यजुर्वेद [२३।५४] के दयानन्द भाष्य में 'विचयुत्‌ 
मनुस्मृति [१।८], शतपथ ब्राह्मण [ ११।१।६।१], तंत्तिरीय ब्राह्मण { १।१।३।५।, 
बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ [ १।२] तथा ऋश्वेद [ १०।१२१।७,८ ] मेँ भ्रापस्‌' एवं भग- 
वद्गीता [७।४] में मनस्‌" नाम से प्रतिपादित किया गया है 1 यह्‌ श्रवस्था एसी 
है, जब कि मूलकारण किसी विहोष का्यंकेरूप में परिणत नहीं हो पाता, ईइस- 
लिये सांख्य मेँ इसको कारण रूप के श्रन्त्ग॑त मान लिया गया है । फलतः उसके 
ग्रनन्तर जो कायं प्रगट रूप मेंश्राताहै,वहीम्‌लकारणकामभ्रादय कायंदहै। इसप्रकार 
महप्तत्त्व को साख्य में प्रकृति का प्रथम कायं कहा गया है ॥॥३६॥ 
इसी क्रम के म्रनुसार- 
चरमो ऽहङ्कारः ।।३७।। 
| चरमः] उसके ग्रनन्तर का कार्य, [ग्रहङ्कारः] श्रहुद्खारदै। 
उसके म्रनन्तर जो कायं होता है, उसका नाम "ग्रहद्धुार' है। इसपदका 
ग्रथहै क्रि यदं श्रभिमानवृत्ति वाला है। जजिक्ष प्रकार ग्राद्य कायं बुद्धि निश्चय 
ग्रथवा प्रघ्यव्रसाय-वृत्तिक है, इसी प्रकार यह्‌ द्वितीय कार्यं ग्रभिमान-वृ त्तिक होता 
है । ब्रहद्भुार की उत्र्तिके साथ उसके स्वरू्पकाभी निर्देश करदिया गया है 
।।३७।। 
इन्द्रियो शरोर तन्त्रात्रो की उत्पत्ति के लिये सूत्रकार कहता है- 
तत्कायेत्वमूत्तरेपाम्‌ ॥३८।। 
| तत्कार्यत्वं | उस (श्रहुंकार) के कार्यं है, | उत्तरेषां | श्रनन्तर कहे जाने 
वाले । 
छन्बीसवें सूत्र में प्रहङ्कार के श्रनन्तर जिन तत्त्वों का उल्तेख किया गया 
है, पांच तन्मात्र भ्रोर प्राम्यन्तर तथा बाह्य इन्द्रि, ये सव ग्रहङ्कार के कायं हं । 
तामस प्रहङ्कार से पांच तन्मात्र श्रौर सात्त्विक ब्रहद्कुार से ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न 
होती ह, जिन में पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रिय ये दक्च बाह्य इन्दियां है, तथा एक 
मन भ्रान्तर इन्द्रिय है। इन सव तत्त्वों की उत्पत्ति का क्रम इत प्रकार हृग्रा-- मूल 
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प्रकृति से महत्‌, महत्‌ से प्रहङ्धार तथा ्रहङ्कारसे पांच तन्मात्र एवं ग्यारह इन्द्रियां । 
इसप्रकार इन समस्त तत्त्वो का मूल उपादान प्रकृति है ॥३८॥ 

प्रकृति की मूल उपादानता इस रूप मेँ भी पृष्टहोती है कि जब प्रलय का 
भ्रवसरभ्रातादहै, तो प्रत्येक कायं श्रपने कारण में लीन होता जाता दहै, अ्रन्तमे सब 
कालय मूल प्रकृतिमेंहोताहै। इसी भ्रथकोसूत्रकारने कहा- 

आद्यहेतता तदुद्रारा पारम्पर्येऽप्यणुवत्‌ ॥३६॥ 

[ भ्रायहेतुता ] (प्रकृति कौ) भ्रायहेतुता (सिद्ध होती है ) | तदद्वारा पारम्प- 
य श्रपि] कायंके द्वारा (लय) परम्परा होने पर भी, [श्रणुवत्‌] श्रणु के समान । 

कार्यके द्वारा कारण में लयकी परम्परास्वीकार करनेषपर भी प्रकृति 
की भ्राद्यहेतुता-मूलकारणता सिदध होती है । लोक में हम देखते हे किं कोई भी 
स्थूल पदाथं जब श्रपने का्यंरूप का परित्याग करताहै तब वह कारणरूपं 
भ्रवस्थितहो जातादहै। किसी भी कायं का श्रथवा वस्तु का स्वरूपतः स्वंथा नाश 
नहीं होता । जब वह्‌ प्रगति कीभ्रोर भ्रग्रसर होती हुई कार्यान्तर रूपमे परिणत 
होती है, तब यह्‌ उत्पादन क्रम की भ्रवस्थाहै। परन्तु एक स्थिति एेसी है जब प्र 
त्येक कायं भ्रपने पूवं रूपमे लौटता है। यह्‌ पूवंरूप,कारण कारूपहै । इसप्रकार 
का परिवर्तन प्रलय की श्रोर संकेत करता है । यह एक परीक्षित सचाई है, कि जब 
कोई कायं इस प्रकार के परिवत्तनकी भ्रोरभ्रग्रसर होतार, तब वह्‌ लौटकर भ्रपने 
पूवं रूप में श्रवस्थित श्रा देखा जाता है । ईस क्रम को हम भौतिक बाह्य साधनों 
के श्राधार पर तन्मात्रो तक जान सक्ते ह । ये तन्मात्र ही श्रणुरूप है । सूत्रकार 
ने इस स्थिति को दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किया है श्रौर इसके भ्राधार पर शेष 
प्रघ्यात्म सृष्टि के कार्यो कौ भ्रपने कारणों में लयपरम्परा द्वारा प्रकृति की मूल का- 
रणता को सुपुष्ट किया है। तेरह करणो की सृष्टि, भ्रष्यात्म सृष्टि कही जाती है, 
इसका विवेचन 'सांस्यसिद्धान्त' के 'विकार' नामक प्रकरण मे कियागयादहै। 
फलतः सूत्र का प्रथं इसप्रकार होगा-जसे स्थूल कायं लय होते समय श्रपने सूक्ष्म 
प्रणुरूप कारणो में लीन. होते हए देखे जाते है, इसी प्रकार वे भ्रणु द्रव्य [त- 
न्मात्र] श्रौर समस्त इन्द्रियां श्रपनेकारण अ्रहुंकार मे, भ्रहंकार महत्‌ मे रौर महृत्‌ 
मूलप्रकृति मे लीन होकर इस लय-परम्परा के द्वारा उसकी भ्राद्यकारणता को सिद्ध 
करते ह ।।३६॥ 

भ्रचेतन प्रकृति भ्रौ र चेतन ्रात्मा दोनों तत्त्वो की स्थिति श्रनादि है, तब 
चेतन भ्रात्मा में समस्त जगत्‌ का लीन होना क्यों न मान लिया जाय, फिर इस भ्रचे- 
तन प्रकृति का स्वीकार करनाही व्यथं होगा । सूत्रकार इसश्राशंका कासमाधान 
करता है- | | 

पूवं भावित्वे हयोरेकतरस्य हानेऽन्यततरयोगः ॥।४०॥ 
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[दयोः पूर्व भावित्वे ] दोनों के पूवं भावी (-भ्रनादि) होने पर [एकतरस्य | 
उनमें से एक के [हाने ] हान (परित्याग) पर [श्रन्यतरयोगः | अन्य एक का (उपा- 
दानता के साथ) योग-सम्बन्ध है । 

चेतन श्रौर भ्रचेतन दोनों का ्रस्तित्व पूवंभावी है, भ्र्यात्‌ अ्रनादि काल 
सेचलाश्रारहाहै। फिरमभी इन दोनोंमेंसे एक काजगत्‌ की उपादानकारणता 
मे परित्याग हो जाता है। अभिप्राय यह है किइन दोनोंमेसे एक चेतन तत्त्व 
म्रपरिणामी होने से जगत्‌ की उपादानता में श्रनुपयोगी है । एसी स्थिति में अ्नन्यतर 
्र्थात्‌ जो दूसरा एक शेष रह्‌ जाता है--ग्रचेतन, उसका योग भ्र्यात्‌ उपयोग 
या सम्बन्ध जगत्‌ की उपादानकारणता में माना जा सकता है । इसभ्रकार समस्त 
जगत्‌ का मूल उपादान कारण, भ्रचेतन प्रकृति सिद्ध होती है । इसलिये समस्त 

जग्‌त का लय मून उपादान अ्रचेतन प्रकृति में माना जासकता है, श्रनुपादानमूत 
चेतन ग्रात्मा ममे नहीं । 

इस सूत्र का दूसरे प्रकारसे भी श्रयं कियाजाता दह । प्रथम सूत्रमेंलय 
दवारा प्रकृति की मूल कारणता सिद्ध की है । इस सूत्रम लय का स्वरूप स्पष्ट किया 
गया है । प्रकृति के पूवं मावी ्र्थात्‌ ब्राद्यकारण होने मे प्रथमसूत्र सेजोहैतु लय- 
परम्परा प्रदर्शित किथादहै, वहांलयकास्वरूप यहटै कि कायंग्रौर कारण इन 

दोनोंँमेसे एक का ्र्थात्‌ कायं का हान होने पर, श्रन्यतरप्र्थात्‌ श्रवशिष्ट दूसरे 
एक (-कारण )का श्रस्तित्व बने रहना । श्रमिप्राय यह्‌ है कि जब कायं की भ्रपनेस्व- 
शूपसे हानि हो जाती दै, लोक में वस्तु की जिस स्थिति को यह कहा जाताहै कि 
वस्तु नष्ट होगई, पर किसी वस्तु का सरवंथानाश तो हाता नहीं, तब उक्षका ता्मयं 
` यही होता है कि वह वस्तु कार्यरूप मेँ न रहकर श्रपने कारणा रूप में श्रवस्थिति 
हो गई है । उस समय केवल कारण का श्रस्तित्व रहता है, यही लय का 
स्वरूप है। इसी ्रवस्था को-- कायं का कारण में लय होना--कहा जाता है। 
इसप्रकार पूर्वोक्ति लय-परम्परा से समस्त कायं जगत्‌ श्रन्त मेँ जहां लीन हो जाता 
है, वही मूल कारण है। इस प्राधारषर प्रकृति की मूलकारणता सिद्ध होती है । 
तब सूत्र काशन्दा्थं इसप्रकार होगा--प्रकृति के भ्रायक।रण होने में यह उषोद्रलक 
है, कि कार्यं श्रौरकारण दोनोंमेसे एक कायं का हान-कारण में लय होने 
पर, म्रन्यतर-प्नन्य (कारण) का योग-सम्बन्ध भ्र्थात्‌ भ्रस्तित्व बना रहता है।1४०। 
बाह्य साधनों सेहम इस बात को यथाथंरूप में जानते ह कि स्थूल कायं नष्ट 
होकर भ्रपने सूक्ष्म कारणरूप ्र्थात्‌ तन्मात्ररूप में श्रवस्थितहो जाते है । तब यही 
क्योन मान लिया जाय कि इस दुद्यमान जगत्‌ के मूलकारण "तन्मात्र" है । उसके 
प्रागे भ्रन्य कारण की कल्पना करना निष्प्रयोजन है । इस प्राशंका का समाधान 
सूत्रकार ने किया-- 
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परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌ ।।४१।। 

[१२च्छिन्नं | परिच्छिन्न-संघात [सर्वोपादानं] सव का उपादान [न 
नहीं । 

परिच्छिनन-नरवर, विनाशशील, सावयव संघात, श्रनित्य तत्त्व समस्त 
जगत्‌ का मूल उपादान नहीं हौसकता । कारण यह्‌ है किजब वह्‌ स्वयं ग्रनित्यहै 
श्रोर म्न्य किसी कारणसे परिणत होकर इस प्रवस्थामेंभ्राता रै, तब वहु सबका 
मूल उपादान कंसे होगा ? उसका श्रपना कारणा ही एषा तत्त्व है, जिसका वह उपा- 
दान नहीं हो सक्ता । इसप्रकार उत्पादविनाशशील न्तमात्रो" को जगत्‌ कामूल 
उपादान नहीं कहा जासकता । इस सूत्र मे 'परिच्छिन्न' पद का ग्रथ-उत्पाद 
विनाशील संघात है । यह्‌ छिदिर्‌" धातु से निष्पन्न पद है, जिसका भ्रथं है टूट- 
पूट जाना । यद्यपि इस पद का प्रयोग साधारण रूप से एकदेशी पदार्थं के लिये 
होतादहै, जो किसी संकुचित प्रदेशमे सीमित रहे, एेसाश्रथं क्रनेमेंमी यहां कोई 
प्राप्ति नहीं, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि मूलप्रकृतिरूप सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ भीस्वरूपसे प्रत्यन्त सूक्ष्म परम-म्रसु तथा ब्रनन्त है, फिर भी समस्त सत्त्व 
समस्त रजस्‌ तथा समस्त तमस्‌ किसी एक संकुचित देश विशेष मे सीमित नहीं । 
वे इस श्रसीम विव में सर्वत्र व्याप्त है । प्रत्येक सत्त्व प्रादि के प्रत्यन्त सूक्ष्म होने पर 
भी समस्त सत्त्व श्रादि की स्थिति के भ्राधार पर प्रकृति को श्रनेक स्थलों पर विभु 
कहा गया है । उनकी नित्यता तो सवंप्रमाण सिद्ध है । सूत्र में परिच्छिन्न" पद भ्ननित्य 
कीश्रोरभी संकेत करता है । इसलिये नित्य सत्व ्रादि मे समस्त जगत्‌ कौ मूल 
कारणता संभव हो सक्ती दै भ्रन्यत्र नहीं ।।४१। 

वेदसे भी इसभ्रं कीपृष्टिहोती है करि जगत्‌ का मूल उपादानकारण 
प्रकृति है । सूत्रकारने इसी प्र्थको कटा- 

तदुत्पत्तिश्रुतेखच ।४२।। 

[ तदुत्यत्तिश्रुतेः| प्रकृति से जगदुत्पत्तिविषयकः वरेद-प्रमाणसे [च] भी। 

ग्रचेतन प्रकृति से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति होती दै, इसका वर्णेन विभिन्न 
ऋचागप्रो मे उपलन्धहोतादै । इस प्राधारसे भी प्रकृति की मूल उपादानता सिद्ध 
होती है । इरके लिये वेद तथा वंदिक साहित्य के निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य है-- 
“यस्य त्री पूर्णा मना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति" [ऋ० ६।१५२।४] द्रा 
सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते" [ऋ ० १।१६४।२० |, (रह्यण- 
स्पतिरेता सं कर्मार इउाधमत्‌। देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत [ ऋ ०।१०।७२।- 
२] ्रानीदवातं स्वधया तदेक" "तम प्रासीत्‌ तमसा गरढमग्रे'[ ऋ० १०।१२६।२-३। 
श्रजामेकां सोहितशुक्लकृष्णां व हीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः' [इवेता०४।५ | 
“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ [श्वेता० ४।१० ] एको वशी नित्करियाणां बहूनामेकं बीजं 
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बहूधा यः करोति [श्वेता० ६।१२] इत्यादि, तीसरी ऋचा में "रसतः सत्‌ 
"जायत, कः भरयं है-- प्रव्यक्त से व्यक्त जगत्‌ हो जाता है। 
सूत्र के तदुत्पत्ति' पद में पञ्चमी तत्पुरुष भ्रौर षष्टी तत्पुरुष दोनों समास 
होसकते दै । पहले के श्रनुसार उपर्युक्त प्रथं किया गया । यदि दूसरा समास हो, 
तो तत्‌" पद 'तन्माच्र' का बोधकं होगा । पहले समास में 'तत्‌' पद मूल प्रकृति 
का बोधकं है । षष्ठी तत्पुरुष मानने पर सूत्र का भ्रथं होगा-शब्द प्रमाणसेभी 
तन्मत्रों की उत्पत्ति का निश्चय होता है । 'च' पद हित्वर्थक है, क्योंकि शब्द प्रमाण 
सेभीजानाजातादहै, जि तन्मात्र उत्पादविनाशकशील संघःत है, श्रत: वे जगत्‌ के 
मूल उपादान नहीं कहे जासकते । ।च' पद का प्रथं दोनों समासो मँ समान है । 
तन्मात्रो की उत्पत्ति के विषय मे निम्नस्थल द्रष्टव्य ह--ऋ० १०।८१।३॥ 
दवेता ० ६।१०।।मनु १। १५-१६.२७॥। इन सबप्रमाणों के प्राघार परर यह्‌ निश्चित 
होता है कि समस्त जगत्‌ प्रकृति का परिणाम है ।।४२॥ 
सब तरह से प्रमाणपूर्वंक यह्‌ निश्चय कर दिये जाने पर कि समस्त जगत्‌ 
कामूल उपादान प्रकृति है, वादी पुनः श्राशंका कर सकता है, कि प्रकृति को भ्राव- 
यकृता क्या है? जगत्‌ का उत्पादन ्राकस्मिक मन लियाजायगा। कारणके बिना 
जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है । सूत्रकार-कहता है- 
नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥४३।। ` 
[श्रवस्तुनः] भ्रवस्तु से [वस्तुसिद्धिः] वस्तु की सिद्धि [न] नहीं। 
किसी वस्तु की सिद्धि श्रवस्तु से नहीं होसकती । जब हम दृश्यमान जगत्‌ 
को वास्तविकं स्थिति मे देखते है, श्रौर इसके भ्रस्तित्व को यथाथं समते हँ, तब 
यह कहना सर्वथा भ्रप्रमाणिक होगा, कि इसकी उत्पत्ति विना किसी वास्तविक 
कारण के होगई है । प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति वस्तु से होसकती है। कायमत्रका 
उपादान वस्तुभूत होना चाहिये । स्वप्न भ्रथवा भ्रान्ति स्थलों मेंभी प्रतीति का 
कारण भ्रथवा भ्राधारभ्रवास्तविक नहीं माना जासकता । जहां हमको रज्जुमे सप 
श्रेथवा शुक्ति में रजत का भ्म होता है, वहां यदपि सपं भ्रौर रजत नहीं है, परन्तु 
जब तक वास्तविक सपं भरौर रजत का ज्ञान नहीं हुभ्रा होता, तब तक रज्जुभ्रादि 
मे इस प्रकार की प्रतीति भरसंमवदहै। एसे स्थलों मेँ भ्रम केवल इतनाटहैकि हम 
वास्तविक सपं को एेसी जगह में सममः जाते है, जहां वह नहीं है। जहां हमने सपं 
कोसमक्राहै, वहां यदि वहनहींहै, तो इसका यह्‌ श्रभिध्राय कदापि नही होसकता, 
क्रि सपं का भ्रस्तित्व कहीं भी वास्तविक रूप मेँ नहीं है। स्वन्न प्रत्ययों में यहीं 
व्यवस्था र । मान लीजिये, हमें यह्‌ स्वप्न प्राता है कि हमदहाथी पर सवार हुए 
चने जारहे है, परन्तु तब तक के समस्त जीवन मेँ हम कभी हाथी पर सवार नहीं 
हुए, इसका यह प्रमिप्राय समा जाता है; किं स्वप्न में एक नवीन मानस सृष्टि 
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की रचना होती है, जिसका जाग्रत के साथ कोईसम्बन्धनहीं है। पर वास्तर्धिकता 
एेसी नहीं । जाग्रत के साथ स्वप्न-जगत्‌ का पूरा सम्बन्धहै 1 यदि गंभीरतास्देखा 

जाय, तो स्पष्ट होगा, कि स्वप्न में समस्त जाग्रत ही कु प्रस्तव्यस्त होकर प्रति- 
भासित हो उठता है । ययपि हम जीवन भर जाग्रत मेंहाथी पर सवारनहीं हुए, 
पर हमने हाथी को वहां देखा है, श्रौर उसपर सवार होकर जाते हुए म्रन्य व्यक्ति 

कोभीदेखा है । स्वप्न में केवल इतनाभ्रंश ्रमहैकिभ्रर-व्यवित की जगह हाथी 

पर हम श्रपने भ्रापको वंठा देखते है । हाथी पर बैठने की हमारी तीत्र वासना 
हमे स्वप्न में यहां तक पहुंचा देती है । स्वप्न की ्रन्य समस्त सृष्टि जाग्रतकाही 
प्रतिबिम्ब है [ प्रश्नो० ४।५]। 


इन दृष्टान्तो के श्राधार पर ठीक यही स्थिति समष्टिरूप से जगत्‌ की 
समभी जा सकती है । कह्‌। यह्‌ जाता है कि जगत्‌ एक भ्रान्ति हैःएेसे ही जसे रज्जु में 
सपं की रान्ति । प्रकाश होने पर जब रज्जु का वास्तविक ज्ञान होता है, तत्र सपे- 
रान्ति नष्टहो जातीदहै। सपे की भ्रान्ति काश्राधार जसे रज्जु है, इसी प्रकार 
जगत्‌ भान्ति का अ्राधार चेतन है। जब चेतन का वास्तविक ज्ञानहोजातारहै, तब 
जगत्‌-भ्रान्ति का नाश हो जाता है श्रौर वास्तविक चेतन ज्ञान की प्रतीति बनी 
रहती है । परन्तु यहां दृष्टान्त की स्थिति पर ध्यान दीजिये भौर तब उसको परीक्षा 
कीजिये । एक स्थल में सप-ज्नान्ति होने पर श्रन्यत्र सपं की वास्तविकता से 
नकार नहीं किया जास्कता। एेसेही भ्रान्ति स्थल के अ्रतिरिक्त जगत्‌ कौ सत्यता 
को स्वीकार करना ही होगा। दृष्टान्त में जैसे रज्जु में सपंकी भ्राम्तिहोजातीहै 
एेसेही कभीस्पंमेरज्जुकी ्नान्तिभी हो सकती है। इसका एक प्रसिद्ध एेतिहा- 
सिक उदाहरण तुलसीदास के जीवन कौ घटना है । इसका भ्रभिप्राय यह हुभ्रा कि 
रज्जुमें संपंश्रोर सपमे रज्जुकी भ्रान्तिहो जाती है, इस भ्रान्ति के लिये दोनों 
खूपो में श्रवकाश रहता है । इसी स्थिति को समष्टि जगत्‌ में देखिये । जब हम यह्‌ 
कृहते है कि जगत्‌-भ्रान्ति का प्राधार चेतन है, तब उसका ्रभिप्राय यह्‌ होता रहै, 
कि हम चेतन को जगद्रूप सममते है, जंसे कि रज्जु कोसपंरूप । इसमे म प्रंश 
इतना ही है छि हम चेतन को प्रचेतन समभकरहे है । यदि इस भ्रचेतन को ही भ्रचे- 
तन सम्भे, तो यह भ्मनहोगा। इसश्रमका दूसरारूपभीहो सक्ताहैभ्रौर 
वह्‌ है श्रचेतन को चेतन समना । जब हम देह, इन्द्रिय प्रादि को भ्रात्मा समते 
है, तब श्रम का यही स्वरूप होता है । एेसी स्थिति में भ्रान्ति काभ्राधारसदा 
चेतन टै, यह नहीं कहा जासकेगा, भ्रान्ति का प्राधार सदा चेतन को कहकर 
वादी यहं प्रकट करना चाहता है कि भ्राधार-चेतन की सत्ता वास्तविक भौर भ्राषेय 
जगत की सला भ्रवास्तविक है । पर भ्रान्तिके दूसरे स्वरूप मे जहां भ्राधाराधेय- 
आव बदल जाता है, वहां इस वास्तविकता श्रथवा प्रवास्तविकता की स्थिति को 
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विपरीतल्पमंभी देर सकनंहूं। तव वया ्रचेतन को वास्तविक श्रौरचेतन को 
म्रवास्तविक्र कटूना दोगा? ग्रभिप्राययह्‌टैकि इसप्रारकी श्रम प्रतीति किसी 
वस्तुकीमतव्रथा श्रवास्तविकताको सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण नदीं है । 

| चेतन को श्रचेतन ग्रौर श्रचेतन को चेतन समभना श्रविवेक है, इसी को 
श्रान्तियाश्रम कटूतेहुं। यद्‌ भ्रविवेकया श्रम प्रत्पज्न होनेके कार जीवात्मा 
कोदहोताहै। इसनिये जीवात्माके ्रतिरिक्त सर्वज्ञ चेतन तथा प्रचेतन की सत्ता 
स्वतन्त्र एवं वास्तविक खूपमें स्वीकार करनी त्रावङ्यक है, म्रन्यया श्रविवेक या 
श्रमकाहोना अ्रसंभवहोगा। तवन संसार दोगा, न प्रन्य कुछ विचार । संसारके 
टोनेनदहोनेकाह्म कोई नियोग नदीं कर सक्रते। वस्तुस्थिति पर विचार करना 
ही उपयुक्त है । फलतः जगत्‌ कौ सत्ता को केवल श्रम स्वीकारनहीं किया जासकता। 
तव उसके ्रचतन मृल उपादानकोभी वास्तविक्र मानना होगा । श्रथवा सत्कार्यं 
सिद्धान्त को स्वीकार करने वाला सांख्य, का्ंरूप में परिरातहोनेसे पूवभी 
कारणरूप मे उस वस्तु की सत्ताको मानताहै। इसलिये जो भी वस्तु कायंस्पमें 
परिणत होती है, वह वस्तु सेही वस्मुरूपमेंश्रातीदहै, श्रवस्तुसेनहीं। एसी 
ल्थिति में श्रवस्तुसे वस्तु की सिद्धि कहना सर्वथा भ्रसंगत हं ॥४३।। 

जगत्‌ ्रवास्तविक नहीं है इस श्रथ को प्रमाशित करनेके लिए सूत्रकार 
कहता है- 

अवघाददृष्टकाररणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्‌ ।।४४।। 

[ श्रवाधात्‌ ] वाध न होने, [श्रदुष्टक्ारणजन्यत्वात्‌ | ्रदुष्ट कारणद्वारा 
उत्पन्न हने, [च] तथा ऋपि महर्षि एवं क्रान्तदर्शी विहानोंद्वादय स्वीकार किये 
जाने के कारण इस समस्त संसार को, [ श्रवस्तुत्वरं | च्रवस्तु श्र्थात्‌ श्रलीक, तुच्छ, 
श्रसत्य या केवल भ्रम [न | नहीं कहा जा सकत। । 

| एसा कभी नहीं होता, कि संसार की किसीन किसी रूपमे सत्ता बनी 
न रहै । जब कार्यरूप में जगत्‌ नहीं रहता, तो वह भ्रपने कारणरूप में श्रवस्थित 
रहता है, स्-काल श्राने पर पुनः वह्‌ कायंरूपमें परिणत हो जाताहै। इसप्रकार 
प्रवाहरूप से जगत्‌ सदा बना रहता है । जन किसी व्यक्ति को तत्त्व-ज्ञान हो जाता 
हैतव भी संस।र का श्रस्तित्व बराबर उसी रूपमे बना रहता है, किसीव्यकितिके 
तत्त्व-ज्ञान से जगत्‌ के प्रस्तित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता । तत्त्वज्ञान 
का स्वरूपयहीदैकिजो व्यक्ति म्नभी तक चेतन को भ्रचेतन श्रथवा भ्रचेतन को 
चेतन समभता था, वह्‌ दोनों कौ पृथक्‌ तात्त्विक वास्तविकता को समक गया है । 
इससे किसी एक तत्तव के श्रस्तित्वं मे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 

जगत्‌ का मूलकारण दोषरहित है । जंसा जगत्‌ त्रिगुणात्मक देखा जाता 
है, उसका मूल उपादान भी उसी प्रकार तरिधुणात्मक है । उसका प्रस्तित्व प्रमाण- 
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सिद्ध है, वह्‌ अलीक, तुच्छ, भ्रम भ्रथवा भ्रनिवंचनीय नहीं है । इस प्रकारके मूल 
उपादान से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ की वास्तविकता का भ्रपलाप नहीं किया 
जा सकता । सूत्र मे परित "च' पदसे तृतीयहेतु का संग्रह किया गया है। वस्तु- 
स्थिति को समने वाले क्रान्तदर्शी विद्धनों ने जगत्‌ के भ्रस्तित्व का इसी रूपमे 
वर्णन कियाहै। स्वधा, भ्रदिति भ्रौरचिशुण भ्रादिपदोंसे वेदोंमें प्रकृति तथा 
उसके कायं जगत्‌ का वणन उपलन्ध होता दै । सूत्र निर्दिष्ट तीनहेतुग्रोंके दारा 
यथाक्रम प्रत्यक्ष, भ्रनुमान भ्रौर शन्दप्रमाण का संकेत कर, जगत्‌ की वास्तविकता 
को सर्वंप्रमाण-सिद्धरूप में स्पष्ट किया है ॥४४।। 

इसी प्रथं को दृढ करने के लिये प्रकारान्तर से सूत्रकार कहता है-- 

भावे तयोगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्‌ कुतस्तरां तत्सिद्धिः ।४५॥। 

[भावे ] होने परर, [ तद्योगेन ] उस (मूलकारण) के योग से, [ तत्सिद्धिः] 
उस (जगत्‌) की सिद्धिहै, [श्रभावे] न होने पर, [तदभावात्‌] उस (कारण) 
के श्रभाव से, [ कृतस्तरां ] कंसे, [तत्सिद्धिः] उस (कायं जगत्‌) की सिद्धिहो? 

मूल कारण का सद्‌भाव मानने पर उसके दारा सद्रूप कायं की सिदधिहो 
सकती है । यदि मूल कारण को श्रभाव रूप कहा जाय तो उसका भ्रस्तित्व ही कुछ 
न होगा । जब कारण का भ्रस्तित्व न रहा तब सद्रूप कायं की सिद्धि कंसे हो सकती 
है ? परन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणो से हम जगद्रूप कायं के भ्रस्तित्व का भ्रनुभव करते है । 
इसलिए उसके श्रनुरूप ही उसके सद्र. प कारण का भ्रनुमान करना चाहिये ॥४५॥ 

सांख्यसिद्धान्त के श्रनुसार सदात्मक भ्रचेतन प्रकृति जगत्‌ का उपादान 
कारण हैँ, यह सिद्ध किया गया। परमात्म-चेतन की प्रेरणासे वहु जगत्‌ के रूप 
में परिणत होती है । चेतन, प्रकृति का भ्रधिष्ठाता व प्रेरयिता है । एेसी स्थिति 
मे म्राशंका होती है कि फिर प्रकृति को मानने की क्या श्रावह्यकता है, परमात्म- 
चेतन की प्रेरणारूप क्रिया ही समस्त जगत्‌ का उपादान क्योन भानली जाय ? 
सूत्रकार उत्तरदेता है- 

न कमेण उपादानत्वायोगात्‌ ।।४६॥ 

[कर्मणः] कमं (क्रिया) का, [उपादानत्वायोगात्‌ ] उपादानता के साथ 
सम्बन्ध न होने से, [न] (जगत्‌ का उपादान वह) नहीं । 

कमं भ्र्थात्‌ क्रियामात्र से जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि किसी 
क्रिया का वस्तु की उत्पत्तिके प्रति उपादान होना भ्रभ्रमाशिक है, चाहे वह्‌ पर- 
मत्माकीप्रेरणारूपक्रियाहीक्योंनहो। इसलिए प्रकृति को जगत्‌ का उपा- 
दान कारण मानना भ्रावक्यक है, रौर तब पुरुषार्थं के लिए प्रकृति का उपयोग भी 
स्पष्ट हो जाता है। पुरुष के लिए भोग भ्रौर श्रपवगं की सिद्धि में प्रकृति का पूणं 
सहयोग रहता है । भोग का सम्पादन तो साधात्‌ प्रकृति करती है । म्रपवगं की 
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सिद्धिके लिए भी, श्रपवगं के साधनभूत प्रकृति -पुरुपविवेकं में प्रकृति क सहज 
उपयोग है ।४६॥ 
भ्रपवगं के प्रति प्रकृति का उपयोग सुनकर शिष्य प्राशंका करता है- 
भ्रपवगं की प्राप्तितो वंदिक यज्ञयाग द्द कर्मो के श्रनुष्टान सेहो जायगी, उसके 
लिए भ्रकृति-पुरुषविवेक दारा प्रकृति का उपयोग श्रनावश्यक है । सूत्रकार समा- 
धान करता है- 
नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनादृत्तियोगादपुरुपार्थत्वम्‌ ।(४७॥ 
| श्रानुश्चविकात्‌ ्रपि | केवल (यज्ञयाग श्रादि) वंदिक कमं से, | तत्सिद्धिः] 
उस (म्रपवगं) को सिद्धि, [न नहीं, [साध्यत्वेन | साध्य होने कै कारण, [ प्रावृत्ति- 
योगात्‌ ] (पुनः पूनः) श्रावृत्ति का योग होने से, [श्रपुरूपार्थत्वं ] अ्रपुरुपा्थं ह । 
म्रनुश्रव श्र्थात्‌ वेद मेंप्रतिषादित केवल यज्ञ याग श्रादि कर्मो के ग्रनुष्टन 
से रपव की सिद्धि नहीं होती । कारणा यहहै किये यज्ञयाग भ्रादि कर्थं किसी 
विशेष कामना कीभावनासे किए जातेहै। येग्रनुष्ठान उस कामनाको पूरा करने 
के लिए भोगसामग्री प्रस्तुत कराने में सहायभूत होते ह। इसलिए ये सव भोग- 
प्राप्तिकेहीग्रंश दह । जबयेब्रनुष्ठान निष्काम भावनासे किए जाते ह तवभोग- 
साधन होने के प्रतिरिक्त ये श्रन्तःकरण की शुद्धि में सहायक होते है, जो प्रकति- 
पुरुष के विवेक ज्ञान में म्रत्यन्त उपयोगी ह । इसप्रकार कामना की भावना से 
ग्रनुष्ठित यज्ञयाग श्रादि साध्य प्र्थात्‌ श्रन्य सांसारिक सुख-साधनों के समान 
होने से वार-वार संसार में श्रनुष्ठाता कौ भ्रावुत्तिके प्रयोजक होतेह । इसलिए 
ये प्रपुरुषारथं है, श्र्थात्‌ पुरुष के वास्तविक प्रयोजन-श्रपवगं को सिद्ध नहीं करते । 
भ्रभिप्राय यहदहै कि संसारमें भोगसामग्री की सम्पन्नता के लिए जरे अरन्य 
कायं व्यापार, कषि श्रादि किए जति ह, वसे ही ये सकाम वदिक यज्ञयागग्रादिहै। 
ये सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करते है । भ्रपवर्गं के लिए वेदप्रतिपादित निष्काम 
क्म द्वारा ्रात्म-साक्षात्कार मुख्य साधन ह । इस सूत्र में रपि" पद "केवलः श्रं 
मं प्रयुक्त हुश्रा है । 'साध्य' पद का श्रयं है-- सांसारिक प्रन्य सुख-जनक कार्यो के 
साय समानता ॥।४७॥ | 
यदि यज्ञ याग श्रादि प्रपुरुषार्थं है, तो पुरुषां का साधन क्याहै? सूत्र 
कार कहता है-- 
तत्र प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ।४८।। 
[तत्र] चेतन-प्रचेतन मेँ, [प्राप्तविवेकस्य ] विवेक प्राप्त किए व्थव्ति 
का [श्रनावृत्तिश्नुतिः] भ्रपवगं, वेद बताता है। 
प्रकृतिपुरुष के विषय में श्र्थात्‌ चेतन-प्रचेतन के सम्बन्ध में जिस ज्यक्ति 
को विवेकन्ञान हो गया है, वही मोक्ष को प्राप्त करताटहै, एेसा वेदने प्रतिपादित 
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किया है । सूत्र मे ्ननावृत्ति' पद ्रपवगं का वाचक है । सांसारिक कार्यो का श्रनु- 
ष्ठान करता हुश्रा कोई भी व्यक्ति श्रविरत भ्रावत्तमान जन्म-मरण के बन्धन में 
पड़ा रहता है । परन्तु प्रकृति-पुरुष का विवेकसाक्षात्कार होने पर वह्‌ भ्रतिशय- 
काल के लिए श्रनि भ्रावत्तमान इस जन्म-मरण की परम्परा से छुटकारा पाजाता 
है । इसी कारण सूत्रमे श्रपवणं की इस श्रवस्था को ्रनावृत्ति' पदसे कहादहै। 
चतन-श्रचेतन का विवेकन्ञान भ्रात्मा को इस स्थिति में पहूंचाता है, इसका प्रति- 
पादन वेद में किया गया हि । यजुवद [३१।१८] का मन्त्र है- 
वेदाहमतं पुरुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्धः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 

तमप्‌ भ्र्थात्‌ भ्रचेतन प्रकृति से भिन्न प्रकाशस्वरूप चेतन भ्रात्माको मैने 
जान.-लियादहै। इस हू्प मेँ उसे जानकर ही जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा होता 
है, रपव के लिए इसके श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई माग नहीं है । इसप्रकार वैदप्रति- 
पादित भ्रात्मज्ञान भ्र्थात्‌ अ्रचेतन से भिन्न चेतन का साक्षात्कारज्ञान श्रपवगेका 
साधन है ।।४८।। 

कामनाकीभावनासे जो यज्ञयाग श्रादिका श्रनुष्ठान कियाजातादहै, ` 
उपका फल कंसा होता है ? सूत्रकार बताता है- 

दुःखादृदुःखं जलाभिषेकवन्न जाञ्यविमोकः ।(४६॥। 

[ दुःखात्‌ दुःखं ] दुःखसे दुःखहोतादहै, [जलाभिषेकवत्‌ | जल में स्नान 
के समान, [जाड्यविमोकः | दोष से छुटकारा, [न ] नहीं । 

कामना दुःखका मूल रहै, उसके वशीभूत होकर जो कायं किए जातेहै, वे 
दुःख के ही जनक हो सकते है, उनसे जडतादोष का नाश नहीं होता । इसलिए 
कामनामूलक यज्ञ-याग श्रादि जहां थोडे प्रनुकूल भोग का साधन बनते ह वहां दुःख 
की मात्रा के उत्पादक भी होते ह, उनके दवारा श्रविवेक से छुटकारा नहीं हो सकता। 
भ्रविवेक के हटाने में वे सर्वथा भ्रसमथं है । जसे शीत से ्रात्तं व्यवित शीतल जल में 
स्नान करने पर श्ीतजन्थ-दुःख से छुटकारा नहीं पाता,उसका वह्‌ दुःख बना ही रहता 
है । भ्रथवा एक बार स्नान करने पर जसे थोडी देर के लिए श्रनुकूलत। प्रतीत होती 
है परकश्ीघ्रही पूनःशरीरमल उसी तरह दुःखदाई प्रतीत होने लगते हं, श्रौर स्नान 
की पुनः भ्राव्यकता होने लगती है । बार-बार स्नान करने पर भी शरीरमलों 
कीशरीर बने रहने तक निवृत्ति नहीं हो पाती । इसी प्रकार कम्य कर्मोकाभ्रनु- 
ष्ठान किए जाने पर भी भ्रविवेक उसी तरह बना रहता है, भ्रौरदुःखसे छुटकारा 
नहीं हो पाता ॥४६॥ । 

काम्य कमं न सही, निष्काम कप्रं तो श्रपवगं की प्राप्ति कराने में समर्थं 
होगे, तब उसके लिए विवेक-ज्ञान की भ्रावश्यकता नहीं । फिर विवेक-ज्ञान के लिए 
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प्रकृति का जो उपयोग कहा गया है, उसके अनावश्यक होने परं प्रकृति को स्वीकार 
करने की श्रावर्यक्रता न रह्‌ जायगी । सूत्रकार कहता है-- 
काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात्‌ ।५०॥ 

[ काम्येऽकाम्पे रपि] काम्य ग्रौर श्रकाम्य कर्मो मे, [ साध्यत्वाविशेषात्‌| 
सांसारिक फलप्रदता के समान होने से (दोषका छुटकारा नहीं) । सूत्रमें श्रषि' 
पद “ग्रौर'केग्रथमेंहै। 

कामनामूलक्र कर्मो के श्रनुष्ठान किये जाने पर जंसेः ्रपवगं की प्राप्ति नहीं 
होती, एेसे ही केवल निष्काम कर्मके करने परभी सीधे मोक्ष नहीं मिलता । यह्‌ 
सिद्धान्त प्रकट कर दिया गया कि निष्काम कमं एेहिक भोग का साधन होकर 
भी श्रन्तः-करणा की शुद्धिका प्रयोजक होता है । शुद्धान्तःकरण व्यक्ति समाधि- 
भावनाकीभ्रोरभ्रग्रसर दोकरप्रकृति-पुरूष के विवेकज्ञान का लाभकरता है इस- 
प्रकार केवल निष्काम कमं श्रपवगं का साधन नहीं कहा जा सकता । कारण यह्‌ दै 
कि सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करने का जहां तक प्रदन है, काम्य श्रौर भरकाम्य 
दोनों प्रकार के मं समानता रखते है । इनमें सांसारिक भोगों को प्रस्तुत करनेका 
साक्षात्‌ सामथ्यं है । इस समानता से केवल निष्काम कर्मो को भी साक्षात्‌ भ्रपवगं 
` का साधन मानना युक्त न होगा । इससे सिद्धान्तरूप पह परिणाम निकलताहै कि 
जो कर्म-- चाहे वे सकाम हों या निष्काम-- सांसारिक भोगों के साक्षात्‌ साधने, वे 
भ्रपव्गं के साक्षात्‌ साधन नहीं हो सकते । एेसी स्थिति में श्रपवगं के लिए चेतना- 
चेतन का विवेक-त्ान होना श्रावइ्यक है, श्रौर उसके लिए जगत्‌ का मूल उपादान 
प्रकति कोस्वीकारकरनादहोगा ॥५०॥ 

काम्य श्रयवा निष्काम कर्मोके फलोंको श्रपुरुषा्थं इसलिए कहा गया 


किवे फल नश्वर है,.ग्रस्यायी हैँ । तब विवेकन्ञान से होने वाले श्रपवर्गरूप फल ` 


को उन्हीं के समन क्योनमानाजाय? यदिदोनौं समानहै तो श्रपवगं में फिर 
विज्ञेषता क्या रह जायगी ? सूत्रकार कहता है-- 
निजमुक्तस्य बन्धध्वं समात्रं पर न समानत्वम्‌ ।५१॥ 
[ निजमुक्तस्य | स्वभाव से त्रिग्रुणातीत ग्रात्मा के [बन्धष्वंसमात्रं] बन्ध 
"काना ही, [परं श्रपवगं है, (श्रतः कमंफलों के साथ इसकी ) [समानत्वं ] 
समानता [न] नदहीं। 
श्रात्मा स्वतः मुक्त है अर्थात्‌ भ्रचेतन प्रकृति से सर्वथा भिन्न है । वह प्रकृति 
के सम्पकं में श्राने पर बद्ध समभा जाता है । इस स्थिति में वह्‌ श्रपने भ्रापको प्रकृति 
का स्वरूप समता है । वह चेतन को ्रचेतन समभने लगता है श्रौर भ्रचेतन को 
चेतन । प्रकृतिं से सर्वथा भिन्न होने पर भी उसकी ग्रह॒ भावनः उसको इस भ्रवस्था 
मे ला पटकतीदै। एसो भावना ही श्रविवेकहै। इसके कारण प्रकृति से सम्पर्क 
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होना बन्धदहै। जब समाधिभावना से श्रात्मा भ्रपने चेतनस्वरूप का साक्षात्कार 
करता प्रौर प्रकृति के प्रचेतन स्वरूप को पहचान लेता है, उस समय श्रविवेक 
की भावनानष्टहो जाती है, क्योकि प्रकृति भ्रौर पुरुष के विवेक का ज्ञान उसको 
रहने नहीं देता । जब श्रविवेक न रहा तब उससे होने वाला प्रकति का भोगजनक 
सम्पकं भी श्रात्मा के साथ नहीं रहता । यही आत्मा के बन्ध का नाश हो जाना है) 
इसमे किसी श्रपूवं भोगरूप फल की प्राप्ति नहीं होती, इसलिये श्रपवगं को कम - 
फलों के समान नहीं कहा जा सकता । इसप्रकार स्व मावतः मुक्त भ्र्थात्‌ जड प्रकृति 
से सवथा भिन्न चेतनस्वरूप भ्रात्मा के, प्रकृ ति-सम्पकंरूप बन्ध का न रहना ही मोक्ष 
है । पूवोक्ति कमंफलो से अपवगं की यही विशेषता है । इस स्थिति को प्राप्त करनेके 
लिए प्रकृति का सहयोग श्रावश्यक रहै, इसलिए उसके स्वतन्त्र भ्रस्तित्व से नकार 
नहीं किया जा सकता ।।५१॥ 
ग्रचेतन प्रकूति उसके विकार श्रौर चेतन भ्रात्मा के भ्रस्तित्व का प्रतिपादन 
किया गया, पर इन समस्त तत्वों का परीक्षण प्रमाणद्वारा होता है। इसलिए 
सूत्रकार श्रव प्रमाणस्वरूप का निर्देश करतादहै 
दयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टा्थपरिच्छित्तिः प्रमा 


तत्साधकतमं यत्तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ ॥५२॥ 

| दयोः | दोनों (बुद्धि श्रीर ब्रात्मा), [श्रपि वा] श्रथवा, [एकतरस्य] 
दोनों मे से एक (म्रात्मा) को, [श्रसन्निकृष्टा्थपरिच्छित्तिः] पूव अज्ञात ्रथंका 
भ्रवधारण होना, [प्रमा] भ्रमा है, [तत्साघकतम यत्‌] उसका जो श्रतिशय 
साधकं है, [तत्‌ त्रिविधं प्रमाणं] वह्‌ प्रमाण तीन प्रकारका होता है। 

जिस प्रथं को हमने ञ्जभी तक नहीं जाना, उसका अवधारण [असन्नि- 
कष्टाथपरिच्छित्तिः | भ्रातु निश्चयात्मक ज्ञान श्रमाः कहट्लाता है । चाहे यह्‌ 
प्रमा श्रात्मा ग्रीर बुद्धिदोनोंकोहो, ्रथवा दोनों मसे एक श्रात्मा को । उस प्रमा 
का जो साधकतम है, अर्थात्‌ उत्कृष्ट साधन है, जिसके तत्काल श्रनन्तरप्रमाकी 
उत्पत्ति हो जाती है, वह ्रमाण' कहलाता है, जो तीन प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष- 
ग्रनुमान रौर शब्द । प्रत्येक प्रमाण में यथाक्रम इन्द्रिय, लिद्धज्ञान अ्रथवाशब्दया 
पदज्ञान द्वारा बाह्य विषय बुद्धि मेँ उपस्थित होता है। उस समय बुद्धि विषयाकार 
हो जाती है। मान लीजिये, हमारे सामने एक फल रखा है । चक्षु इन्दियके द्वारा 
उसका प्राकार रूप गोलाई आदि बुद्धिको प्रभावित करताहै। बुद्धि एक ब्रत्यन्त 
स्वच्छ सात्विकं तत्त्व है । उसकी स्वच्छता को स्पष्ट करने के लिपे स्फटिक मणि 
का उदाहरण दिया जाता है, पर यह्‌ केवल लौकिक दृष्टि से उसकी स्थिति के लिए 
संकेतमात्र है । इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती । उसकी रचना इस प्रकार 
कीट कि इन्द्रिय ्रादिके द्वारा बाह्य विषय का तत्काल उस पर प्रभाव होता है । 
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उसकी इसी स्थिति को उसका विषयाकार होना कहा जाता है । प्रकृति का कार्यं 
होने से बुद्धि यद्यपि परिणामिनी है, फिर भी बाह्य विषय का उस पर प्रभाव पड़ना 
म्नौर उसका विषयाकार होना, उसकी वास्तविक स्थिति में कुछ श्रन्तर नहीं लाता । 
इसी कारण एक के बाद दूसरा श्रौर दूसरे के बाद तीसरा भ्रनेक विषयों के लगा- 
तार उसके सम्मुख श्राते रहने पर भी उसकी ग्राहकता बराबर उसीरूपमं बनी 
रहती है । विषयाकार बुद्धि श्रात्मा के लिए उस विषय को प्रस्तुत करती रहै, तब 
भ्रात्मा को "यह्‌ फल है" ठेसी प्रतीति होती है, इस प्रतीति को "बोध कहा जाता 
है। इसी का नाम श्रमा' है। 
जब इसका नाम "प्रमा" होता है तब इसका साधकतम-बुदधि, प्रमाण है । 
सर्वत्र बुद्धि के प्रमाण होने से उसके प्रत्यक्ष श्रादि भेद, इन्द्रिय श्रादि बाह्य साघन 
के श्राधार पर समजाति । इन्द्रिय भ्रादिकेद्वारा बुद्धि का विषयाकार होना 
` शुद्धिवृत्ति' कहा जाता है, यह वृत्ति ज्ञानरूप है । यदि इस बुद्धि-वृत्ति को ही श्रमा 
मान लिया जाय तो बाह्य साधन भ्र्थात्‌ इन्द्रिय भ्रादिको धरमाणः कटा जायगा। 
इसी श्र्थं को स्पष्ट करने के लिए सूत्र मेँ प्रथम दो पदो-्योः' तथा "एकतरस्य 
का सन्निवेश किया गया है । चाहे 'बुद्धि-वृत्ति' श्रौर नोधः, श्रथवा "चंतन्यबोध' इन 
दोनों को प्रमा माना जाय, श्रथवा दोनोंमेंसेश्रन्तिमिएकको। किसीभीप्रमाका 
जो उक्कृष्ट साधन होगा, वह्‌ श्रमाः कहा जायगा । 
इन पदों का श्रन्य्र्थमीश्राचार्योने किया है । प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि 
से द्वयोः" पद का सूत्र में सन्निवेश है, श्रौर प्रनुमान तथा शब्द प्रमाण को वृष्टि से 
'एकतरस्य' का । प्रत्यक्ष प्रमाण में दो वस्तु्रों का वतमान श्रस्तित्व भ्रावइ्यक दै, 
इन्द्रिय प्रौर श्रथ 1 बुद्धि का श्रस्तित्व प्रत्येक प्रमाणके लिएसमानदहै। प्रत्यक्षमें 
इन्द्रिय तथा श्रथं विशेष है, उनका श्रस्तित्व प्रत्यक्ष के लिए श्र विश्यकदहै । इसप्रकार 
इन्द्रिय प्रौर भ्र्थं के सम्बन्ध द्वारा जो पहलेसे श्रनधिगतश्रथं का निङचयात्मक ज्ञान 
होता है, वह प्रमाण है । इसी प्रकार श्रनुमान में एक लिद्धज्ञान तथा शब्द में पद- 
ज्ञान का होना श्रावश्यक है । इनके द्वारा श्रतीत भ्रनागतश्रथंका भी बोधहोता 
है, जो बोध के समय वतमान नहीं है । इसलिए एक के प्रस्तित्वमें ही जो अनधि- 
गत श्रथं का श्रवधारण होतार, वहभीप्रमाणदटै। इसप्रकार तीनोप्रमाणोंका 
दस सामान्य प्रमाणलक्षण मे समावेश हो जाता है ॥५२॥ 
पुवं सूत्रमेंत्रिविध प्रमाणो का उल्लेख किया है, क्या इनसे न्यून श्रयवा 
ग्रधिक प्रमाणो की कल्पना नहीं की जा सकती ? सूत्रकार कहता है-- 
तत्सिद्धौ सवंसिद्धर्नाधिक्यसिद्धिः।।५३२।। 
[ तत्सिद्धौ ] त्रिविध प्रमाण कीसिद्धि में, [सवंसिद्धेः] सब (पदा्थंमात्र) 
की सिद्धि दहो जाने से, [श्राधिक्यसिद्धिः] श्रधिक प्रसाणकी सिद्धि [न] नहीं। 
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त्रिविध प्रमाणो की सिद्धि में समस्त प्रथं सिद्ध हो जाते ह, एेसा कोई अर्थं 
जानने के लिए श्रवशिष्ट नहीं रह जाता, जिसकी सिद्धि के लिएत्रिविधप्रमाणोंसे 
भ्रतिरिक्त प्रमाण की भ्रावश्यकता हो । इसलिए तीन प्रमारो से अ्रधिक प्रमाण 
मानना अ्रनावरयक है । समस्त भ्र्थो कौ सिद्धि तीनही प्रमाणोंसे हो पाती है, इस- 
लिए इनमे कोई न्यूनता भी नहीं की जा सकती ॥५३॥ 

प्रमाण का सामान्य लक्षण कहकर, विशेष प्रत्यक्ष आदि का यथाक्रम 
लक्षण बताते हं । प्रथम प्रत्यन्त प्रमाणका लक्षण सूत्रकार ने बताया-- 

यत्सबद्ध सत्‌ तदाका रोतल्लेखि विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ॥५४॥ 

[ यत्संबद्ध सत्‌ ] जिसके साथ संबद्ध होता हुभ्रा, [ तदाकारोत्लेखि | उसौ 
ग्राकार कोधारणं करने वाला ग्रथवा उसी श्राक्रार उल्लेखन = निर्देशन करने 
वाला जो [ विज्ञानं | विज्ञान है, [तत्‌] वह, | प्रत्यक्षं ] प्रत्यक्ष प्रमा दहै । 

चक्षु श्रादि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाह्य विषय के साथ श्रपना सम्पकं स्था- 
पितकरती दहै श्रौर तत्काल वह्‌ विषयाकार हौ उठती है । बुद्धि की यह्‌ स्थिति 
बुद्धिवृत्ति' कही जाती है । सूत्र में इसी के लिए "विज्ञान" पदका प्रयोग हुभ्रा है। 
विज्ञान श्रथवा इसी बुद्धिवृत्ति को प्रयत्क्ष प्रमाण कहते ह । सूत्रकार ने यहां बुद्धि- 
वृत्ति को प्रमाण बताकर यह्‌ स्पष्ट कर दियाहै किपुरुषको जो बोध होताहै 
वह प्रमा श्र्थात्‌ प्रमाण का फल है । बुद्धिवृत्ति उस विषय को पुरुष के लिए ब्रपंण 
करती है । पुरुष उससे सुखदुःख भादि का अ्रनुभव करता है, यही पुरुषका भोग है । 

भ्रात्माके दारा विविध सुखदुःख ग्रादिके भोगसेयह न समभना चाहिए 
कि श्रात्मा में किसी प्रकार के विकार श्रथवा परिणाम की संभावना हो सकती है । 
परिणाम श्रचेतन का धर्मं है, चेतन ्रात्मा सदा श्रपरिणामी है । फिर भी चेतन- 
स्वभाव के कारणा ब्रह सुख-दुःख ्रादि का श्रतुभव करता है, एव्र बुद्धिवृत्ति द्वारा 

समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। उसका यह्‌ भ्रनुभव श्रथवा ज्ञान ही “प्रमा 
कहा जाता है । इसीलिए उसका सर्वत्कष्ट साधन बुद्धिवृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
भ्रन्य समस्त जगत्‌ के समान ये प्रमाण श्रात्मा के उपयोग के लिए है। 
इनके द्वारा सुख-दुःख भ्रादि का ग्रनुभव करता हुश्रा श्रात्मा विकारी क्यो नहीं होता, 
यह एक ध्यान देने की बात है । यद्यपि सुख दुःख श्रादि विकार प्रकृति श्रथवा प्राकृत 
तत्त्वों से उत्पन्न होतेहै, इस दृष्टि से इन का भ्राधार प्रकृति भ्रथवा प्राकृत तत्त्व है, 
परन्तु इनकी भ्रनुभूति श्रात्मा के ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी को होना अ्रसंभव है । श्रनुभूति 
स्वतः चेतन का स्वरूप है । यदि यह्‌ माना जाय, कि यह्‌ अनुभव भ्रात्माको नहीं 
होता, तो उस भरवस्था में भ्रात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जायगा । इसप्रकार बाह्य 
विषयों के प्रनुभूतिकाल में इसकी वृत्तिसरूपता बनी रहती है । श्रात्मा को भोग, 
स्थूल शरीर के सम्पकं मेँ सम्पन्न होता है । यह्‌ शरीर जन्म-मरण के साथ बदलता 
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रहता है । वस्तुतः इस शरीर का बदलना ही जन्म प्रथवा मरण है । 
इसके श्रतिरिक्त श्रात्मा के साथ एक सूक्ष्मशरीर रहता है । यह शरीर श्रठा- 
रह तत्वों से निष्पन्न होता है । तेरह करण प्रौर पांच तन्मात्र । पाच ज्ञानेन्द्रिय 
पांच कर्मेन्द्रिय ये दश्च बाह्यकरण तथा मन श्रहंकार प्रौर वुद्धि, ये तीन भ्रन्तःकरण 
है । पांच सृक्ष्ममूत पांच तन्मात्र हं । यह सृक्ष्मशरीर भ्रादिसगं से श्रात्मा के साथ 
संबद्ध हो जाता है । श्रागे समस्त सर्गकाल में यही शरीर उस श्रातमा के साथ बरा- 
बर बना रहता है । महाप्रलय होने पर जहां भ्रन्य समस्त कार्यं श्रपने कारणा मं लीन 
हो जाते है, सृक्ष्मशचरीर के घटक श्रवयव भी भ्रपने कारणो मे लीन हो जाते हं । उसके 
ग्रनन्तर समस्त प्रलय काल में श्रात्मा सुप्त जसी श्रवस्थामें पड़ा रहता है । श्रविवेक 
ही उसको इस श्रवस्था में बनाये रखता है । यदि स॒गंकालमें समाधिलाभसे विवेक 
हो जाने पर अविवेक का नाश हौ जाता है, तन सूक्ष्मशरीर भी स्थूलशरीर के समान 
उसी समय अपने कारणों में लीन दहो जातादहै, रौर भ्रविवेकके न रहने सेभ्रात्मा 
बन्ध-विनिरमक्त हो जाता है । उत्ते चतन्य स्वरूप का साक्षात्कारहो जाताहै ग्रौर तब 
वह स्वरूप में श्रवस्थित रहता है । उसकी वृत्तिसरूपता नष्ट हो जाती है । यद्यपि 
सुप्त श्रौर महाप्रलय काल में भी वृत्तियों के न रहने से उसकी वृत्तिसरूपता नहीं 
रहती, पर उस श्रवस्था में भ्रविवेकके बराबरबने रहने के कारण वृत्तियों के पुनः 
जाग्रत हो उठने का मागं खुला रहता है । इसलिए श्रात्मां की यहु स्थिति जहां वह 
वृत्तिसरूपता के न होने पर भी सुप्त के समान बना रहता है, वाज्छनीय नहीं । 
इस विवेचन के ्राधार पर यह्‌ स्पष्ट हो जाता है, कि भ्रात्मा चाहे वृत्ति 
सरूपता की घ्रवस्था मे हो, स्रथवा श्रन्यं श्रवस्थामें; उसके वास्तविक स्वरूप में 
कभी कोई विकारया श्रन्तर नहीं श्राता। इसलिए बाह्य विषयों का ज्ञान बुद्धिवृत्ति- 
दवारा श्रात्माको होतादहै, ग्रौरउसीकानाम ्रमा' है, एेसास्वीकार करनेमें कोई 
श्रापत्ति नहीं ॥५४॥। 
योगी जनों को श्रतीत श्रनागत तथा व्यवहित वस्तुप्रोंकाभी प्रत्यक्षो 
जाता है, यह्‌ बात शास्त्र तथा व्यवहार सेसिद्ध दहै । परन्तु ञ्रतीत्त रादि श्रव्रस्थाग्रों 
मे चक्षु भ्रादि इच्द्रियों के द्वारा बुद्धि का बाह्य विषय के साथ सम्पकं तो स्थापित 
हो नहीं सकता, क्योकि बाह्य विषय का तब भ्रस्तित्व ही नहीं है अ्रथवा वह्‌ व्यः 
वहित है । एेसी भ्रवस्था में योगी जनों के प्रत्यक्षमें यह्‌ लक्षर भ्रव्याप्त रहेगा ¦ 
सूत्रकार इस श्रागंका का समाधान करता है- 
योगिनामबार््प्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥५५।। 
[ योगिनां ] योगी जनों का [ग्रवाह्यप्रत्यक्षत्वात्‌ | बाह्य प्रत्यक्ष म होने 
से [दोषः] कोई दोष [न] नहीं । 
प्रत्यक्ष दो प्रकार का समना चाहिए, एक बाह्य प्रस्यक्ष दूसरा भ्रवाद्य 
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प्रत्यक्ष । ग्राह्य विषय कौ विद्यमानता में सवंसाषारण जनों को जो प्रत्यक्ष होता है, 
वह्‌ पहला है । इसमें चक्षु श्रादि इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि, बाह्य विषय के साथ साक्षात्‌ 
सम्पकं स्थापित करती है, प्रस्तुत सूत्र मे एसे ही प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है। 
योगियो के प्रत्यक्षमें तो चक्षु भ्रादि इन्द्रियों के दवारा बाह्य विषय के साथ सम्पर्कं 
की भ्रपेक्षा ही नहीं होती, इसलिए योगियों को होने वाले प्रत्यक्ष मे यदि उक्त लक्षण 
नहीं घटता तो कोई दोष नहीं । 
प्रत्यक्ष के लक्षण मे जो भ्रग्याप्ति दोष उपस्थित किया गया, उसके दो 
समाधान सूत्रकार ने किये ह । पहले समाधान मे अव्याप्ति स्थल को प्रत्यक्ष लक्षण 
कोसीमासेबाहरकरदियाहै। वादी ने योगी के प्रत्यक्ष में श्रन्याप्ति दोष उपस्थित 
किया, क्योक्रि वह्‌ प्रत्यक्ष तो मानां गया, पर प्रत्यक्ष के लक्षण का उसर्मे समन्वय 
नहीं हो पाता । योगी के प्रत्यक्ष में बाह्य विषय के साथ बुद्धि, चक्षु श्रादि इन्द्रियों 
के द्वारा भ्रपना सम्पकं स्थापित नहीं करती, पर प्रत्यक्ष के प्रस्तुत लक्षणं इस 
बात को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है । इस स्थिति मे सूत्रकार ने कहा, कि 
योगी के प्रत्यक्ष का यह्‌ लक्षण नहीं किया गया । इसप्रकार योगी के प्रत्यक्ष को 
प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर कर दिया । उपस्थित किये भ्रन्याप्ति दोष 
का यह्‌ प्रथम समाधान है, जो इस सूत्र से प्रस्तुत किया गया है ॥५५॥ 
दुसरा समाधान यह्‌ किया गयाहै कि योगी के प्रत्यक्ष में भी इस लक्षणे 
का समन्वय हो जाता है । योगी का प्रत्यक्ष प्रस्तुत प्रत्यक्ष लक्षण की सीमा से बाहर 
नहीं रहता, इसलिए अव्याप्ति दोष की संभावना नहीं । कारण यह है कि सांख्य, 
वस्तु की उत्पत्ति के विषय में सत्कायं सिद्धान्त को स्वीकार करता है । इसका 
श्रभिप्राय यह्‌ है कि प्रत्येक भ्रतीत-श्रनागत कायं भपने कारणरूप मे सदा विद्य- 
मान रहता है, किसी वस्तु का सर्वात्मना नाद नहीं होता । जो कायं व्यवहार में 
भ्रब श्रतीत भ्रथवा भ्रनागत कटा जाता है, वह्‌ भ्रपने कारश मे उसीरूपसेभरवमी 
विद्यमान है । योगज शक्ति की सह्ययतासे योगी की बुद्धि, का्यमात्र के मूल कारण 
के साथ भ्रपना सम्पकं स्थापित वर्ती है, भौर उस स्थिति भें प्रत्येक वस्तु का 
साक्षात्‌ करती है । इसी मरं को सृत्रकारने कहा- 
लीनवस्तुलन्धातिशयसम्बन्धाद्राऽदोषः ॥॥५६॥ 
[वा ] भअ्रथवां [लीनवस्तुलन्धातिद्चयसम्बन्धात्‌ ] प्रधान के साथ प्राप्त. 
(सोगज) भ्रतिश्शय द्वारा सम्बन्ध से [भ्रदोषः] (प्रत्यक्ष लक्षण मेँ भ्रन्याप्ति) दोष 
नहीं । 
इस सूत्र म ^लीनवस्तु पद मूल प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुभा है, जिसमे 
समस्त वस्तु म्रतीत-अ्ननागत भअरवस्था मेँ लीन रहती है, कायंमात्र के लय का मूल 
स्थान । एेसा तत्त्व मूल प्रकृति है । यहां ्रकृति' पद का प्रयोग न करके उसके लिए 
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'लीनवस्तु' पद का इसीलि? प्रयोग किया है जिससे कार्यंमात्र का मूलकारण मे 
लय होना ध्वनित किया जा सके । ्रतिशय श्र्थात्‌ योगज शक्तिके हारा योगी 
को प्रकृति के साथ सम्बन्ध प्राप्त हो जानि से उक्त प्रत्यक्ष लक्षण मे कोई दोष नहीं। 
साधारण प्रव्यक्त में यही स्थिति है, कि बाह्य विषय के साथ बुद्धिका सम्पकं चक्षु 
रादि इन्द्रियो के दवारा स्थापित होता दहै! योगी के प्रत्यक्षमे भी बाह्य विषय के 
` साथ बुद्धि का सम्पकं होता है, परन्तु यहां इतनी विशेषता है कि उस सम्पक का 
द्वार चक्षु श्रादि इन्िर्थां नहीं । प्रत्युत योगज शक्तिके दारा यह स्थापित किया जाता 
है । उसक्री व्यवस्था यह्‌ है कि श्रतीत श्रनागत समस्त वस्तु श्रषने मूल कारण मं 
कारणरूप से विद्यमान रहती है । योगज शक्ति से योगी की बुद्धि करा सम्पकं मूल 
कारण के साथहोताहै, श्रौर उस रूपमेँ वह कायमात्र का प्रत्यक्ष करता दै । 
हसभ्रकार श्रतीत भ्रनागत बाह्य विषय के साथ भी योगी की" बुद्धि का सम्बन्ध 
हो जाने से उक्त प्रत्यक्ष लक्षण का इसके साथ समन्वय हो जाता है, प्रौर इसी 
प्रकार योगी योगसे प्राप्त शक्त्यतिशय दारा श्रात्मा ग्रौर परमात्मा का भी प्रत्यक 
करता है । भ्रतएव इस लक्षण में भ्रव्याप्ति दोष को संभावना नहीं । इस श्राधार 
पर कार्यरूप समस्त जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति के भ्रस्तित्व की भी पुष्टि ही 
जाती हि ॥५६॥ 
श्रतीत श्रनागत विषय के साथ योगी का सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
का्येमात्र के त्रिगुणात्मक मूल उपादान प्रकृति के साथ उसके सम्बन्ध का जो निर्देश 
. किया गया है, इसमें त्रिगुणात्मक मूल उपादान को श्रौर दृढता से समभन के लिए 
प्रसंगवश शिष्य श्रागंका करता है कि वंदिक साहित्य के भ्रनेक स्थलों मेंएेसे संकेत 
मिलते ह जिनके ्राचार पर चेतन ईश्वर को जगत्‌ का उपादान मान लिया जाना 
चाहिए । फिर श्रतिरिक्त प्रकृति को मानने कौ श्रावङ्यकता नहीं रह्‌ जाती । सूत्र 
कार समाधान करता है-- 
ईश्व रासिद्धेः ॥५७।। 
[ ईङव रासिद्ध :] (उपादपनभूत) ईश्वर के श्रसिद्ध होनेसे। 
जंसा ईद्वर तुम बताना चाहते हो, वह सिद्ध नहीं किया जा सकता । अ्रभि- 
प्राय यह दहै कि जगत्‌ का उपादानभूत ईश्वर किसी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होताः। 
१ इस प्रकरण के व्यार्यान में व्याख्याकारों ने भिन्न-भिन्न विचारों का 
प्रदान किया है । मुख्यतया उन विभिन्नतार्भ्रो की दो दिक्ञादहै। एक यहदहै, कि 
कथिल ने यहां ईहवर के भ्रस्तित्व का प्रत्याख्यान क्रिया है । मध्वकाल के व्या 
ल्थाकारो को मुख्य दिज्ञा यही रही है । इसके श्राधार पर उन्होने कपिल को भ्रनी- 
$्वरवादी तथा नास्तिक तक कहने का साहस किया है । पर च्स्तनीय यहो है, 
कि वे कपिलं को श्रान्तरिक भावना तक पहुंचने के लिए यत्नश्ील नहीं रहे । 








सुत्र ५७] प्रथमोऽध्यायः ४३ 


कतिपय धाधुनिक विद्वान्‌ तो इस श्राधार पर कपिल को भनौोक्ष्वरवादी कहते है, 
कि वहु ईहवर शी जगत्‌ का उपादान कारण नहीं मानता । पर वस्तुतः थोडा 
भी गंमीरता से देश्ञा जाय, तो वास्तविक श्रनीक्ष्वरवादी वे ही विचारक है जिन्होने 
ई्वर को जगत का उपादान कारण बताया है। एेसा कहकर वे विदान्‌ वस्तुतः 
प्रचेतन प्रकृति शी ईश्वर का नामदेदेते हैँ भ्रौर ईश्वर के वास्तविक भ्रस्तित्व 
फो उखाड़ फंकते हु । 

ष्यार्याकारो की दूसरी दिक्ायहहै किवे इस प्रकरणम किसीभौ 
रूप भें ईश्वर के प्रस्तित्व का प्रत्याख्यान नहं बताते । उन्होने इन सुत्रं का श्रनेक 
रूप से मनमानां श्रयं किया है । न उनको सर्वत्मिना प्रकरणम संगतकहाजा 
सकता है भ्रौर न वंसी व्याख्या करते हूए सांख्य सिद्धान्तो कौ भ्रोर विशेष च्यान 
दिया गया है । वस्तुतः सज व्याख्याकारों ने उक्त सुत्र को ध्रवतरणिका के संब॑घ 
में गंभौरता से नहीं सोचा, इसी कारण वे वास्तविकता से बहुत दूर बहक 
गये हं । श्रधिक व्याख्याकारो ने यह समा कि ईहवर को होने वाले प्रत्यक्ष मं 
उक्त लक्षेण की श्रव्याप्ति हटाने के लिये यह्‌ सूत्र लिखा गया । पर इस श्रव्याप्ति 
का परिहारतो टीक्वसेहीहो सकताहै जसे योगी के प्रत्यक्षमेंक्ियाहै । योगी 
योगज शक्ति के हारा प्रकृति भ्रयवा प्रकृतिजन्य समस्त श्रतीत श्रनागत पदाथा 
का प्रत्यक्ष करता है, भ्रौर परमाट्मा में इस प्रकार की श्रनन्त क्किति स्वतः वत- 
मान रहती है । वह तो समस्त कायं कारण जगत्‌ व हमारी दृष्टि ते बने श्रतीत 
अनागत को धरर रूप मे वर्तमान के समान देख रहा है । उसका सम्बन्ध तो प्रत्येक 
पदाथ के साथ बराबर बना है, फिर ईइवर को होने वाले प्रत्यक्षमें भव्याप्तिकी 
संभावना कहां ? 

इसके भ्रतिरिकत यहु भी ध्यान देने की बातहै किर्श्वरको होने वाले 
प्रत्यक्ष की उक्तं लक्षण में श्रव्याप्ति प्रथवा समन्वय के भ्र्न काउत्तर- ईश्वर 
को धरसिद्धि कतै होगा ? पह तो भाल्नान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे" न्याय को 
चरितार्थं करते है । पृछा श्रामो के सम्बन्ध मे, कथा क्चनार की रेड दी । यदि 
यह कहा जाय कि "न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी' के ्नुसार जब ईहवर ही 
ध्रसिद्ध है तो प्रत्यक्ष लक्षण में भ्रव्याप्ति का ्रवकाक्ष ही न रहेगा) तब फिर 
यह्‌ प्रन उठाया ही क्यों गया ? यदि ईहवर की भ्रसिद्धि को प्रकट करने के लिये; 
तो यह कथन सीख्यसिद्धान्त के विरुद्ध होगा, ष्योकि हसी प्रकरण के श्रन्त मे संम- 
स्त जगत्‌ के भ्रधिष्ठाता सूप भं चेतन को स्वीकार किया गया है. तथा तृतीया- 
घ्याय में स हि सर्ववित्‌ सर्वेकर्ता' तथा (ईदृकोहवरसिद्धिः सिद्धा' इन सूत्रोसे 
समस्त जगत्‌ का नियन्ता व भ्रधिष्ठाता ईइवर स्वीकार किया गया है । पुनः श्रागे 
पञ्चमाध्याय कै प्रारभ्भमें ईश्वर को कमंफल-प्रदाता कहकर उस भ्रकरणके 
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श्रत में उसकी उपादानता को निषेध करते हुए प्रकृति की उषपाबानता का अति- 
पादन किया है । जिन व्यास्याकारों ने भरस्तुत प्रकरण को ईइवर के प्रत्याख्यान मं 
लगाया है, कष्या कपिल को उन्होने इतना नान्त समभा होगा, जो एक ही सांस 
मे. ईङवर के श्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व दोनों को कहु जाता । फलतः इन उल्लेखो मे 
वास्तविकता वही है, छि सांख्य में ईडवर क श्रधिष्ठातुत्व का प्रतिपादन है, तया 
जगत्‌ के भ्रति उसकी उपादानता का प्रतिषेष है । प्रस्तुत प्रकरण मे प्रसं गवह़ा इस 
श्रयं का प्रतिपादन हृध्रा है । उस पभ्रसंग-क्रम को हमने श्रपने भाष्य मं स्पष्ट 


कर दियाहै। 

कतिपय न्याख्याकारों का यह कहना है, फि यहां जो प्रत्यक्ष का लक्षण 
क्या गाह वह इसप्रकारकाहै कि उसमंयोगीकेद्वारा किया गया ईहइवर का 
्रत्यक्ष भी संगृहीत हो जाता है । प्रस्तुत सुत्र के साय उसका यहौ संबन्धटै कि 
यदि एता लक्षणन किया जाता तो ईश्वर की श्रसिदधिहो जाती । इसप्रकार यह 
सुत्र प्रत्यक्ष लक्षण की पुष्टि करता है, ईश्वर कौ भ्रसिद्धि का प्रतिपादक नहीं । 

सत्र की एसी व्याख्या केवल कल्पना है, क्योकि यह्‌ प्रकरण के साग संगत 
नहीं श्रौर श्रनयेक्षित भी है । एसा भ्रं करने पर इससे श्रगले सत्रों को कोई संगति 
नहीं रहती, जहां यह्‌ कहा गया है कि रईकवर को बद्ध मानो या मुक्त, किसी श्रवस्या 
मे उसको सिद्धि नहीं होती । जहां तक योगी के द्वारा ईकवरके प्रत्यक्षहोनेका 
प्रन है, वहू स्थिति तो ठीक वसीहीहै जोयोगीके दारा श्रतीत श्रनागत तथा 
श्रतीच्िय तत्वों के प्रत्यक्ष कर लेने के विषय मे पुर्वं सुत्र (लीनवस्तुलन्ध।०° ५६) 
मे निदष्ट की गर्ईहै। योगी योगजनित श्क्त्यतिश्य द्वारा जिस प्रक।र भ्रतीत 
श्रनागत तथा श्रतीन्दियादि पदार्थो का प्रत्यक्षकरताहै, उसी प्रकार वहु श्रात्मा 
भ्रोर परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है । उसके लिए भी योगौ को योगज धमं के धति- 
रिक्त भ्रन्य किसी साधन कौ श्रपेक्षा नहीं होती 4 प्रत्यक्षलक्षण मं उसका समावेश 
किस प्रकारै, इस बात को ५६बें सुत्रं स्पष्ट निदिष्टकर दिया गयादहै। इस- 
प्रकार योगौ के दारा क्ति गये प्रत्यक्ष के सामान्य प्रत्यक्ष लभ्ण में समावेहया हो 
जाने से ईश्वर को भ्रसिद्धि का प्रहन ही नहीं उठता । 

इसके श्रतिरि षत यदि सूत्रकार को यहां वेसा भ्रथं [प्रत्यक्षलक्षण की 
पुष्टि करना रूप] श्रभीष्ट होता, तो प्रस्तुत सुत्र की रचना 'ईहवरासिद्धेः' न 
होकर `ईहव रातिदिः स्यात्‌! श्रथवा ईहवरासिदशचापक्तेः' या 'ईश्वरासिदि-प्रसक्तेः' ` 
इत्यादि रूप में होती, पर टसा नही है, सुत्र कौ वत्तं मान रचना उक्त श्रयं में 
सहायता नहीं देती । स्पष्ट है, कि प्रायः व्याख्याकार प्रथम सुत्र [५६] का गंमी- 
रताध्रुवेक नन न करने के कारण ्नान्तिका क्िकारहो गयेहैं। दन सुत्रोंके 
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प्रत्यक्ष सम्भव नहीं, क्योकि किसी भी श्रवस्था मेँ हम ईइवर को जगत्‌ रूप में परि- 
णत होते हुए देख नहीं सकते ॥५७॥ 

भ्रनूमान भी संभव नहीं है, वयोकि- 

मुक्तबद्धयो रन्यत राभावान्न तत्सिद्धिः ।५८॥ 

[ मुक्तबद्धयोः भ्रन्यत राभावात्‌ ] मुक्त श्रौर बद्ध किसी अ्रवस्थामेन होने 
से [तत्सिद्धिः] उपादानभूत ईश्वर की सिद्धि [न] नहीं । 

किसी भी चेतन के श्रस्तित्व कीदोश्रवस्था मानी जा सकती ह--मुक्त 
भ्रथवा बद्ध । यदि ईश्वर मुक्त है, तब जगत्‌ उसका परिणाम कंसे होगा ? क्योकि 
उस श्रवस्था में ईरवर परिणामी हो जायगा, वह्‌ मुक्त नहीं रह सकता । यदि बद्ध 
माना जाय, तो धर्म-ग्रधमं श्रादि के साथ सम्बन्ध होने से वहु ईद्वर कंसे रहेगा ? 
इसप्रकार किसी भी श्रवस्था मेँ जगत्‌ का उपादानभूत ईवर सिद्ध नहीं होता । 
ईश्वर को जगत्‌ का उपादान मानने पर उसकी बद्ध या मुक्त कोई भ्रवस्था संभव 
नहीं हो सकती ॥५८॥ 

बद्ध या मुक्त श्रवस्था कुछ भी हो, शिष्य भ्राशंका करता दहै कि काये 
कारण का श्रनृमान हो जायगा ? सूत्रकार समाधान करता है- 

उभययाप्यतस्तत्कं र्त्वम्‌ ।।५६॥। 


[उभयथापि ] बद्ध मुक्त दोन श्रवस्थाश्रों में भी (चेतन ईश्वर से) [श्रसत्क- 
रत्वं ] भ्रचेतन परिणाम होना (कंस ?) । 

ईश्वर को ब्रद्ध या मुक्त कसा भी मानने पर उसे चेतन तो माननाही 
होगा । यह स्पष्ट सिद्ध दै, कि समस्त दृश्य श्रदृकश्य जगत्‌ श्रचेतन है । तब चेतन 
ईश्वर का जगद्रूप भ्रचेतन परिणाम कंसे होगा ? यदि वस्तुतः चेतन ईडवर का भ्रचे- 
तन परिणाम मानाजताहै तो चाहैरईइवर को मुक्त किये या बद्ध, उसे परि- 
णामी श्रथवा विकारी होने से कोई बचा नहीं सकता । इसप्रकार कायं से उपादान 
कारण का श्रनुमान करने पर ईइवर को भ्रचेतन मानना होगा, पर एेसा ईदवर 
कहीं शास्त्रों भ्रथवा श्रुतियो मेँ स्वीकार नहीं किया गया । भ्रतएव जगत्‌ का उपा- 
दानभूत ईश्वर भ्रसिद्ध है, यही कहना होगा । सूत्र में “्रसत्करत्वम्‌' का भ्रथ-भ्रचे- 
तन-परिणामित्व है। मुक्तया बद्ध दोनों भ्रबस्थाभ्रों में चेतन ईदवर का भवेतन 
परिणाम होना कंसे माना जा सकेगा? रेसा कायं-काररभाव सवथा भमान्य 
है ॥५६९॥। 

यदिएेसाहैतो उपनिषद्‌ श्रादिमें ईरवर कां इस रूप मेँ वर्णेन क्यों किया 


सम्बन्ध मं न्य विस्तृत विचार ^तांख्यसिद्धान्त' के 'पुरुष' नामक प्रकरण के 
ईहवर प्रसंग मं किया गया हे । 


४६ सख्यिदहनम्‌ | सुच्र ६०.६१ 


गया है, जहा के उल्लेख यह संकेत करते हैँ कि ईदवर को जगत्‌ का उपादान माना 
जाना चाहिये ? ग्रतः जगत्‌ का उपादानभूत ईइवर शब्द प्रमाण से सिद्ध टै, श्रसिद्ध 


` नहीं । सूत्रकार समाधान करता है- 


मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ।६०।। 

[ मुक्तात्मनः] परमात्मा की, | प्रश्ण॑सा] प्रशंसा दहै, [वा] श्रथवा | उपा- 
सासिद्धस्य ] उपासन? के लिए निरिचित स्वरूप का [प्रशंसा] वर्णेन । 

नित्य मुक्त श्रात्मा परमात्मा । श्रीपनिषदिक प्रसंगो मे उसकी प्रशंसा 
के वणेन विविध रूप में किये गये ह । यही श्राधार उसकी उपादानता के वणेनों का 
है । श्रभिप्राय यहहै कि केवल परमाल्माकी प्रशंसा की भावना से उस प्रकार 
के वणेन हैँ । इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक भगवद्भक्त जब उसकी उपासना में सक्रिय 
होता है तब वह केवल उसी के अ्रस्तित्व को श्रपने सन्मुख देखना चाहता है श्रीर 
उसी को सव कुछ कल्पना कर लेता है । माता-पिता, बन्बु-सखा, विद्या-घन श्रौर 
सवंस्व तक । तब उसे जगत्‌ का उपादान कह देना भी भ्रार्चयं नहीं । परमात्मा 
के एसे स्वरूप का उपयोग केवल उपासना में होता है। वह श्रथं की वदृस्तविकता 
को प्रकट नहीं करता । इसप्रकार केवल उपासना के लिए निर्धारित परमात्माके 
स्वरूप की प्रशंसा में उपादानता का संकेत करने वाले वाक्यों का समन्वय कर 
लेना चाहिये । 

भ्रथवा “उपासा भ्रीर “सिद्धस्य' ये दोनों पृथक्‌ पद हं । सिद्ध' पद षपर- 
मात्मा के लिए प्रयुक्त हृश्रा है । उपनिषद्‌ भ्रादिके कतिपय स्थलोंमेजो स्पष्ट 


 श्रथवा श्रस्पष्ट रूप से परमात्मा को जगत्‌ का उपादान बताने के संकेत मिलते है, 


वे केवल परमात्मा की उपासना की दुष्टिसे लिखे गये हँ । अ्रमभिप्राययहहे कि इस 
प्रकार के समस्त उल्लेख परमात्मा की प्रसा भ्रथवा उसी की उपासना की दृष्टि 


से प्रस्तुत किये गये है, भ्रथं की वास्तविकता के श्राधार पर नहीं । फलतः परमात्मा 


जगत्‌ का उपादान कारण है, इसमे शब्द को भी प्रमाण नहीं कहा जा सकता । इस 
प्रकार ईइवर की जगदुपादानकारणता सब प्रमारोकं श्राधार पर ्रसिद्धहै।६०॥। 

यदि सांख्य में ईइवर को जगत्‌ का उपादान नहीं माना गया है, तो उसकी 
स्थिति का क्या स्वरूप माना गयाहि? सूत्रकार इसका समाधान करता है- 

तत्सन्निधानादविष्ठातुत्वं मणिवत्‌ ।॥६१।। 

[ तत्सन्निधानात्‌] प्रकृति के साध सन्निधान से (ईश्वर मे) [श्रधिष्ठा- 
तुत्वं] श्रचिष्ठातृत्व (सिद्ध होता) है, [मणिवत्‌ मणि के समन । 

जगत्‌ के मूल उपादान भ्रचेतन प्रकृति में कोई भी प्रवृत्ति चेतन की श्रपेक्षा 
या प्रेरणा के चिना--स्क्तन्त्र शूप से नहीं होती । समस्त विदव के सगं श्रौर संचा- 
लन का नियन्ता एक चेतन है । जसे श्रयस्कान्तंमणि (चुम्बक) लोह चातु में सान्नि- 
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घ्यमाच्र से क्रियाविशेष को उत्पन्न कर देती है, इसी प्रकार चेतन परमात्मा केवल 
प्रपने सान्निध्य से समस्त प्रकृति का संचालन करता टै । प्रकृति में प्रत्येक क्रिया, 
विकार या परिणाम चेतन की प्रेरणा से होता है । जिस प्रकार मणि में यह्‌ स्वाभा- 
विक सामथ्यं है कि वह्‌ लोह धातु को विचलित करदे, इसी प्रकारचेतन कायह 
स्वभाव दहै कि भ्रचेतन को वह्‌ प्रेरणा दे । प्रेरणा, संकल्प या सान्निध्य चेतन की 
एक ही स्थिति का निर्देशन करतेहै। मणि का केवल इनिभ्रंशमे उदाहरणं 
कि वह्‌ श्रपने एक सामथ्यं विशेष के कारण भ्रन्य धातुविरोष को सक्रिय बना देती 
है । इसप्रकार भ्रचेतन प्रकृति की प्रव॒त्ति मेँ चेतन का सान्निध्य निमित्त है, यही 
चेतन के भ्रधिष्ठातृत्व का स्वरूप है । फलतः चेतन, जगत्‌ का उपादान न होकर 
भ्रचेतन उपादान प्रकृति में प्रवृति का निमित्त होता है । समस्त विर्व का नियन्ता 
व भ्रधिष्ठाता, भ्रल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति श्रादिन्यूनताभ्रों के कारण जीवात्मा संभव 
नही, इसलिए सांख्य मे समस्त प्रकृति के नियन्ता व भ्रधिष्ठाता रूप में एक चेतन 
ईदवर का प्रतिपादन किया गया है। 

इसप्रकार यह निहिचत हो जाने पर कि जड़ जगत्‌ का मूलः उपादान 
ईश्वर नहीं, प्रत्युत प्रकृति है, इसलिए समस्त श्रतीत भ्रनागत कायं भ्रएने मूल उपा 
दान प्रकृति में कारण रूप से श्रवस्थित रह सकते है, भ्रौर योगी योगज शक्ति के 
दारा प्रकृति के साथ सम्पकं स्थापित कर भ्रतीत भ्रनागत वस्तुभ्रों का प्रत्यक्ष कर 
पाता है। इसलिए प्रत्यक्ष के उक्त लक्षण में श्रन्याप्ति दोष का अवक्यश नहीं 
रहता ॥६१। 

परमात्मा के भ्रधिष्ठातुत्व प्रसंग से चेतन-सामान्य के कारण जीवात्माके 
ग्रधिष्ठातुत्व प्रथवा क्त.त्व श्रादि का प्रतिपादन भी सूत्रकार ने किया- 

विशेषकार्येष्वपि जीवानाम्‌ ॥६२।। 

[ विशेषकार्येषु ] विशेष कार्यो में [जीवानां रपि] जीवों का भौ (ग्रधि. 
ष्ठातुृत्व) है । 

जसे समस्त विष्व का भ्रधिष्ठाता परमात्मा है, एसे एक देह भें होने वाले 
ददान, श्रवणा, मनन भादि समस्त कार्योँमे जीव चेतन का भ्रधिष्ठातुत्व निचित 
होताहै। देह श्रथवा इश्द्रियश्रादि मेंप्रत्येक प्रकार की प्रवृत्ति, जीव चेतन के 
सानिनिघ्य से संभत्रहो सक्ती रै, इसलिए विशेष कार्यो श्रथति व्यक्तिगत रूप से 
देह भादि की सत्र प्रवृत्तियों मे जीवातमाग्रों का नियन्वरण व मरण स्वीकार किया 
जाता है । देह तथा बुद्धि भ्रादि भ्रचेतन तस्व स्वतः प्रवृत्त नहीं हो सकते । इनकी 
सब प्रवृत्तियां चेतन भ्रात्मा के भोग भ्रादि के लिए होती ह । इसलिए उसी के निय- 
न्त्र मेँ होने के कारण वह इसका प्रधिष्ठाता एवं कर्ता कषा जाता है । पहले सूत्र 
से 'प्रधिष्ठातृत्वं' पद की भ्रनुवृत्ति.इस सूत्र मे भ्राती है ।।६२॥ 


छट साश्यवरानम्‌ [ सुत्रं ६२-६४ 

जीवाध्मा श्रधिष्ठाता एवं कर्ता है, शास्त्रके श्राधार पर भी इस श्रथकी 
पुष्टि होती है । सूत्रकार ने कहा- 

सिद्धरूपबोद्धत्वाद्‌ वाक्या्थोपदेशः ।।६३।। 

[ सिद्धरूपबोद्धत्वात्‌ ] नित्यषूप (श्रात्मा) के बोद्धा होने के कारण 
[ वाक्यार्थोपिदेशः] वाक्यार्थोपदेश्च है । 

सिद्धरूप भ्र्थात्‌ नित्य भ्रपरिणामी चेतन रूप श्रात्माके बोद्धा होने के 
कारण उसके लिए वाक्या्थोपिदेश किया गया है । शास्त्र मे श्रात्मा के लिए विधि- 
वाक्यों म्रथवा विवि श्रनुष्ठानोंका जौ वर्णन है, वह श्रपरिणामी चेतन भ्रात्मा. 
के बोद्धा माने जने के कारण कियागयाटै। सूत्र में "बोद्धा" पद, द्रष्टा, श्रोता, 
कर्ता, श्रधिष्ठाता श्रादि का उपलक्षण समना चाहिये । शास्त्र में ^जुहुयात्‌-यजेत- 
दद्यात्‌-उपासीत“ इत्यादि विधिघरित वाक्यो का उपदेश जीवात्मा के श्रधिष्ठाता 
होने का निदचायक है। /एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता, मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः" [ प्रबनो० ४।६ ] यह चेतनस्वरूप जीवात्मा 
दष्टा, श्रोता, बोद्धा, कर्ता श्रादि माना जाता है। “स रईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌! 
[बृह ° ४।३।१२] यह भ्रमरणधर्मा श्रपरिणामी भ्रात्मा श्रपने कर्मो के श्रनुसार 
जहां-तहां बराबर जाता रहता है । "विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्मारि तनुतेऽपि च 
[तंत्ति° २।५।१] चेतन श्रात्मा ` यज्ञ तथा श्रन्य कर्मो का श्रनुष्ठान करता दह । 
श्रोमित्येवं ध्यायथ प्रात्मानम्‌' [मुण्ड ० २।२।६] मे श्रोम्‌' इस नाम के प्रावार 
पर परमात्मा का ध्यान करने वाला जीव चेतन ही तो है । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः" 
[यजु° ४०।१] "कुर्वन्नेवेह कर्माणि" [यजु ° ४०।२] इत्यादि वेद वाक्यों में पर- 
मात्मा के द्वारा प्रदत्त जगत्‌ को भोगने के लिए जीवात्मा ही को तो उपदेश किया 
गथा है, तथा संसार मे कमं करते हुए जीने कौ इच्छा का उपदेश भी जीवात्मा को 
है । (तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्ति' [ऋ ० १।१६४।२०] परमात्मा श्रौर जीवात्मा 
मसे एक जीवात्मा संसार में सुख-दुख श्रादि फलों का भोग करतादहै, इत्यादि 
भ्रनेक प्रमाणा वेद तथा वँदिक साहित्य मेँ उपलन्ध है, जिनके श्राघार पर भ्रात्माके 
कर्तं त्व, भोक्तृत्व श्रादि धमं प्रमाणित होते है । कपिल ने प्रस्तुत सूत्र में इसी भ्रथं 
का संकेत किया हि ।६३॥ 

ज्ञान संशय इच्छा भ्रादि भाव, श्रन्तःकरेण मे श्रपना भ्रस्तित्व पाते ह, तब 
इनकी श्रनुभूति श्रन्तःकरणमे ही क्यों न मानी जाय? फिरभ्रात्मा को भ्रधिष्ठाता 
मानने का श्रवकाश नहीं रहता । शब्द प्रमाण भी इस श्रथं की पुष्टि करता है । यह्‌ 
भ्राशंका होने पर सूत्रकारने कहा- 

अन्तःकरणस्य तदृज्ज्वलितत्वात्लोहवदधिष्ठावृत्वम्‌ ॥ ६४ 
[श्रन्तःकरणस्य ] भ्रन्तःकरण के [तदज्ज्वलितत्वात्‌] श्रात्मा दारा प्रका- 
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शित होने से, [लोहवत्‌ ] लोह्‌ के समान [भ्रधिष्ठातृत्वं ] ब्रधिष्ठातृत्व (आत्मा 
का) है। 

जसे एक लोहै के गोले या शलाका का श्रगिनि के साथ सम्पकं होने पर उस 
मे दाहकता की प्रतीति होती है, परन्तु वहां दाहकता श्रग्नि की है, लोहि की नहीं । 
इसी प्रकार चेतन के सम्पकं भ्रथवा सान्निध्य से बुद्धि में प्रवृत्तियों का उद्‌भव होता 
है । यद्यपि उन प्रवृत्तियों का श्राधार भ्रन्तःकरण भ्र्थात्‌ बुद्धि है, पर बुद्धि के प्रचे- 
तन होने से स्वतः किसी प्रकार की प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती, जसे लोहा स्वयं 
किसी को जला नहीं सकता । चेतन के सान्निध्य से उसमें यह सामथ्यं रहता दहै 
क्रि वह्‌ श्रपने कार्यो को पूरा कर सके । फिर भी सुख-दुःख श्रादि की भ्रनुभूति भ्रात्मा 
को होती है । इसलिए सूत्र मे कहा- जड अन्तःकरण, चेतन भ्राश्मा के सान्निष्य 
से उज्ज्वलित होता है, जसे लोहा श्रगिनि के सान्निध्य से। भ्रतः श्रषिष्ठातृत्व देह्‌ 
ग्रादिमें जीवात्माश्रोंकाही माना गयादै। 

भ्रन्तःकरण के उज्ज्वलित होने का श्रथं यही टै कि वह भ्रात्माके लिए 
इन्द्रिय हारा विषयों को समपित करने मे शक्त रहता है । इसका यह श्रभिप्राय 
कदापि नहीं है कि वह्‌ चेतन के समान हो जाता है, श्रथवा चेतन श्रपनेश्रापको 
उसर्मे संक्रान्त कर देता है । "संक्रान्त होना" श्नथवा “प्रतिबिम्बित होना श्रादि पदों 
का प्रयोग, श्रथं के स्पष्ट शूप में प्रकादान के लिए एक रीतिमात्र है । चेतन श्रौर 
भ्रचेतन का यह्‌ एक विशेष प्रकार का स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध कहना चाहिये, जिस 
का निर्देश साख्य में सन्निधि पद से किया जाता है । इसे विदोष प्रकार का इसलिए 
कहा है कि यह श्रादि सगं से लगाकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बराबर बना रहता है, बीच 
मं टटता नही, न कोई विपर्यय इनकी स्थिति में भ्राता है। जहां कहीं वंदिक 
साहित्य में ज्ञान, इच्छा भ्रादि को श्रन्तःकरण में होने का संकेत मिलत। है, उसका 
तात्पयं श्रन्तःकरण को ज्ञान श्रादि का साधन बताने में है।।६४॥ 

 प्रत्यक्षलक्षण में दोष-परिहारके प्रसंगसे ईदवर को जगदुपादानकारणता 
का प्रतिषेध कर उसके जगत्खरष्टुत्व भ्रधिष्ठातुृत्व श्रादि का प्रतिपादन किया तथा 
चेतन सामान्य से इसी प्रसंग मे जीवात्माभ्रों के कतु त्व एवं श्रधिष्ठातृत्व प्रादिका 
वर्णेन किया । प्रव क्रम-प्राप्त श्रनुमान प्रमाण का लक्षण बताते है- 
प्रतिबन्धहशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌ ॥६१५॥ 

[ प्रतिबन्धदुशषः] व्याप्तिके ज्ञाता को व्याप्य से [प्रतिबद्धज्ञानं | व्यापक 
का ज्ञान [श्रनुमानं] श्रनुमानदहै। 

“बन्ध सम्बन्ध को कहते हँ । दो वस्तुश्रो का एक दूसरे के प्रति जो नियत 
सम्बन्ध हो, वह श्रतिबन्ध' कहलाता है । इसीका दूसरा नाम व्याप्ति है। दो 
वस्तुश्रों का एसा सम्बन्ध वह है, जो एक दूसरे को छोड न सके । हम कहते है-- 
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जो वस्तु उत्पत्तिवम॑के है वह्‌ श्रनित्यदहै, श्रथवाजो ्रनित्यहै वह्‌ उत्पत्तिधमक 
है । श्रनित्यत्व श्रौर उत्पत्तिधर्मकत्व दोनों का नियत सम्बन्ध दहै, ये एक दूसरे को 
छोड नहीं सक्ते । रौर एक उदाहरण लीजिए- जो व्रिगरुणात्मकहै वह्‌ परिरामी 
है, भ्रथवाजो परिणामीरहै वह्‌ त्रिगुणात्मक टै । परिणामी श्रौर त्रिगुणात्मक का 
नियते सम्बन्ध है । हम इनमें से किसीभीएक के भ्राधारपर दुसरे का निङचय कर 
सकते है । जो निदचायक है वह्‌ हेतु, जिसका निश्चय किया जाय वह साध्य कह- 
लाता है। हतु रौर साध्य के परस्पर नियत सम्बन्ध को श्रतिवन्ध' श्रथवा "व्याप्तिः 
कहते हँ । इस तरह के सम्बन्ध को हम एक दूप्रेके !होने' श्रौर नन होने' केद्वारा 
प्रकट करते ह । जसे-त्रैगुण्य के होने पर परिणामित्वहोतादहै, न होने पर नहीं 
होता । श्रथवा परिणामित्वके होने परत्रंग्रुण्यहोतादहै, न होने पर नहीं होता। 
जब "होने" केद्वारा दो धर्मोके सम्बन्ध को बताया जायगा, तब उसे ब्रन्वयग्याप्ति, 
भ्रीर जब “न होने" केदारा बताया जायगा, तो उसे व्यतिरेकव्याप्ति कहा जायगा । 
इसप्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्तिज्ञान रहता रहै, वह एक धमं (हेतु) के दवारा 
दूसरे नियत सहयोगी सम्बन्धी (साध्य) काज्ञानकरलेताहै। इसी को अनुमान 
कहते है । यह भ्रनुमान ज्ञान प्र्थात्‌ “ग्रनुमिति' का स्वरूप है। इसका जो भ्रसाधारण 
साधन है, वह्‌ ग्रनुमान प्रमाण कहा जाता है । व्याप्य (हेतु) श्रौर व्यापक (साध्य) 
के नियत साहचयं का नाम व्याप्ति है। ग्याप्तिज्ञान-पुवंक व्याप्य से व्यापक का 
ज्ञान होता है। इसप्रकार "व्याप्य! प्रमाण मानाजाताहै। सूत्रकार परमर्षि कपिल 
ने व्याप्ति का निरूपण पञ्चम श्रघ्यायके म्रदारईस से छत्तीस तक सूत्रोमे स्वयं 
कियाहै। 

जब व्याप्य-व्यापक के नियत साहचय को श्रन्वय-व्यतिरेक द्ारासमानसरूप 
मे प्रकट किया जा सके, तब उसे 'समन्याप्ति' कहते हैँ । जसे उत्पत्तिधर्मकत्त्व श्रौर 
श्रनित्यत्व मेँ त्रथवा परिणामित्व श्रौर तिगणात्मकतत्व में । इन धर्मो में हम कह 
सकते ह-- जहां उत्पत्तिधमंकत्व है वहां भ्रनित्यत्व है, जहां श्रनित्यत्व है वहां 
उत्प्तिधर्मकत्त दै । इसी प्रकार जहां उत्पत्तिध्मकत्व नहीं वहां भ्रनित्यत्व नहीं, 
जहां श्रनित्यत्व नहीं वहां उत्पत्ति धममंकत्त्व नहीं । इन धर्मो का समान साहचयं 
होने से इनकी व्याप्ति समभ्याप्ति कटी जाती है । 

कतिपय स्थलों मेदो धर्मोँया पदार्थो का दोनों रूप में नियत साहचर्यं 
नहीं रहता । यह प्रायः उन्हीं पदार्थो मेँ होता है जिनका परस्पर कार्यकारणभाव 
हो । एसे स्थलों मेँ काय के श्रस्तित्वसे कारण काप्रनुमानतो हो सकता है परन्तु 
कारणके श्रस्तित्व से कायं के श्रस्तित्व का भ्रनुमान नहीं हो पाता । कभी-कभी 
एेसा होता ह कि कारण के विद्यमान रहने पर भी कायं ब्रस्तित्वमें नहीं भ्राता । 
जसे धूम के दीखनेसे श्रग्नि का भ्रनुमान हो जाता हँ परन्तु श्रग्निके श्रस्तित्व में 
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सर्वं त्र यह्‌ म्रावश्यक नहीं कि वहाँ धूम श्रवश्य उत्पन्न हो । जब इधन में कुछ भ्रा्रेता 
होगी तभी धूम उत्पन्न होगा, दह्कते भ्रंगारों में धूमोत्पत्ति की संभावना नहीं । 
इसी प्रकार वर्षणके देखने पर बादल कै श्रस्तित्व का श्रनुमान हो जाना ठीकहं 
परन्तु बादल के उपस्थित रहने पर सदा वर्षा हो जाने का अ्रनुमान नहीं किया जा 
सकता । अ्रनेक बार एेसाहोताहै कि पुरोवात की उपस्थिति में बादल ग्रा जानै 
पर भी विधारकवात के प्राबल्यसे वर्षा नहीं हो पाती । इसलिए प्रत्येक एेसे स्थल 
मे जहां बादलों का भ्रस्तित्वहो, वर्षाहो जाने का ठीक भ्रनुमान नहींकियाजा 
सकता । एेसे स्थलों मे दो धर्मो की व्याप्ति का नाम 'विषमग्याप्ति' होतादहै। 
जहां धूम है वहां रग्नि है, यह्‌ तो कहा जा सकता है, परन्तु जहां भ्रग्नि दै वहां धूम 
है, यह्‌ व्याप्ठि नहीं कही जा सकती । दहकते श्रंगार, श्रयोगोलक अदिमेम्राग 
रहते भी धूम नहीं रहता । इसलिए यह विषमन्याप्ति है । मभिप्राययह्‌ है कि 
श्रनुमान करते समय दोनों धर्मो के साध्य-साधनभाव का प्रथम निश्वय कर लेना 
श्रावश्यकं है ॥६५॥। 

क्रमप्राप्त शब्द प्रमाण का लक्षण सूत्रकार बताता है- 

आप्तोपदेशः शब्दः ।६६।। 

[आप्तोपदेशः] भ्राप्तों का उपदेश [शब्दः] शब्द प्रमाण है । 

किसी मी वस्तु के यथाथंज्ञानका नाम श्राप्ति' है । जिन व्यक्तियोंने 
एक वस्तु का साक्षाःकार करके उसका यथाथं ज्ञान प्राप्त किया हुम्राहोतादहै, वे 
उस विषय में श्राप्त' कहे जाते है । एते व्यक्ति का उपदेश-शब्द प्रमाण होता है । 
इसप्रकार के उपदेशो की यथा्थेता में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा प्रादि दोष बाधक 
नहीं होति । उन उपदेशों के द्वारा वस्तु का सत्य ज्ञान होता है। वेदमें भ्रम श्रादि 
दोषों की संभावना नहीं हो सकती, क्योकि वह किसी व्यक्तिविशेष का उपदेश 
नहीं है, इसलिए उसका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है । इन समस्त प्रमाणो से बुद्धिवृत्ति 
के द्वारा पुरुष को जो बोध होता है, वह प्रत्यक्ष भ्रनुमिति भ्रथवा शाब्द ज्ञान है । 
वही इन प्रमाणो का फल है ॥६६॥ 

प्रमाणो के प्रतिपादन का प्रयोजन, सूत्रकार स्वयं बताता है- 

उभयसिद्धिः प्रमाणात्‌ तदुपदेशः ॥।६७॥ 

[उभयसिद्धिः] दोनों (चेतन-भ्रचेतन ) की सिद्धि होती है [प्रमाणात्‌] 
प्रमाण से (श्रतः) [ तदुपदेश्चः] प्रमारो का उपदेश है । 

प्रमाण से चेतन श्रौर भरचेतन दोनो प्रकारके पदार्थो की सिद्धिहोती दहै, 
इसलिए प्रमाणो का उपदेश किया गया है । दशेन शास्त्र का यहं साधारण नियम 
है, कि प्रत्येक वस्तु की यथार्थता का निश्चय प्रमाण के विना संभव नहीं । चेतन 
भ्रौर श्रचेतन इन दो वर्गो मे समस्त विश्व का समावेश है । प्रतः इन दोनों की 
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यथार्थता का निश्चय भरमाणा दवारा किया जा सके, इसी प्रयोजन के लिये इनका 
उपदेशा है ॥६७॥ 
मूलभूत प्रकृति ्रौर चेतन का ज्ञान किस प्रमाणके द्वारा होता है, सूत्र 
कार ने भ्रगले सूत्र से स्वयं बताया- 
सामान्यतोहृष्टादुभयसिद्धिः ।।६८॥। 
[ सामान्यतोदृष्टात्‌ | सामान्यतोदुष्ट (श्रनुमान) से [उभयसिद्धिः] दोनो 
(चेतन-प्रचेतन) की सिद्धिहं। 
सामान्यतोदुष्ट श्रनुमान से भ्रचेतन प्रकृति भ्रौर चेतन पुरुष दोनों की सिद्धि 
होती है । श्रनुमान तीन प्रकार का बताया गया है--पूवंबत्‌, शेषवत्‌ श्रौ र सामान्य- 
तोदृष्ट । जहां कारण से कायं का श्रनुमान हो सके, वह्‌ पहला है जंसे बादलों के 
उमड़-घुमड़कर श्राने से-वर्षा होगी- यह श्रनुमान हो जाता है। जहां कार्यसे 
कारण का भ्रनुमान हौ, वह्‌ दूसरा है। जंसे नदी में बाढ़, कूडा-करकट, लकड़ी, पत्त 
तथा गंदला पानी श्रादि देखकर उपर हुई वृष्टि काश्रनुमान हो जाता है । प्रत्यक्ष 
प्रमाण से दृष्ट दो षदार्थोँ के नियत साहचयं के श्राधार पर सामान्यरूप से एक 
नियम का निर्घारिणा कर लिया जाता है, उस नियम के श्रनुसार जब हम श्रतीन्दरिय 
भ्रथवा श्रदुष्ट तत्त्वों के सम्बन्ध में श्रनुमान करते है, तब वह्‌ सामान्यतोदृष्ट श्रनु- 
मान कहा जाता है । जंसे हम इस बात को प्रत्यक्ष देखते है कि लकड़ी कुल्हाड़ी से 
काटी जाती है। काटना कायं है भ्रौर कुल्हाड़ी उसका साधन है । कुल्हाड़ी काट 
सकती है, श्रौर काटना विना कुल्हाड़ी के नहीं हो सकता । इनके नियत साहचर्यं 
को देखकर एक सामान्य नियम का निर्धारण किया जातादौ कि प्रत्येक कार्यं का 
कोई साधन श्रवशष्य होता है, श्र्थात्‌ साधन के विना कोई कायं हो नहीं सकता । इस 
नियम का श्रदृष्ट पदार्थो की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है । छिदिक्रिया 
के समान रूपदशंन भी एक कायं है । जसे छिदिक्रिया के साथ उसके साघ्न कूल्टाडे 
को हम ने प्रत्यक्षसे जाना रहै, वसे रूपदर्शेन के साधन चक्षु इन्द्रिय को कभी प्रत्यक्ष 


से नहीं देला गया, प्रर पूव क्ति नियम के श्रनुसार कोई कायं विना साधन के नहीं 


हो सकता, हम रूपदशंन-कायं से श्रतीन्द्रिय चक्षु इन्द्रिय का ग्रनुमान करलेते ह, 
यह्‌ सामान्यतोदुष्ट श्रनुमान है। 
इसी प्रकार हम देखते है कि कोई भी कार्यं भ्रपने सजातीय कारण से 


उत्पन्न होता है । भ्रथवा यह कहँ कि प्रत्येक कार्य का उपादान कोई सजातीय 


पदां होता है । कुण्डल, रुचक सोने के है, सुवणं से बने ह । घट मृण्मय, मही से 
बनता है। दुष्ट पदार्थो में श्रनुभूत इस सामान्य नियम का हम प्रदृष्ट पदार्थों की 
जानकारी के लिए प्रयोग करते है । जगत्‌ का प्रत्येक पदा्थंत्रि गुणात्मक देखा जाता 
है । वही पदाथ किंसी के लिए सुखकर किसी के लिए दुःखकरश्रौर किसी के लिए 
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उपेक्ष्य होता है । यही सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ का स्वरूप है । यद्यपि जगत्‌ को हमने कभी 
उत्पल्न होते नहीं देखा, पर पुर्वोक्त्र सामान्य नियम के अनुसार त्रिगुणात्मक जमत्‌ 
के किसीणेसे ही श्रतीन्द्रिय मूल उपादान का भ्रनुमान कर तेते हैँ । इसप्रकार 
सामान्यतोदृष्ट भ्रनुमान से जगत्‌ के मूल उपादान प्रकृति की सिद्धि होती है । 

लोक में देखा जाता है, शय्या, श्रासन, परिच्छद, गृह, उद्यान भ्रादि समस्त 
साधन श्रपने लिए कोई उपयोग नहीं रखते । इनका ठौक उपयोग कोई अन्य व्यक्ति 
करता है । प्रत्येक परिणामी तत्त्व की यही दशा है । इससे एक सामान्य नियम 
का निर्घरिण कर लिया जाता है, कि प्रत्येक परिणामी तत्तव पराथं है भ्र्थात्‌ दूसरे 
या भ्रन्य के लिए है । यह्‌ पर' भ्र्थात्‌ भ्रन्य, कोई अचेतन तत्तव नहीं हो सकता । 
क्योकि प्रत्येक परिणामी तत्त्व भ्रचेतनः है । यदि भ्रचेतन, भ्रचेतनके ही लिए हा 
तो वह्‌ पराथं नहीं हो सकता, वह तो स्वाथं हो गया । तब परिणामी भ्रपने परा्थ- 
स्वरूप से ही च्युत हो जायेगा । इसलिए वह॒ "पर", भ्रचेतन से भ्रतिरिक्त कल्पना 
किया जाएगा । इसप्रकार सामान्यतोदृष्ट भ्रनुमान से भ्रतीन्दरिय चेतन तत्त्व की 
सिद्धि होती है ॥६८॥ 

प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणो कौ फलभूत प्रमा भ्रथवा भ्रनुभूति, भ्रचेतन बुद्धि को 
होती है श्रथवा चेतन पुरुष को । शिष्य श्राशंका करता है, यदि बुद्धि को मानी जाए 
तो भ्रचेतन को भ्रनुमूति कंसे हो सकेगी ? यदि चेतन पुरुष को मानी जाए, तो वह 
परिणामी हौ जाएगा । प्रत्येक बाह्य विषय बुद्धि मेँ पहुंचने पर जसे वह्‌ विषयाकार 
परिणत हो जाती है, इसी प्रकार जब वह्‌ विषय चेतन तक पहंचेगा तो उसका भी 
विषयाकार परिणाम मानना होगा । सूत्रकार समाधान करता है-- 

चिदवसानो भोगः ॥॥६६।; 

[ चिदवसानः] चेतन पर्यन्त [भोगः] भोग है । 

मुख-दुःख भादि की भनुमूति ही मोग है । इसका भ्रवसान चेतन मेँ होता 
 है। भोग बुद्धि तक ही पहुंचकर नहीं रह जाता, उसकी पहुंच चेतन तक है । जड़ 
जगत्‌ कौ रचना, चेतन जीवात्माभ्नो के भोग के लिए है । संसार में सुल-दुःख भ्रादि 
का भ्नुभवरूप भोग, जीवात्मा तक पहंचकर समाप्त होता है । उससे पहले वहं 
भौर कहीं रुक नहीं जाता । फलतः समस्त संसार जीवात्मा का भोग्य है, संसार का 
सजन इसी के लिए-हुभ्रा है । सुखदुःख भ्रादि की भ्रनुभूति भात्मा को होने प्रर भी 
उसमें किसी प्रकार के विकार अथवा परिणाम की भ्राश्चंका करना व्यथं है । भात्मा 
का भ्रपना वास्तविक शुद्ध स्वरूप चेतन है । चेतन को किसी प्रकारका भनुभव 
होना उसको भ्रपने वास्तविक स्वरूप से च्युत नहीं करता, प्रत्युत यह तो चेतन के 
स्वरूप का श्रपनी वास्तविक स्थिति मेँ रहना प्रमाणित करता है । कोई भी भनुभव 
चेतन के श्ररितत्व का प्रमाण ही कहा जा सकता है । भ्रथवा यह्‌ किये कि श्रनुभव 
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न्क 


विना चेतन के अस्तित्व के हो नहीं सकता । एेसी स्थिति मेँ चाहे किसी विषय का 
भरनुमव हो, वहु चेतन कै भ्रस्तित्व का द्योतक है, उसमें किसी प्रकार के विकारका 
नहीं । जसे स्वच्छ स्फटिक मणि जपा कुसुम के सम्पकं श्रथवा सहयोगसे लाल 
भ्रतीत होता ह, पर उसके ्रपने वास्तविक स्वरूप में कोई श्रन्तर नहीं भ्राता । 
तथा जसे स्वच्छ जल में चन्द्र के प्रतिविभ्बित होने पर जल के भ्रपने वास्तविक 
स्वल्प मे किसी प्रकार का विकार नहीं भ्राता, टीक इसी प्रकार बुद्धि के सम्पकं 
भ्रथवा सहयोग से सुखदुःख प्रादि का साक्षात्‌ भ्रनुमव करने पर भ्नात्मा के भ्रपने 
द्ध चेतन स्वरूप में किसी प्रकार का न्तर या विकार नहीं भ्राता । &स विषय 
का विस्तृत विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त" मे "पुरुष" नामक प्रकरण के "जीवात्मा" प्रसंग 
मे किया गया हं ॥६९॥ | 

यदि भोग प्रात्माकोहोतादहै, भौर संसार की रचना उसके मोगके 
लिए है, तो उसमे यह भापत्ति दै कि संसार की रचना तोभ्रौरकिसी नेकीटहै 
जिसे समस्त विश्व का प्रधिष्ठाता कहा जाता है, तथा इसे भोगता है जीवात्मा । 
इसप्रकार यहां यह दोष दहै, कि न करने वाले को फल की प्राप्ति दहो जाती दै । 
सूत्रकार समाधान करता है- 

अकत्तु रपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत्‌ ॥॥७०॥ 
[भ्रकततु प्रपि] न करने वाले को मी [फलोपभोगः] फल का उपमोग 
होता हं, [भ्ननायवत्‌ ] भ्रन्नादि के समान । 

लोक र्मे एेसा देखा जाता है कि एक व्यक्ति रसोई भ्रादि बनाकर तंयार 
करता है, पर उसको भोगने वाले भ्रन्य श्रनेक व्यक्ति होते है । इसी प्रकार जगद्‌- 
रचना में जीवात्मा का हायन होने पर भी वे इसके भोगने वाले हो सकते है । 
सूत्रकार लौकिक उदाहरण के द्वारा प्रत्यक्ष भ्रथं के समान परोक्ष भ्रथं को समाने 
कायल कर रहा है। यह दृष्टान्त केवल इतने भरशमेंलागरह, कि करने वाला 
श्नन्य होने पर भी मोगने वाले उसमे भ्रतिरिक्त हो सकते है ॥७०॥ 
। व्यावहारिक बात कहकर सूत्रकार उक्त दोष का वास्तविक समाधान 
करता ह- 

अविवेकाद्रा तत्सिद्धेः कत्तु: फलावगमः ॥७१॥ 

[ भविवेकात्‌ वा ] भरथवा भ्रविवेक से (कृतकर्मानुसार) [तत्सिद्धं] 
जगत्‌ की सिद्धि (उत्पत्ति) होने के कारण [कत्तु :] करने वाले को, [फलाव- 
गमः] कल की प्राप्ति ह। 

भ्रात्मा मे कत्तु त्व भोक्तृत्व भ्रादि की सिद्धि भविवेकके कारण होती ह । 
शुद्ध चेतनस्वरूप भ्रात्मा को भ्रविवेक एक एेसौ भ्रवस्था (बद्ध भवस्था) मे लाकर 
डाल देता हं, जहां कतु त्व भोक्तृत्व श्रादि का प्रस्तित्व उस्म स्वीकार किया जाता 





| 
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हं, जो तत्त्वज्ञान हो जाने पर नहीं रहता । भरविवेक क्या ह ? चेतन भ्रौर भचेतन 
के वास्तविक भेद का साक्षात्कार न होना । जब कोई जीवात्मा इस भवस्था में 
होता हं, तब वह धमे-ग्रधमं भ्रादि स्वकत कर्मों के श्रनुसार जन्म-मरण के सतत- 
गामी प्रवाह मेँ बह रहा होता हं । सामूहिक रूप से जीवात्मा्रों के ये कम॑, सृष्टि 
रचना में सहायभूत होते है," क्योकि भ्रात्माभ्रों के भोग सम्पादना्थं इस 
जगत्‌ कौ रचना हं, इसलिए भ्रावश्यक हँ कि वहू उनके भोग के भ्रनुकूल हो । इस 
भनुकूलता के नियमन में भी जीवात्मभ्रों के कमं सहायक ह । इसप्रकार जगत्‌ 
को उत्पत्ति में भ्रन्य निमित्तो के समान जीवात्माभ्रों का भरविवेक भी एक निमित्त 
हं ।९ भ्रतएव फल की प्राप्ति भ्र्थात्‌ भोग, कर्ता को ह, इसमें सन्देह नहीं । बुद्धि 
प्रादि भ्रन्तःकरणों से लगाकर जितना विश्व है, वह सब जीवात्मानं के मोग का 
साधन श्रथवा विषय है, यह स्पष्टं हो जाता है। इस सनकी विदोष रचना में 
जीवात्माभ्मों के कृतकमं एवं भ्रविवेक सहायभूत है । इसलिए जीवात्माभों का 
फलोपभोग श्रपने किए कर्माकापरिणामहोनेसेरक्ताकोही भोग की प्राप्ति 
होती है ।॥७१।॥ 

जब जगत्‌ की उत्पत्ति में भ्रात्माभ्रों का भ्रविवेक भौर कृतकमं निमित्त 
है, तथा बन्ध में रहकर भ्रात्मा बराबर कमं करता रहता है, भ्रौर भ्रविवेक उसी 
तरह बना रहता हं । तब क्या श्रात्मा का छुटकारा इन दोनों मे कभी नहीं 
होता ? सूत्रकार कहता हं-- 

नोभयं च तत्त्वाख्याने ॥७२॥। 

[ तत्त्वाख्याने ] तत्व ज्ञान हो जाने पर [उभयं] ये दोनों बात [न च] 
नहीं रहतीं । 

जब किसी श्रात्मा को स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता हं, यह भवस्था 
प्रकृति -पुरुष के विवेक-ज्ञान की कही जाती हँ । इसप्रकार विवेक-ज्ञान होने पर 
न भ्रविवेक रहता हं, भ्रौर न कृतकमं भ्रथवा विषय-जन्य सुख-दुःखानुभव । फलतः 
परात्मा भ्रविवेक तथा कर्मानुष्ठान की भ्रवस्थाश्रों से छुटकारा पाकर श्रपने स्वस्थ 
मँ भ्रवस्थित हो जाता हं। च का प्रयोजन ह, कि सूत्र के "उभयं" पद से यहां 
कतु त्व तथा भोक्तृत्व का भी संग्रह कर लेना चाहिये । तत्त्वज्ञान के भरनन्तर 
इनका भी शब्दादि विषयसंपकजनित भ्रस्तित्व भ्रात्मा के साथ नहीं रहता ॥७२॥ 

प्रमाणो का विवेचन कर भतुमान के भ्राधार पर संक्षेपसे प्रकृति-पुरुष 

१. तुलना कोजिये--कर्मनिभित्तयोगाच्च। सख्थिसुत्र, ३।६५७॥ 

२. तुलना कर- तद्योगोऽप्यविधेकान्न समानत्वम्‌ । १।२०।॥ नैरपेक्ष्ये 
ऽपि ्रकृत्युपकारेऽविवेको निभित्तम्‌ ।३।६८॥ नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुखषस्या- 
विवेकाद्ते । २।७ १ निमित्तत्वमविवेकस्येति न दृष्टहानिः ३।७४॥ 
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के श्रस्तित्व को सिद्ध किया गया । भ्रव उसमें अरन्य बाधाग्रों व विरोषताग्रों का 
यथाशक्य विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा । प्रकृति प्रादि कौ सिद्धिके लिए 
प्रदशित भ्रनुमान में प्रथम श्रनुपलब्धि रूप बाधा का निराकरण सूत्रकार करता हं-- 
विषयोऽविषयोऽप्यतिदू रादेर्हानोपादानाभ्यामिन्द्रयस्य ।७३।। 

[विषयः श्रपि] विषय भी [इन्द्रियस्य] इन्द्रिय का [्रविषयः| 
भ्रविषय हँ, [श्रतिदूरादेः] भ्रतिदूर श्रादि (कारण) से, [हानोपादानाम्ां ] हान 
भ्रौर उपादान से (इन्दरियके ) । 

किसी वस्तु के श्रभाव को केवल इतने से निर्धारित नहीं कियाजा 
सकता, कि वह्‌ इन्द्रियों से नहीं जानी जा रही । यदि यह विचार ठीक होता, 
कि जो वस्तु इन्दियद्रारा नहीं जानी जाती, उसका श्रभाव स्वीकार करना 
चाहिये, तो अतीन्द्रिय प्रकृति श्रादि पदार्थो का भ्रनुपलच्धि के कारण भ्रमाव स्वी- 
कार. किया जा सकता था । परन्तु श्रनेक बार एेसा होता हं, किं विद्यमान मी 
पदार्थं कुछ दोषों के कारण इन्द्रिय का श्रविषय रहता हँ, भ्र्थात्‌ इन्द्रिय-गोचर 
नहीं हो पाता। 

वे दोष इसप्रकार है--्रतिदूर, कोई भी पदां भ्रति दूरहोनेके कारण 
दृष्टिगोचर नहीं होता । जसे श्राकाश में दुर उड़ता हृग्रा पक्षी चक्षुसे नहीं दीख 
पाता । यदि वही पदां ठीक दूरी षपरदहो तो दीख जातादहं। सूत्रका श्रादि' 
पद श्रतिदुर' के विरोधी श्रतिसमीप' का परामशंक हं । इसप्रकार दूसरा दोष 
ह--भ्रतिसमीप, श्रतिसमीप होने पर भी कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती । 
जसे श्रांख में लगाया हुभ्रा श्रञ्जन उस ्रांख से नहीं दीखता। वही ठीक दूरी से 
भ्नन्य श्रंख के द्वारा देखा जाता हैँ । तीसरा दोष है--टहान, इन्द्रिय शक्ति की 
हानि होना, भर्थात्‌ इन्द्रिय की दुबलता, जंसे श्रन्षे भ्रौर बधिर रूप श्रौर शब्द 
को ग्रहेण नदीं कर पाते 1 उन्हीं रूप रौर शब्दको वे ग्रहण कर लेते है, जिनके 
चक्षु भ्रौर श्रोत्र इन्द्रिय ठीक है । यह्‌ दोष इन्दरियगत है । श्रन्य दोष विषयगत है । 
चौथा दोष है--उपादान, इन्िय श्ौर विषय के मध्य मेंकिसी प्रन्य वस्तुका 
उपस्थित हो जाना, भ्र्थात्‌ किसी भी मूतिमान वस्तु का व्यवधान । जसे दीवार 
भ्रादि के परे की विद्यमान वस्तु भी दृष्टिगोचर नहीं होती । वही वस्तु, मध्यमे 
दीवारन होने पर दीख जातीहै। ये सब दोषरेसे विषयों में लगरहोतेरहै, जो 
किसी समय इन््रिय-गोचर होते हों । इसलिए यह नहीं कटा जा सकता, कि जो 
पदा्थं एक समय नहीं दीख रहा, उसका श्रस्तित्व नहीं है ॥७३॥ 

सर्वया श्रतीन्धिय प्रकृति भ्रादि पदार्थो की श्रनुपलन्धि में इन दोषों को 
बाधकं नहींकहा जा सकता, क्योकि प्रकृत्यादि पदां कभी दृष्टिगोचर नहीं 
होते । तब उनकी भ्रनुपलन्धि, उनके श्रभावकी ही साधक समश्ी जानी चाहिये। 
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सूत्रकार कहता टै- 
सौक्षम्यात्तदनुपलब्धिः ।।७४॥। 

[ तदनुपलबन्धिः] प्रकृति श्रादि की प्रनुपलन्धि [सौक्ष्म्यात्‌ | सौक्ष्म्य 
(सूक्ष्मता) सेहै। 

प्रकृति की भ्रनुपलन्धि सौक्षम्य के कारण होती है । जगत्‌ के मूल कारण 
सत्त्व-रजस-तमस भ्रतिकश्षय श्रणुरूप होने के कारण ग्रति सूक्ष्म होते है, उनका ग्रहण 
करना इन्द्रियों की शवित से परे है । जब इन्द्रियां उन्हँ ग्रहण ही नहीं कर सकतीं 
तब इन्द्रियों के द्वारा उनकी श्रनुपलम्धि उनके श्रभाव का साधक नहीं कही जा 
सकती । जहां कहीं प्रकृति को व्यापक कहा है, वह सत्त्व श्रादि की समष्टि दृष्टिसे 
कहा गया है ॥७४॥। 

सुक्ष्म होने के कारण यदि इन्द्रियों से प्रकृति की प्नुपलग्धि उसके भ्रमाव 
की साधक नहीं, तो प्रकृति का ज्ञान तो किंसी उपाय से होना चाहिए । सूत्रकार 
कहता है- 

कायंदशंनात्तदूपलबम्धेः ।।७५।। 

[कायं दर्शनात्‌ ] कायंज्ञान से श्रथवा कायं देखे जाने से [तदुपलन्षैः | , 
प्रकृति काज्ञान हो जाने के कारण (उसका श्रभाव नहीं) । 

प्रकृति की उपलन्धि, कायं देखने से हो जाती है । यद्यपि प्रकृतिं भरतीन्दरियः 
पदां है, पर यह समस्त जड जगत्‌ उसका कायं है । हम देखते है, यहां प्रत्येक वस्तु 
भरत्येक भ्यवहार, प्रत्येक विचार मुख-दुःख-मोहात्मक है, इसप्रकार जगत्‌ त्रि्णा- 
त्मक सिद्ध होता है । इसमें लगातार होने वाले परिणाम को देखकर हम यह जान 
लेते है, कि इसका कोई त्रिगुणात्मक मूल उपादान भवर्य होना चाहिए, भ्योकि 
कोई परिणामी तत्त्व भ्रपने मूल उपादान के विना नहीं हो सकता, यह नियम दहै । 
इसप्रकार त्रिगुणात्मक कायं जगत्‌ से उसके मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकति का 
भ्रनुमान हो जाता है । फलतः केवल दृष्टिगोचर न होने ते प्रकृति का श्रभाव नहीं 
माना जा सकता ॥७१५॥ 

भ्रनेक भ्राशंकावादी मृल उपादान के सम्बन्ध में म्रनेक प्रकार की कह्पना 
कर सकते है । उस श्रवस्या में त्रिगरुणार्मक प्रकृति के श्रस्तित्व का सिद्धान्त स्थिर 
नहीं रहता । इसी भ्राशंका को सूत्रकार कहता है- 

वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत्‌ ।।७६॥। 

[वादिविप्रतिपत्तेः] वादियों के विरुद्ध कथन से [तदसिद्धिः इति चेत्‌ ] 
(मूल उपादान) प्रकति की भ्रसिद्धि कहो, यदि। 

मूल उपादान के सम्बन्ध में वादी भ्रनेक प्रकार के कथन उपस्थित कर 
सक्ते है । जसे कोई चेतन ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति कहने लगे प्रथवा जगत्‌ का 
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उपादान पुरुष को बताए । इसी प्रकार कोई स्वभाव को उपादान कहे । भ्रन्य कोई 
प्रकारण ही जगत्‌ को उत्पत्न हूग्रा मान ले । कोई सूक्ष्म मूतोंको समस्त जगत्‌ का 
उपादान बतलाये । इन सब मान्यताभ्रों के रहने पर केवल प्रकृति को उपादान कसे 
माना जा सकेगा ? इसप्रकार वादियों के दवारा मूल उपादान के सम्बन्ध में श्रनेक 
प्रकार के कल्पित वाद उपस्थित कर देने से प्रकृति की निरजान्त सिद्धि नहींदो 
सकती । एेसी भ्राशंका होने पर--॥७६॥ 

सूत्रकार श्रभ्युपगम रीति से परिहार करता है- 

तथाप्येकतरदृष्टया एकतरसिद्धेनपिलापः ।।७७।। 

[तथापि] तोभी [एकततरदृष्टधा ] कार्यंज्ञान दवारा [एकतरसिद्धेः| 
कारण की स्िदधिसे [श्रपलापःन] (प्रकृति का) भ्रपलापनहीं। 

इन सब कथित कल्पनाभ्रों के होने पर भी समस्त वादियों ने कायकारण- 
भावकोतो स्वीकार कियाही है । तब यह सिद्धान्त तो स्थिर माना जायेगा, कि 
एकत र-कायं के देखने से, एकतर-कारण की सिद्धि होती है । इसप्रकार कार्यं के 
देखे जाने से कारण के भ्रस्तित्व का भ्रपलाप नहीं किया जा सकता । प्रत्येक वादी 
ने इस बात को निर्जान्ति रूप से स्वीकार कियादहैकिकार्यमात्रका कोई मूलकारण 
; भरवह्य होता दै ।॥७५७॥ 

वह्‌ मूल कारण प्रकृति ही क्यों सकता है, श्रन्य नहीं ? सूत्रकार बतातादहै- 

विविधविरोधापत्तेश्च ।।७८।॥। 

[त्रिविधविरोधापत्तेः] त्रिविधताके विरोध की भ्राप््तिसे [च] तथा 
परिणामिता भ्रचेतनता भ्रादिके (विरोध की भ्रापत्तिसे)। 

यदि त्रिगुणात्मक प्रकृति के भतिरिक्त, श्रन्य ईदवर भ्रादि को जगत्‌ का 
मूल उपादान माना जाय, तो संसार में अनुभूयमान त्रिविधता के विरोध की प्राप्ति 
होगी । जगत्‌ के प्रत्येक पदाथ, व्यवहार तथा भावनार्मे त्रिग्णात्मकता देखी जाती 
है । इससे त्रिगरुणतत्मक मूलकारण का भ्रनुमान किया जा सक्तादहै। ईश्वर भ्रादि 
को मूल उपादान मानने पर जगत्‌ की दृष्ट { ग्णात्मकता का विरोध होगा, क्योंकि 
ईदवर श्रादि तत्त्व त्रिगुणात्मक नहीं है । यदि उनको भी त्रिगुणात्मक मान लिया 
जाए, तो शन्दमात्र का मेदहोगा, मू. कारण तोत्रिग्रुणात्मकहीरहा। सूत्र का 
श्व" पद, भ्रकृति के परिणामी भ्रचेतन भ्रादि स्वरूप का संग्रह करता है। ईदवर 
भ्रादि को जगत्‌ का मूल उपादान मानने पर यथासंभव इसके परिणामित्व भचेत- 
नत्व भ्रादिकामी विरोध प्राप्त होगा। उस श्रवस्थामे संसार परिणामी व श्रचेतन 
भीन दहो सकेगा, जो प्रत्यक्ष भ्रादिप्रमाणोंके विर्द्धहै। इन सब कारणोसेच्रि- 
शरणात्मक प्रकृति को ही जगत्‌ का मूल उपादान स्वीकार किया ज। सकता है ।।७८॥ 
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कार्यकारणभावके प्रसंगसे सांख्य के अभिमत सिद्धान्त सत्कार्यवाद का 

प्रतिपादन सूत्रकार करताटहै-- 
नातदुत्पादो न्रशृद्धवत्‌ ।॥७६॥ 

[न] नहीं [ श्रसदुत्पादः] श्रसत्‌ का उत्पाद [नृशुङद्धवत्‌ | नरणश्युद्धं के 
समान । 

जसे मनुष्य का सींग नहीं होता वसे ही म्रतत्‌ का उत्पाद नहीं होता । जो 
वेस्तु स्वेथा प्रसत है वह कभी ्रस्तित्व में नहीं ्राती । मनुष्य के सींग नहीं होता 
वहु नकभीहश्रा,नभश्रागेद्योगा। जि वस्तु के सम्बन्ध मेहम "उत्पन्न होना कहते 
है, वह्‌ ग्रपनी उत्पत्ति से पटले सर्वथा श्रसत्‌ हो, एेसा नहीं है । उसका भ्रस्तित्व भ्रपने 
कारण में वरावर रहता है । इसलिये प्रत्येक कायं प्रपनी उत्पत्ति से पहले भी कारण 
रूप मेँ सत्‌ होता है । सर्वधा श्रसत्‌ कौ उत्पत्ति प्रसंभव है ।॥७६॥ 

इस स्थापना की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने चार भ्रन्य हेतु्रों का उपन्यास 
कियाहै। उनमें प्रथम है-- 

उपादाननियमात्‌ ॥८०॥ 

[ उपादाननियमात्‌ ] उपादान के नियम से। 

किसी भी कायं की उत्पत्तिके लिए उसके उपादान कारणों का नियम अथवा 
कारणों के उपादान-ग्रहण करने का नियम देखा जाता है । किसी वि्ेष कायं के 
लिए किसी निरिचतत कारण का ग्रहण होता है,चाहे जिस कायं के लिए चाह जिस 
उपादान का ग्रहण नहीं क्रिया जाता। जंसे कपड़ा बनाने के लिए्‌ सूत का उपादान 
किया जाता मही प्रादि का नहो । पर घडा बनानेकेलिएुमद्ी का उपादान किया 
जातारहै, रोर वह्‌ भी चाहेजसी मदी का नहीं। इससे प्रतीत होता है, कि उत्पत्ति 
से पूवं सूतमें कषड़ेकातथामटीमेंषडेका, किसी न किसी रूप में श्रस्तित्व 
विद्यमान रहता है । यदि इन ़ा सवत्र समान रूप से उस अ्रवस्थामें भ्रमाव हो, तो 
वह कपडे का जंसा सूतमेंहै' वेसा मद्री मे, तथा घड़काज॑सा महीमेंहै व॑सासूद 
मे, फिर चाहे जिक्त कायं को चाहे जिस कारण से उत्पत्तिहो जानी चाहिए । 
पर एेसा संभव नहीं । इसलिए उत्पत्ति से पुवं भी कायं श्रपने कारण में विद्यमान 
रहता है, यह्‌ निरिचत होता है । इसी सिद्धान्त का नाम सत्का्येवाददहै ।८०॥ 

उपादाननियम हेतु को पुष्टिके लिए सूत्रकार भ्रगला सूत्र लिखता है- 

सवंत सवंदा सर्वासम्भवात्‌ ॥८१॥ 

[सर्वत्र] सव स्थान (कारण) में [सर्वदा] सबकालमें [सर्वसम्भवात्‌ 
सबका राभव (प्रादुर्भाव) नहोनेसे। 

सब कारणों में सन समय सब वस्तु्रों की उत्पत्ति श्रसम्भव होने से कायं 
के प्रति उपादान का निवम भ्रावदयक है। यदि एेसा नियमन माना जाए, तो 
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प्रत्येकं कारण से प्रत्येक कार्यं की उत्पत्ति हो जानी चाहिए । पर एेमा सम्भव नहीं । 
प्रत्युत जो जिसमें है, उसीसे उसकी उत्पत्ति होती है । इसलिए कायं कौ उत्पत्ति से 
पूवं, कारण में उसका सद्भाव सर्वथा युक्तिसंगत है ॥८१॥ 

इसदहेतुसे भी सत्‌ काही उत्पाद होता दै, ग्रसत्‌ का नही-- 

शक्तस्य शक्यकं रणात्‌ ८ २।। 

[ शक्तस्य ] शक्त का [ शक्यकरणात्‌ | शक्य के करनेसे। 

कोई मी कारण किसी विशेष कायं को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है, 
कायेमात्र को नहीं । जिस कायं को उत्पन्न करने को शक्ति रखता है, उसी को 
उत्पन्न कर सकता है । इसप्रकार कायकारण का परस्पर सम्बन्ध है, जो उत्पत्ति 
से पुवं कारणरूप मेँ कायं का सद्‌भाव माने विना संभव नहीं । श्रथवा शक्त-साम- 
थ्यवान्‌ चतुर शिल्पी भी किसी शक्य कारणसे ही कार्यविश्ेष का उत्पादन कर 
सक्ता है, श्रशक्य से नहीं । इससे प्रतीत टोता है कि कायंविशेष का उत्पाद, उसी 
कारणसेहो सक्ता है जहां उसका सद्भाव है । अतः कार्योत्पादसे पूवं भी कारण 
में कायं की सत्ता का निङ्चय होता है ॥८३॥ 

इस हेतु से भी उत्पत्ति से पूवं कायं का अस्तित्व माना जाना चाहिए- 

कारणभावाच्च ।८२।। 

[कारणभावात्‌ च | श्रीर कारणम दहोनेसे। 

कायं का श्रस्तित्व कारण को छोडकर प्रतिरिक्त-पृथक्‌ नहीं होता । इस- 
लिर्‌ कार्योत्पित्ति से पूवं कारण भ्रवस्थामें कारणष्प से कार्य का अ्रस्तित्व बना 
ही होता है। श्रतः सत्कायं का उत्पाद मानना युक्तिसंगत है, श्रसत्‌ का नहीं । 
श्रथवा लोक में यह देखा जाता रहै कि जसा कारण होता है, तद्रूप ही उसका कायं 
होता है । जंसे-कोदों का कोदों, घान का धान, कचनार का कचनार श्रौौर प्राम 
का भ्राम । द्रससे कायं की कारणरूपता का निश्चय होता है । इसप्रकार कायं के 
ग्रभिव्यक्ति मेन भ्राने पर भी कारणरूप में उसका अ्रस्तित्व बना हुभ्रा है, यह 
निरिचत होता है । भ्रतएव श्रसत्कायं की उत्पत्ति संमव नहीं ।।८३।। 

सत्कायं सिद्धान्त के श्रनुसार यदि कारण में कायं विद्यमान है तो कायं 
फी उत्पत्ति कंसी ? उस भ्रवस्था मं-- कायं उत्पन्न हो रहा है, श्रथवा उत्पन्न होगा, 
यह व्यवहार ्रसंगत है । सूत्रकार इसी भ्रं को कटुता है-- 

न भावे भावयोगश्चेत्‌ ।।८४॥। 

[मवि] होने पर [भावयोगः] उत्पत्ति का योग [न] नहीं, [चेत्‌] 
यदि (कहो 7} । 

कारण में कार्य के श्रवस्थित रहने पर उसका उत्पत्ति के साथ सम्बन्ध 
बताना टीक नहीं । जव कायं विद्यमान है तब उत्पत्ति कसी ? भरविद्यमान की उत्पत्ति 
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मानी जासक्ती है । इसलिए सत्कायं सिद्धान्त के भ्रनुसार किसी कायं के उत्पादया 
विनाज्ञ का व्यवहार ग्रसंगत होगा । यदि कोई एसी भ्राशंका करे, तो-- ।८४। 

सूत्रकार समाधान करता है- 

न, अभिव्यक्तिनिबन्धनौ नव्यवहारान्यवहारौ ॥८५॥ 

[न ] नहीं, [ व्यवहारान्यवहारौ ] व्यवहार या भ्रव्यवहार, [भ्रभिन्यक्ति- 
निवन्धनौ ] श्रभिन्यक्तिकारणसेहैं। 

उक्त ग्राशंका ठीक नहीं, क्योकि किसी भी कायं के उत्पादश्रथवा भ्रस्तित्व 
का व्यवहारया श्रव्यवहार उस कायं की भ्रभिन्यक्ति षर श्रवलभ्बितहै। यद्यपि 
कारणरूप में कायं विद्यमानहै परन्तु काथंसम्बन्धी समस्त व्यवहार उसी समय 
सम्पन्न होतार जब कार्यं ्रभिव्यक्तहो जाताहै। यदि यह्‌बातनहो भ्रौरकारण 
भ्रवस्थामे समस्त कार्यग्यवहार सम्पननहो जाएं, तो प्रलय श्रवस्थामें ही समस्त 
जगत्‌ का व्यापार होता रहना च।हिएु । यदि यह कहा जाय कि उस समय कायं 
कौ सत्ता नहीं तो व्यवहार कंसेहो जाएगा ? ठीक है. पर कायं कौ भ्रसत्ताका 
भ्रभिप्राय यदि यहीहै कि कायं श्रमी भ्रषनी श्रभिन्यक्त ग्रवस्थामेंनहींहैतो कोई 
भ्रापत्ति नहीं । यदि श्रसत्ता का श्रभिप्राय सर्वात्मना कायं का अ्रभावदहै, तो वह्‌ 
कभी सद्भाव की श्रवस्थामें ग्रा नहीं सरुता, फिर तो समस्त व्यवहार का सर्वथा 
विलोप हो जाएगा । इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार की श्रवस्था केवल कायं 
को श्रभिग्यक्त श्रवस्थाहै, श्रौर दमी के लिए कारणसामग्री का संग्रह तथा प्रयत्न 
म्रपेक्षित होता है ॥८५॥ 

भले ही उत्पत्ति से पहले कायं सत्‌ हो, पर भ्रभिग्यक्ति के श्रनन्तर जब 
पुनः कायं भ्रनभिग्यक्त श्रवस्या में पहुंचता है, जिसे कायं का ध्वंस कहा जाता है। 
क्या उस श्रवस्थामें कायं का सर्वात्मना नाक्नहींहो जाता ? सूत्रकारबताताटै- 

नाशः कारणलयः ।।८६।। 

[कारणलयः] कारण मेँ लय [नाशः] नाशदहै। 

किसी भी कायं का भ्रपने कारणोंमेंलयहो जाना, छप जाना ही नाच 
कहलाता है । वस्तुतः किसी कायं-वस्तु का सर्वात्मना नाश या भ्रमाव कमी नहीं 
होता । भ्रभिन्यक्ति प्रवस्थामेंभ्राने के भ्रनन्तर जब वह भ्रपने उस शूप का परि- 
त्याग करती है तब या तो उससे किसी कार्यान्तर की प्रभिव्यक्ति हौ जाती है 
भ्रन्यथा वह्‌ भ्रपनी कारण भ्रवस्थामें चली जाती है। इसी स्थिति को हम उस 
कार्यंवस्तु के नादा की स्थिति कहते हैँ जबकि वह ्रपने किसी दूसरे रूप में भरव- 
स्थित रहती 8 । इसप्रकार प्रत्येक वस्तु की कारणरूप मेँ सत्ता तथा भनभिन्यक्ति 
की भरवस्था में कार्यरूप की भरसत्ता स्पष्ट होती है ।८६॥ 


६२ सांख्यदक्ानम्‌ सत्र ८७-र्८ ] 


कायं पर प्राधारित समस्त व्यवहार की प्रयो गक, कायं कौ ग्रभिव्यक्तिटै। 
मत्क्र्यवाद कौ दृष्टिसे यह्‌ ्रश्णका होतीदहै, कि ग्रमिग्यक्िति भी श्रपने ्रस्तित्व 
ते पूवं सत्‌ हैया भ्रसत्‌ है? यदिसत्‌ है, तो कारणावस्थामें मी कार्य की प्रतीति 
ग्रौर उस पर प्राघारित समस्त व्यवहार होना चाहिए, जौ श्रनुभव के विपरीत है। 


` यदि श्रसत्‌ माना जाए, तो ग्रसत्‌ से सद्रूप में ्राकर प्रमिव्यक्ति, सत्कायं सिद्धान्त 


को श्रसंगत ठहराती है । इस अ्राङ्ंका का समाधान सूत्रकार करता है- 
पारम्पयं तोऽन्वेषणा बीजांकुरवत्‌ ॥८७।। 

[ पारम्पयंतः] (ज्रमिव्यक्ति की) पारम्पर्यं से [भ्रन्वेपणा] अन्वेषणा 
(प्रिवेचना करनी चाहिए), [वीजा रवत्‌] बीज-म्रंकुर के समान । 

किसी भी कायं की भ्रभिव्यक्ति की विवेचना, परम्पराकेम्राधारपरकी 
जानी चाहिए । ग्रभिन्यक्िति के श्रनन्तर भ्रन्भिग्यकिति श्रौर उसके श्रनन्तर पुनः 
ग्रभिग्यर्वित, इनका यही क्रम बरावर चला करताहै। जबएक कार्यकी म्रभि- 
व्यक्ति हुई है, तन हम सोचना है, कि क्या इसी भ्रवस्था में हमे उसकी पुनः श्रभि- 


 व्यवित की भ्रावश्यकता है ? उत्तर स्पष्टदहै कि उसकी श्रावदयकता नहीं, क्योंकि 


किसी भी कारण वस्तु के कायरूप में परिणत होने के श्रतिरिवत श्रभिव्यविति कोई 
ग्रपना श्रस्तित्व नहीं रखती । जब कोई वस्तु कार्यरूपमें परिणत हो चुकी है तब 
उसी श्रवस्था में रहते हृए उसी रूप में पुनः परिणत होने का प्रन नहीं उठता । 
इसलिए जब कायं, कारणरूप में भ्रवस्थित है, श्रमिग्यवित के कायं-रूपं होने से वह्‌ 
भी उसी तरह कारणरूप में श्रवस्थित है, यही कहना होगा । त्रभिव्यवितत की पुनः 
ग्रभिन्यक्िति का उसी समय प्रडन उपस्थित होता दहै, जव पहली अ्रमिन्यक्िति कौ 
ग्रवस्था श्रनभिव्यक्ति की श्रवस्थामें परिणतहो चुकीहो। जिस प्रकारबीजसे 
सीधा बीज नहीं होता, ग्रौर नग्रकूरसे सीधा प्रकर होता है, प्रत्युत उनमें एक 
परम्परा, एक व्यवस्थित क्रम देखा जाता है, बीजसेम्रकुर होताहैश्रौरभ्रंकुरसे 


 बीजहोतादहै। यही क्रम बराबर चलता रहतारहै। इसी प्रकार श्रभिन्यक्ति में 


समभना चाहिए । अ्रतः करायं-रूप मेँ परिणत होने से पुवं श्रभिन्यक्िति का भ्रस्तित्व 
कारणरूप से विद्यमान रहता है, जो उसकी श्रनभिव्यक्तिरूप श्रवस्था है । फलतः 
उपयु क्त भ्राशंका का श्रवकाश नहीं ॥८७॥ 

उसी भ्राशंकाकासमाधान सूत्रकार प्रकारन्तरसे करताहै- 

उत्पत्तिवद्वाऽदोषः ॥।८८॥। 
[वा] भथवा [उत्पत्तिवत्‌] उत्पत्ति के समान, [भ्रदोषः] दोष नहीं । 
त्र कोई भी वस्तु श्रपने कारणरूप से परिणत होकर कार्यरूप में श्राती 

है, तब उस श्रवस्था को हम उत्पत्ति" पद से कहे भ्रथवा "प्रभिग्यकिति' पदसे इसमें 
कोई विच्येष श्रन्तर नहीं । भ्रन्तर केवल इतना दहै, कि जब हम “उत्पत्तिं पद का 
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प्रयोग करते है, तो उसमें यह भावना रहती है, कि यह्‌ कायं इस अवस्था में भ्राने 
से पूवं सर्वात्मना भ्रसत्‌ था । परन्तु "प्रमिन्यक्ति' में यह्‌ भावना नहीं रहती । तब 
उस कायं की कारणरूप में सत्ता स्वीकार की जाती है । उत्पत्ति से पूवं कायं सत्‌ 
है, श्रथवा श्रसत्‌ है, इसकी वास्तविकता को तो हित्वन्तरो से जाना जा सक्ता है, 
भ्रौर इसकी सिद्धि के लिए 'उपादाननियम' श्रादिहितुभ्रों का निर्देश कर दिया गया 
है । पर प्रहन यह है, कि जब कायं की उत्पत्ति हो गई है, तब पुनः उसी रूप में 
उसी कायं की उत्पत्ति कौ श्रावश्यकता है या नही ? उत्तर निरिचत है कि भ्राव- 
दयकता नहीं । इसी प्रकार कायं की श्रभिनग्यक्ति' कहने पर वस्तुस्थिति में कोद 
भ्रन्तर नहीं भ्राता । एक बार भ्रभिग्यक्ति होने पर उसी श्रवस्थामें उसी रूपमे 
पुनः उसकी भ्रावदयकता नहीं रहती । इसलिए उत्पत्ति के समान श्रभिन्यक्ति में 
भी कोई दोष नहीं । 

श्रसत्कार्यवाद मे वस्तु की उत्पत्ति के पहले श्रौर वस्तु के बिगड़ जानेके बाद 
की भ्रवस्थाश्रों को उस वस्तु का प्रागभाव तथा प्रध्वंस कहा जातारहै, भ्रौर इन 
भवस्याश्रों मे कायं की सत्ता को स्वीकार नहीं किथा जाता । परन्तु सत्कायेवाद 
मे इन मवस्थाभ्रों को यथाक्रम अ्रननागत भ्रौर श्रतीत नाम दिया गया है, तथा इन 
भ्रवस्थाभ्नं मे भी कायं की सत्ता कारणष्ूप में श्वीकार की गई है । यही दोनों वादो 
का श्रन्तर है । यद्यपि भ्रसत्कार्यवाद में उत्पत्ति से पूवं कायं की बुद्धि-सिद्ध [बुद्धि- 
सिद्धन्तु तदसत्‌, न्याय ० ४।१।५० ] सत्ता स्वीकार की गई है । इसका प्रमिप्रायहै 
कि जब किसी उपादान से कोई कायं उत्पन्न किये जाने को होतादहै, तब उसका 
शिल्पी पहले से इस बात को जानता है, कि इस कारणसामग्री सेइसयटेगका इस 
प्राकार प्रकार का कायं उत्पन्न होना है। कायं कौ यहु जानकारी कारणसामग्री 
मे उस कायं को बुद्धि-सिद्धसत्ता कही जाती है ॥॥८०८॥ 

कार्यसे कारण का भ्रनुमान होता है, यह्‌ पहले कहा जा चुका है। भ्रब 
प्रसंगागत कायं का स्वरूप बताया जाता है । कायं-मात्रमें ये सब धमं रहने से उनका 
यह साधम्यं भी होगा। काये का स्वरूप सूत्रकार बताता है- 

हैतुमदनित्यं' सक्रियमनेकमाधितं लिङ्खम्‌ ॥८९।। 


१- विज्ञानभिक्षु ने "श्रनित्ये' पद के ध्रागे व्यापि" पदश्रौर जोडकर 
उसका भी व्याख्यान किया है । सूत्र में व्यापि पद का समावेज्ञ सांख्यसप्तति 
की दसवीं भार्या के षाठ केश्नाधारपर कर दिया गया प्रतीत होता है । क्योकि 
विक्ञानभिकषु से प्राचीने व्याख्याकार निरुदध के पाठ में यह पद नहीं है, भ्रौ र उसका 
व्याख्यान भौ नहीं क्या गया । इसप्रकार श्न्य कतिपय सूत्रों भैं भी पाठका 
विपर्यय देखा जता है । इसके लिये एक उदाहरण *२।३१ का दिया जासकता है । 
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[ हेतुमत्‌ ] हेतुमत्‌, [ भ्रनित्यं ] भ्रनित्य, [सक्रियं | सक्रिय, [भ्रनेक ] श्रनेक, 
[ ्राधितं] श्राधित, [लिङ्ग] लिङ्खं (कायं) है। 

प्रत्येक हेतुमान्‌ पदायं कायं होता है । हेतुमान्‌ काश्र्थंहै जो किसी कारण 
से उत्पन्न हृश्रा हो, भ्रनित्य विनाज्ञशील हो, सक्रिय-क्रियावान्‌ हो, जिसमे गति 
भ्रागति श्रादि क्रिया होती रहती हों । भ्रनेक-व्रिविघरूप हो ' यद्यपि मूलकारण 
प्रकृति में भी भ्रनेक सत्त्व, श्रनेक रजस्‌ तथा श्रनेक तमस्‌ है, वे स्वरूप से श्रनन्त 
है, तथापि उस समय साम्य श्रवस्था में रहने से वंषम्यजनित विविधता का वहां 
प्रभाव रहता है । सूत्र में रनक" पद से जगत्‌ में श्रनुमूयमान विविधता का ग्रहण 
किया जाना संगत होगा, जो भ्रव्यक्त श्रवस्थामे नहीं है। श्राध्ित-कारण के 
सहारे पर रहना, प्रत्येक कायं श्रपने कारण में श्राध्ित रहता है । लिङ्क जो श्रपने 
कारणमेंलयभावको प्राप्त हो जाता है । भ्रथवा जो लीन-भ्रन्तहित, छिपे हए 
म्रतीश्द्रिय कारण काबोध करातादहै । कायं से श्रतीन्द्रिय कारण का श्रनुमान 
होता है यह सिद्धन्त श्रनेकत्र प्रतिपादित क्रिया जा चुका है । हेतुमत्‌, श्रनित्य, 


क्रियावत्‌, श्रनेक, प्राध्रित श्रौर लिङ्ख यह कायं का स्वरूप रहै, कोई कार्यहो, 


उसमें हेतुमत्तव प्रादि प्षमं श्रव पाये जते है, श्रतएव ये कार्यमात्र के साधर्म्यं 
है । मूलकारण श्रव्यक्त में हैतुमत्तव श्रादि घमं नहीं रहते, इसलिए कायं के साथ 
मूल प्रकृति का यह्‌ वंधम्यं समभना चाहिए ॥८६॥ 

सत्कायं सिद्धान्तमे कार्यको कारण का स्वरूप माना जाता है । एेसी 
स्थिति में हेतुमत्त्व' श्रादि को कायं का स्वरूप या लक्षण कट्ना संगत न होगा । 
यह कथन उसी समय. ठीक माना जा सक्ता, जब कार्य श्रौर कारण का 
परस्पर भेद माना जाय । तमी हम कायं को हेतुमत्‌ श्रौर कारण को भ्रहेतुमत्‌ 
कहु सकंगे । दोनों के ्रमेदमे यह्‌ बात बन नहीं सकती । यदि सर्वात्मना भेद 
मारने, तो सत्कायं सिद्धान्त की हानि होती है, यदि सर्वात्मना श्रभेद माना जाए 
तो कायं की हतुमत्ता श्रादि विशेषताग्रों का कहना श्रसगत होगा । इसलिए 
साख्य काय-कारण में भेदाभेद की स्थिति को स्वीकार करता है । प्रत्येक कार्यं 
भ्रपनी भ्रनागत श्रवस्थामें कारणरूप से विद्यमान रहता है । इसप्रकार कार्य, कारण 
से प्रभिन्न है, पर जब वही कारण परिणत होकर कायं रूपमें प्रकट होत है, तब वह 
का्यंरूप में श्रवस्थित है, इसप्रकार कार्यात्मना वह कारण से भिन्न कहा जाता है । 
स समय भी कारण का भ्रस्तित्व बना रहता है, क्योकि यदि एसा न माना जाए 
तो कायं श्रनान्नित हो जाएगा श्रौर श्रपने भ्रस्तित्व को खो बंठेगा। वस्तुतः कारण 
का कार्यरूप में परिणत होना, वस्तु की भवस्था में परिवत्तंन लाता है। कायं रूप 
से वस्तु की श्रनागत श्रवस्था वत्तमानहो जाती दै। वस्तु की सत्ता बराबर बनी 
रहती है । दस प्रकारंपरत्येक वस्तु कारणरूपसे कारण के साथ श्रभेद रखती है रौर 
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कार्यरूप से भेद रखती है । इसी भ्राधार पर कायं की हैतुमत्ता भ्रादि विशेषताभ्रौं 
का वणेन संगत होगा । कार्य-कारण के भेदाभेद को सूत्रकार भ्रग्रिम सूत्र से-सिद्ध 
करता है- 
आञ्जस्यादभेदतो वां गुणसामान्यादेस्तत्सिद्धिः प्रधाननव्यपदेशाद्रा ।।६०।। 

[ भ्राञ्जस्यात्‌ ] भ्राञ्जस्य (प्रत्यक्ष) से [व]] अ्रथवा [ गुणसामान्यादेः] 
ग्रणसामान्य श्रादिके [म्रमेदतः] ग्रभेद से, [वा] भ्रथवा [ प्रधानग्यपदेशात्‌] 
प्रधान व्यपदेश से [तत्सिद्धिः] उस (कायय॑मेद) की सिद्धि है। 

इस सूत्र में प्रत्यक्ष, म्रनुमान श्रौर शब्द प्रमाणके द्वारा उक्त अ्रथं कोसिद्ध 
कियादहै। य्ह तीनों प्रमाणो का समुच्चय न समभना चाहिए । प्रत्युत कहीं 
प्रत्यक्ष भ्रौर कहीं व्रनुमानसे इस प्रथं की सिद्धि होती रै, तथा शब्द प्रमाण द्वारा 
उसी श्रथ को पुष्ट किया गया है । ्राञ्जस्य-प्रतयक्षसे कायं-कारणके भेदाभेद की 
सिद्धि होती है । सत्कार्यंवाद को पहले सिद्ध क्रियाजा चुका है, उसके भ्राधार पर 
कार्य-कारण का श्रमेदतोसिद्धहीहै,इससूतव्रमेंमेदको सिद्ध करनेके लिए विहेष 
यत्न है । श्रञ्जसा' पद से तद्धित प्रत्यय करके भाजञ्जस्य' बना है। इसका रथं 
होता है--श्रनायास होने वाला । जिसके सम्पन्न होने में भ्रधिक यत्न न करना पडे। 
प्रत्यक्ष एेसा ही प्रमाण है, इसलिए यह पद यहां प्रत्यक्ष प्रमाण का योतक है । प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे कायं-कारण का भेद सिद्धहोतादै। मदी कारण भौर घडा कायंदहै, 
यद्यपि षघड़ामदटीकारूपदहै परसाधारण मदी से उसका भ्राकार प्रकार हम कुछ 
विश्लेष देखते है । यह्‌ भेद प्रत्यक्षसिद्ध टै । इसी तरह सूत भ्रौर कपड़ा, सोना भौर 
कुण्डल, पहला कारण श्रौर दूसरा कायं, इनमें मेद का प्रत्यक्ष भ्रनुभव होता है । यह 
नियम प्रत्येकं काये-कारणमे लाय है। 

जहां हम प्रत्यक्ष से इस स्थिति का भ्रनुभव नहीं कर सकते, वहां भ्रनुमान 
से इसकी सिद्धि होती है। इकी बात को सूत्रकारने कहा--वा गुणसामान्यादेर- 
भेदतः । श्रथवा गुणसामान्य भ्रादिके श्रभेदसे कायं-कारणका भेद प्रतीत होताहै। 
बुद्धि में ग्रध्यवसाय गुणदहैश्रौर यह्‌ सामान्यरूप से समस्त बुद्धियों में है। इस- 
प्रकार श्रध्यवसायरूप गुणसामान्य का म्रभेद अर्थात्‌ एकरूपता समस्त बुद्धियो मे 
देखी जाती है । पर यह्‌ बुद्धिमात्र कादहीस्वरूपरहै, कारण प्रकृति का नहीं, इसलिए 
श्रध्यवसाय रूप मे बुद्धि का--उसके कारण प्रकति से-भेद सिद्ध होता दै। इसी- 
प्रकार सूत्रगत ्रादि' पदर ग्रन्य गरुणसामान्य की एकरूपता का संग्रहहो जाता है। 
ग्रहंवृत्तिरूप सामान्यधमं की समस्त ब्रहंकारो मे एकरूप ्रवस्थिति देखी जती 
है । ग्रहंकार के कारणभूत बुद्धि में यह नहीं है, श्रतएव श्रहंकार कार्यं का--श्रपने 
कारण बुद्धि से- मेद सिद्ध होता में । घट कार्यं मे जलाहरण भ्रादि गुण सामान्यरूप 
से देखे जाते है, पर यह्‌ सब मही मे नहीं, इसलिए कारण मही से घटरूप कायं का 
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भेद सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्रत्येक काय-कारणा में समभना चाहिए । 

कार्यकारण के भेद की पुष्टिश्ब्द प्रमाणसेभीहोतीदटै। इसी बातको 
सूत्रकारने कटा- प्रधानव्यपदेगाद्वा । जगत्‌ के मूल कारण प्रधान-- जिसमें समस्त 
जगत्‌ प्रलय के समय लीन-प्रन्तिति हौ जाता है--का जगत्‌ से पृथक्‌ रूपमे व्यप- 
देशच-वर्णन होने से। शास्त्र में जगत्‌ के मूलकारण प्रधान श्रौर उसके कार्यंका 
पृथक्‌ रूपमेँ वणन किया गया उपलब्ध होताहै। ऋण्वेद के नासदीय सूक्त 
[ १०।१२६।२] में प्रलय कालका वणन करते हुए उस समय समस्त स्थूल सूक्ष्म 
भूतोश्रौर दिन रात के चिन्ह सूये ्रादिकाश्रभाववतलायाहै,पर उनकेमूल कारण 
स्वधा के प्रस्तित्व को उस समय स्वीकार किया गयाहै) वेदके श्रनेक स्थलों में 
स्वधा प्रकृतिकानाम दहै) इससे मूलकारण प्रकृति ्रौर उसके कायं का परस्पर 
भेद स्पष्टहोतादहै। इसी तरह के श्रन्य श्रनेक व्णंन शास्त्र मे पाये जाते ट । 
फलतः कारराका भेद सिद्धहो जाने पर कायंका हेतुमत्त्व श्रादि स्वरूप- जो पूवं 
सूत्र मे प्रतिपादित किया गया है-स्वंथा संगत माना जाना चाहिए । भेदमूलक 
काय-रूप, तथा भ्रभेद मूलक सतका्यवाद को सांख्यमें स्वीकार कियागयाहै। 
सप्रकार कायकारण का भेदाभेद श्रभिमत पक्ष है ॥६०।। 

भ्रव मूल कारण प्रौर कायं दोनों में रहने वाले धर्मो का सूत्रकार निर्देश 
करता है- 

त्रिगुणाचेतनत्वादि दयो : ॥ € १।। 

[द्वयोः ] दोनों (काय-कारण) में [त्रिगुणाचेतनत्व!दि ] त्रिगरणत्व श्रचेत- 
नत्व ्रादि (घमं) हं । 

कारण श्रोर कायं दोनों का व्रि गुणत्व श्रचेतनत्व श्रादि साधम्यं है| भ्रादि 
पद से श्रविवेकरित्व विषयत्व परिणामित्व तथा श्रन्य समस्त प्राकृत धर्मो का संग्रह 
हो जाता है । प्रकृति त्रिगुणात्मक है, श्रचेतन है, श्रविवेकी ह्‌, विषय है, परिणामी 
है, उसके समस्त कायं भी त्रिगुणात्मक तथा ग्रचेतनरूप श्रादि है । इसप्रकार त्रि- 
गरणत्व श्रादि, मूलकारण श्रौर उसके कायं दोनों के साधम्यं हं । इसीलिये ये सब 
चेतन के वंधम्यं है, श्र्थात्‌ त्रिगुणत्व श्रचेतनत्वर प्रादि, चेतनमें नहीं रहते । पर एक 
दो धमं जीवात्म-चेतन में पाये जाते ह--सक्रियत्व श्रौर श्रनेकत्व । समस्त श्राध्या- 
त्मिक साहित्य में जीवात्मा की गति श्रागति का विशद वर्णन उपलब्ध होताहै। 
सलिए प्रत्येक जीवात्मा सक्रिय माना गया है । जीवात्माग्रो की ग्रनेकता भी अ्रनेक 
हैतुग्रो से सिद्ध दै । इसका प्रतिपादन सूत्रकार ने भ्रन्यत्र [ १।११४-११६ | कियाहै। 
प्रर जीवात्माग्रो की श्रनेकता में विविधरूपता की भावना नहीं है । श्रात्मा व्यवित- 
रूप से श्रनेक है, उन सव का स्वरूप एकसमान है ।।।६१।। 

कृति सत्व रजस्‌ तमस्‌ रूप है, उसके साधम्यं का कथन कर सूत्रकार स्व 
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ग्रादिके स्वरूप का निरूपण करता टै-- 

प्रीत्यप्री तिविषादादर्मुणानामन्यी 9 
[ग्रणानां] गरणी का [प्रीव्यप्री न १. 

रादि द्वारा [ अन्योऽन्यं] परस्पर [वरधम्यं] वध्य 
स ॥ जम्‌ छ ॥ 1 1 प्रीति, प्रीति, श्रौर व ६ । 
सू्रगत “ग्राय' पद, सत्व रा दिके प्रीति श्रादिस्वरूप की भुर्यता का संक करतां 
है । मुख्यतया सत्त्व प्रीतिस्वरूप, रजस्‌ श्रभरौतिस्वरू तथा तमस्‌ विषादस्वरूप 
है । प्रीति श्रादि की मुरुयता के कथन से सत्त्व प्रादि की श्रन्य समस्त विरोषताभरों 
का प्रतिपादन हो जाता है, जिनमें प्रीति श्रादि को मुख्य बताया गया है । प्रौर 
सुकषमतासे विचारे तो सुरुयता के कयन में वास्तविक भाक 1 यही दै, किप्रीतिभ्रादि 
मे सत्त्व श्रादि की म्न्य समस्त विक्षेषताश्नों का समावेश ह । सत्त्व की श्रन्य विशेष 
ता श्रसाद लावव श्रनभिरति तितिक्षा संतोष ख श्राठि ह, रजस्‌ कौ शोक तृश्णा 
ष्या दुःख भ्रादि, तथा तमस्‌ क निद्रा प्रमाद मह मरादिहै। प्रीति + स्वरूप, 
रजम्‌ तमस्‌ का नहीं । श्रपरीति रजस्‌ का स्वरूप है, सत्त तमस्‌ का नदीं, इसौ प्रकारः 
विषाद तमस्‌ का स्वरूप है, सत्त्व रजस्‌ का नहीं । श्रतएव प्रीति प्रादि को सत्व 

ग्रादिर्मे से परस्पर एक दूसरेका वँघम्यं कहा गया दै। मः 
जगत्‌ के मूल उपादान तत्व का स्वरूप, प्रीति ग्रादि पद से किस प्रकार 
प्रकट होत है, यह्‌ एक विज्ञेष ज्ञातनग्य बात है। हन पदों के साधारण श्रथं की उष- 
योगिता केवल उस समय सन्मुख श्राती है, जब हम मानव प्रमानव प्राणी समाज 
का सत्त्व श्रादि गुरो के श्राघार पर विहलेषण करना चाहते हँ । उन विशेषतःभ्रों 
के सम्ब्धमें भी यही स्थिति समनी चाहिये, जिनका '्रायय' पदसे संग्रह्‌ किया 
गया है। पर सत्त्व रादि तत्त्वो की मूल स्थिति श्रयवा मूल स्वल्प क कसे प्रकाशन 
होता है, यह एक विचारणीय बातदै। यदि हम त्रीति श्रादि पदों के साधारणं 
प्रथं का साधा सम्बन्ध सत्त्व श्रादिकेसायन जोड़कर यहांतक सोचें, कि मूलतत्त्व 
की वास्तविकता को प्रकट करने के लिये प्रीति प्रादि पदोंका प्रयोग, एक विशेष 
भावना के श्राघार पर कियागया है, तो कदाचित्‌ हमें उस स्वरूप को सममने में 
प्रवद्य सुविघाहोगी । वह्‌ भावना क्यादहै, इसे समभ्रने के लिये श्राप्ुनिक भ्राधिभौ- 
तिक विज्ञान द्वारा प्रदशित मूल तत्त्वों के विश्लेषण कीभ्रौर हमे थोडा ध्यान देना 
होगा । जगत्‌ के मूलत्व भ्ररु-प्रोटोन्‌, इलेक्टरन्‌, न्यूटन्‌ ह । ये एक प्रकारके वि- 
द्युत्कण ्रयवा वियुत्तरगकेरूपमें समे जाते है । श्रणु की रचना बहुत रहस्य 
पूणं है, यह स्वयं ्रपने मे एक संसार है । इसमे प्रोटोन्‌ के चारों भ्रोर इलेक्टरन्‌ 
तीन्र गति के साय घूमते रहते हँ । प्रोटोन्‌ श्रपनी म्रोरको दूसरे तत्त्व को भ्राकृष्ट 
करता है, दूसरा श्रलग को भागना चाहता है, पर पहले का प्राक्षण उसे हूर 


ज्यं वैधर्म्यम्‌ ।६२॥ 
ति, भ्रप्रीति, विषाद 
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मागने नहीं देता । इसका परिणाम यह निकलता है कि दूसरा [ लेक्टाँन्‌ ] पटले 
[प्रोटोन्‌] के चारों श्रोर तीन्र गतिक साथ चक्कर काटता रहता है । इन दोनों के 
इस चुम्बकीय श्राकषणानुकषण का प्राधार तीसरा तत्त्व रहता है । वह्‌ निष्क्रिय 
के समान वहां पडा रहता है, जिसके सहारे पर पूर्वोक्त दोनों श्रपनी क्रीड़ा में रत 
रहते हें । 

यद्यपि सत्त्व भ्रादि के साय इनका सन्तुलन करना कदाचित्‌ पूणं एवं ग्य- 
वस्थित नहीं कहा जायगा । निरिचत ही सत्त्व श्रादि की स्थिति श्रौर मी मूल की 
भोर दै, तथा वतंमान विज्ञानकेभ्राधार पर विदलेषितश्रणु, सांख्य के “तन्मात्र 
तत्तव के परिणामरूप सूक्ष्म तत्त्वकणों के स्थान पर हो, एसा संमवदहै, फिर मी 
सत्व प्रादि के साथ पूर्वोक्त विश्लेषण का सन्तुलन, कपिल की श्रन्त्मविना को 
समभने मे सहायक हो सकता है ) यदि हम प्रोटोन्‌ को सत्त्व, इलव्टरन्‌ को रजस्‌ 
भौरन्यूटरोनकोत मस्‌ को तुलन) में रखते है, तो सच्च॒ प्रादि के प्रीति आदि स्व- 
ख्पका स्पष्टीकरण हमारे सन्मुख हो जाता है। सत्त्व, रजस्‌ को श्रपनी भोर 
भारृष्ट करता है, यही सत्त्व का प्रीतिस्वरूप है। तथा रजस्‌, सत्त्व से दूर भागना 
चाहता दै, यही रजस्‌ का श्रप्री तिस्वरूप है । सत्त्व प्रपने प्रीतिस्वरूप श्राक्षंण से 
उसे दूर नहींहटने देता, फलतः रजस्‌ तीत्र गति से उसके चारों भ्रोर चक्कर 
काटता रहता है । फिर भी वह्‌ उसमें श्रपने श्रापको समाविष्ट नहीं होने देता, 
उसके साथ, पर पृथक्‌ रूप में भ्रवस्यित रहता है, इसप्रकार उसका श्रप्रीतिस्वरूप 
नरावर बना रहताहै। सांख्यमें रजस्‌ को इसी कारण चल-स्वभाव कहागया 
है । तमस्‌ उनके श्राघारलूप में वहां निष्करियसा पड़ा रहता है, यही उसका 
विषादस्वरूप है । इसे पहले दोनों का भ रवाही समना चाहिये । इसप्रकार 
कपिल ने श्रीति' श्रादि पदों केद्वारा सत्त्व" श्रादि मूल तत्त्वों के स्वरूप का जो 
संकेत किया है, उसमें एक गम्भीर भावना निहित है, जो मूल तत्त्वो की वास्तविक 
स्थिति पर प्रकाश डालती है । इस विषय का विस्तृत विवेचन “सास्थसि द्वान्त 
के प्रकृति" नामक प्रकरण के श्रन्तगंत श्रकति-स्वरूप' प्रसंग मे किया गया है ।।६२॥। 

सत्त्व श्रादि तत्त्वों के प्रीति श्रादि स्वरूप तथा "प्रायः पद-सगृहीत लघुत्व 
श्रादि धर्मां कानिर्देश कर सूत्रकार उन्हीं धर्मों के ्राधार पर गरो का स्पष्ठ 
रूप मे साधम्यं बतलाता है- 

लघ्वादिधर्मेः साधम्यं वधर्य च गुणानाम्‌ ।€३।। 

[ लघ्वादिधर्मः] लघु म्रादि धममोँद्वारां [गुणानां] गुणों का [ साधम्यं | 
साधम्य [च] म्रौर [वंधम्यंः] वैघम्यं है। 

समस्त सत्त्व, लघुत्व श्रादि धर्मों से युक्त होने के कारण एकसमान हे । 
इसलिए लघुत्व श्रादि घमं उनफ साधम्यं हं प्रौर रजस्‌ तमस्‌ के वंधम्यं है । इसी 
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प्रकार चलत्व भ्रादि, रजस्‌ तत्त्वो के साधम्य है श्रौर सत्त्व तमस्‌ के वंधम्यं है, तथा 
गरश्त्व प्रादि, समस्त तमष्‌ तत्त्वों के साधम्यं हँ रौर सत्त्व रजस्‌ के वंधम्यं है । 
परमर्षि कपिल ने इस सूत्र केद्वारा यहस्पष्टकरदियादहै कि प्रकृति एक व्यक्ति 
रूप तत्त्व नहीं है । सत्त्व, रजस्‌, तमस का नाम प्रकृति है । उनमें प्रत्येक भ्रनन्त- 
रूप है, इसालिए जनमे साधम्यं का कथन संगत हो सकता ह । यदि सत्त्व एक- 
व्यक्तरूप हो, तो वहां साम्बं का प्रन ही नहीं उठता ॥६३॥ 
हेतुमत्त्व भ्रादि, समस्त कायं के साधम्यं बतलाये गये । पर महत्‌ भादि 
तत्त्व कायं है, इसमे प्रमा क्या ? सूत्रकार इनकी कायता मँ प्रमाण उपस्थित 
करता है- | 
उभयान्यत्वात्‌ काययंत्वं महदादेघं टादिवत्‌ ।\&४॥ 
[ उभयान्यत्वात्‌ ] दोनों (पुरुष-प्रक्ति) से भ्न्य होने के कारण, 
महदादेः] महत श्रादि का [काययंत्वं ] कायं होना स्पष्ट है, [घटादिवत्‌ ] 
घटादि के समान । 
मूल में चेतन भौर भ्रचेतन दो तत्त्वों कां स्वीकार क्या गयादहै। चेतन 
भ्रधिष्ठाता पुष है भरौर भ्रचेतन है जगत्‌ का उपादान प्रकृति'। परन्तु इनका कोई 
भरन्य उपादान नहीं होता, इसलिए ये नित्य है, किसी का कार्यं नहीं । महत्‌ प्रादि 
पदार्थं इन दोनों से भिन्न है, न वेपुरुषहै, प्रौर न मूल प्रकृति । दोनों से भिन्न 
होने के कारण यह स्पष्ट होता है किं महत्‌ भादि पदां कायं है, जसे कि प्रत्यक्ष 
से दृश्यमान धट भ्रादि पदार्थं कायं है । हस सूत्र मे महत्‌ भादि कायं को उसके 
कारण- प्रकृति से भिन्न बताना यह्‌ स्पष्ट करता रहै, कि कपिल कार्यरूप से कायं- 
कारण में मेद मानता है। जसा कि पहले ९६० वे सूत्रमे प्रतिपादन किया गयाहै ॥६४॥ 
महत्‌ भ्रादि के कायं होने में सूत्रकार भन्य हतु उपस्थित करता है- 
परिमाणात्‌ ।६५॥ 
[ परिमाणात्‌ ] परिमाण से। 
परिमित होने से महत्‌ भ्रदि कायं है, यह निरिचत होता है । जैसे समस्त 
संसार घटमय नहीं है । घट कौ इयत्ता का हम प्रहण करते है, वह्‌ कायं है । इसी 
प्रकार महत्‌ का क्षेत्र सीमित है, विश्व मेँ उसका भस्तित्व सर्वत्र नहीं पाया जाता, 
भ्रतः परिमित होने से उसे कायं माना जाना चाहिये ॥९५॥ 
इसी प्रसंग में सूत्रकार भन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 
समन्वयात्‌ ।।६६॥ 
[समन्वयात्‌ ] समन्वय! से । 
भिन्न पदाथा का समानरूप होना समन्वय कहा जाता है । जसे व्यक्तिरूप 
से प्रत्येक घट मिन्न-भिन्न है, पर मृत्तिकारूप से सब में समानता है । इसमे प्रतीत 





७० साख्यददानम्‌ [ सत्र ६७-६८-६६ 


होता, किये सब मृद्धिकारहै। दसी प्रकार कुण्डल चक कटक प्रादि भ्रामूषण 
परस्पर भिन्न है, पर सूवर्ण॑रूप से सब मेँ समानता पाई जाती है। इस समन्वय से 
कुण्डल श्रादि सब सुवणं के विकार है, यह्‌ निश्चय होता है । भ्रष्यवसायस्वरूप बुद्धि 
्र्थात्‌ महत्‌, भिन्न व्यक्ति होने पर भी सुख-दुःख-मोहरूपता सब में समान पाई 
जाती दै, इससे ज्ञात होता है, कि समस्त महत्‌ सुख-दुःख-मोहरूप त्रिगुण के विकार 
है । विकार होने से महत्‌ श्रादि का कायं होना निदिचत है: ६६॥ 
सी प्रथं की पुष्टि के लिये सूत्रकार एक भभौर हेतु उपस्थितं करता दै- 
शविंततश्चेति ॥६७॥। 
[च] श्रौर [शक्तितः] शक्ति से (महत्‌ भ्रादि कायं है) । 
शक्ति पद का श्रयं साधन गौर योग्यता दोनों ह। महत्‌ जीवात्मा के लिये 
प्रत्येक भोग भ्रादि उपस्थित करने में मुख्य साधन प्र्थात्‌ करण दै, जसे चक्चु भादि 
करण कायं, दसी प्रकार महत्‌ भी कायं है । श्रथवा प्रत्येक कायं भपने योग्य 
कारण से उत्पन्न होता है । तिलो से तेल होता दै, रेत बालू से नहीं, जसे तिलो मे 
तेल उत्पन्न करने की योग्यता है, इसी प्रकार त्रिगुणात्मकं महत्‌, सत्त्वरजस्तमोरूप 
प्रकृति से उत्पन्न होता है, श्रतः बह कायं है यह निचिश्त होता है । सूत्र में "हति 
पद का निर्देश इस हेतु-परम्परा की समाप्ति का योतक है ॥६७॥ 
हत्‌ श्रादि की कायंता पर सूत्रकार प्रकारान्तर से ध्रकाल शलता &- 
तद्धाने प्रकृतिः पुरुषो वा ॥६८।। 
[तद्धने] उसके हान (न मानने) मँ [प्रकृतिः] (वह) प्रकति है 
[पुरषः वा] भ्रथवा पुरुष । 
महत्‌ भ्रादि को कारयन मने जाने की भवस्था मे, उर्न्हेया तो प्रकृति 
माना जा सकता है, या पुरुष । क्योकि श्रक्रा्यरूपये दो ही तच्त्व है । यदि महत्‌ 
भ्रादि श्रकायं होने पर परिणामी तत्त्व है, तो वे प्रकृति हो सक्ते है, यदि श्रषरि- 
णामी ह, तो पुरूष होगे । पर मूल उपादान प्रकृति की जो स्थिति है, वह महत्‌ 
भ्रादि की नहीं, इसलिए उन्हँ मल प्रकृति कहना कठिन है । पुरुष भी उन्हें नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि पुरुष वेतन श्रौर महत्‌ श्रादि समस्त तस्व भ्रचेतन दै । 
इसलिए उन्हे प्रक्‌ति श्रथवा पुष नहीं माना जा सकता । इन दोनों से भतिरिक्त 
जितने पदायं है, सब प्रनिष्य है । फलतः महत्‌ भादि पदायं भनित्य भर्थात कार्यं 
है यह निरिचत होता ह।।६८॥ 
तब भ्रकायं मानते हृए उन्हे भ्रक्‌ति-पुदष से भरतिरिक्त मानना चाहिये । 
सूत्रकार कहना है- 
तयो रन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ।६९॥ 
[तयोः] उनसे [भ्रन्यप्वे ] भन्य होने पर [तुच्छत्वं ] तुच्छ है । 
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श्रकायरूप में प्रक्‌ति-पुरुष के श्रतिरिक्त किसी भी वस्तु का श्रभावही 
स्वीकार करना होगा, क्योकि मूलरूप में चेतनं भ्रौर भ्रचेतन भ्र्थात्‌ पुरुष ्रौर 
प्रकृति के विना श्रन्य किसी तत्त्व का भ्रस्तित्व संभव नहीं । पर महत्‌ रादि के 
प्रस्तित्व का श्रनुभव किया जाता है। फलतः इनको कायं ही माना जा सकता 
है, भ्रन्य कुछ नहीं ॥६६॥ 

महत्‌ भ्रादि को कार्यता निर्चित हो जाने पर उनके पूर्वोक्त हितुमत्त्व 
भ्रादि साधम्यं सर्वधा युक्त है । महत्‌ भ्रादि के हितुमत्‌ होने पर भ्रव निर्बाधरूप 
से उनके उपादानहेतु का श्रनुमान किया जा सकता है । इसी भाकशय से सूत्रकार 
भ्रव कायं द्वारा मूलकारण के ग्रनुमान का प्रसंग प्रारम्भ करता टहै- 

कार्य्रत्‌ कारणानुमनं तत्साहित्यात्‌ ।।१००॥ 

[ तत्साहित्यात्‌ ] उस (कायं) के (कारण में) समावेश से, [कार्यात्‌] 
कायं से [कारणानुमानं] कारण का ग्रनुमानहोताहै)। 

श्रडसर्ठवे सूत्र में सामान्यतोदृष्ट ्रनुमान द्वारा पुरुषभ्रौर प्रकृति के भ्रस्ति- 
त्व को सिद्ध करने का उत्लेख किया गया है । पर सामान्यतोदृष्ट अ्ननृमान का एसे 
स्थलों मेभी प्रयोग होता है, जहां साध्य श्रौर साधन का परस्पर कायं-कारणभाव 
भ्रथवा उपादानोपदेयभाव नहीं होता ; जंसे प्रकृति भ्रथवा प्राकृत पदार्थो की परा- 
थता से चेतन ्रात्मा का श्रनुमान किया जाता है। क्या महत्‌ श्रादिसे प्रकृतिका 
सामान्यतोदुष्ट भ्रन्‌मान हसी तरह का है ? प्रस्तुत सूव्रद्वारा सूत्रकार का कहना 
है कि यह्‌ भ्रनुमान एसा नही, जहां साव्य-साधन का परस्पर कायंकारणभावन 
हो । क्योकि महत्‌ भ्रादि की कायंता भ्रभी विस्तारपूर्वक सिद्धकीजा कुकी दहै। 
इसलिए यहां कायंसाहित्य हैतु से, महदादि कायं से उसके उपादानभूत प्रकृति का 
भरनुमान होता है । 

सूत्र के 'तत्साहित्य' हेतु मे यह भाव भ्रन्तनिहित है । लोक में देखा जाता 
है-मुद्विकार घट गृह भ्रादिका मदी में तथा सुवणेविकार कुण्डल सु्चक भ्रादि 
कासुवर्णं मेँलयहोजातादहै। मृत्‌ यासुवर्णं इन कायोँके कारण ह । इसप्रकार 
समस्त स्थूल मूतों का लय उनके कारण-सक्ष्ममूत भर्थात्‌ तन्मात्रो में हो जाता है। 
तन्मात्र रौर समस्त बाह्य तथा भ्रान्तर इन्द्रियों कालय ्रहंकारमेंहो जाता दै। 
प्रकार इन सबका कारण है । भ्रहकार कालय महत्‌ भेंहो जाताहै, इसप्रकार 
यह भपने कारण महत्‌ को सिद्ध करता है। इन समस्त कायोँ को भरने भ्रन्दर 
समेटता हृश्रा महत्‌ कायं भरने मूल उपादान प्रकृति मं लीन होकर उसकी कारणता 
को सिद्धकरतादै। इसप्रकार कायं की भपने कारणम लीन होने की परम्परा 
कायंसादित्य' है । इससे महदादि कायं मूलप्रकूति के भनुमापक होते है ॥ १००॥ 

महत्‌ एक भ्रन्य प्रकारसे भो प्रकृति का भ्रनुमापक है, हस भ्राशय से सूत्र 
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कार ने कटा- 
अव्यक्त त्रिगुणात्लिङ्घात्‌ ॥ १०१।। 

| त्रिग्रणार्लिङ्खात्‌] त्रिगुण लिग (महत्‌) मे [भ्रग्यक्तं] भ्रघ्यक्त 
(प्रकति का म्रनुमान होता) है। 

कार्यके कारणमें लयहोनेकी परम्परासे महत्‌ सवपिक्षया म्रन्तिम कायं 
है । जब हम इसकी रचना की श्रोर ध्यान देते हँ, तो हमें इसकी सुख-दुःख-मोहा- 
त्मकता का निइचय होता है । सुख दुःख प्रौरम)ह्‌, सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ के परिणाम 
है । समस्त ग्यक्रत जगत्‌ ग्रपने कारण में लय होते-होते महत्‌ में ग्रन्तहित हो जाता 
है। लय परम्परा में यह्‌ श्रन्तिम व्यक्त तत्व है। यह्‌ त्रिगुणात्मक व्यक्त, श्रपने 
मूल उपादान त्रिगुणात्मक अ्व्यवत तत्त्व काञ्मनुमानकराताहै। जो मूल कारण 
होगा, वह निशित रूप से श्रव्यक्त होगा । यदि उसे व्यक्त कहा जाय, तो वह 
मूल कारण नहीं माना जा सक्ता। कायरूपमें परिगत होना व्यक्त क! स्वरूप 
है। इसी प्राशय को सूत्रकारने प्रस्तुत सूत्रसे कहा, कि तिगरुखात्म्क लिङ्ध अर्थात्‌ 
महत्त्व से श्रव्यक्त-प्रकृति का श्रनुमान होता है । १०१॥। 

इसप्रकार सामान्योदुष्ट श्रनुमानसे प्रकृति की सिद्धि होने पर उसको 
भ्रभावरूप बतलाना श्रथवा उसकी उपेक्षा किया जाना संभव नहीं । इस प्राशयसे 
सूत्रकारने कहा- 

तत्कायंतस्तत्सिद्धेर्नापलापः।। १०२।। 

| तत्कायत्तः ] उसके कार्यो से [ तत्सिद्धेः | उसकी सिद्धि होने के कारण [न 
भ्रपलापः] भ्रपलाप नहीं । 

प्रकृति के कायं महत्‌ श्रादि के द्वारा प्रकृति की सिद्धि होजाने से उसका 
भ्रपताप नहीं किथा जासकता । प्रकृति के अ्रभावरूप श्रथवा किसी श्रन्य रूप की 
कल्पना करना ्रप्रामाणिक होगा । यहां तक प्रकृति सम्बन्धी विवेचन पूरा हुश्रा । 
श्रव पुरुष के सम्बन्य में विचार किया जाता है।॥१०२॥ 

प्रकृति एक एेसा तत्त्व है, जो प्रदृश्य एवं म्रतीन्द्रिय हाने के वारण विवाद 
का वषय वम सक्ता है । पर स्वयं ग्रनृभूयमान श्रात्मा क सम्बन्ध में फी स्थिति 
नहीं है । इस श्राकय स सूत्रकारने कटा-- 

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न साधनम्‌ ॥१०३।। 

[सामान्येन ] साधारणस्य से [विवादाभावात्‌ | विवाद न होने के कारण 
[न सानम्‌ ] (विक्षेप) साधन (श्रपेक्लित) नहीं, [धर्मवत्‌] धर्मं के समान । 

चेतन श्रात्मा के सम्बन्धमें साधारण ल्पसे कोई विवाद प्रस्तुत नहीं 
किया जाता । क्योकि प्रत्येक चेतन व्यक्ति "मै हूं' इस रूप में प्रात्माके श्रस्तिस्व का 
भ्रनुभव करता है । इसलिए उसके अ्रस्तित्व को समभने के लिए विज्ञेष साधन की 
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कोई श्रपेक्षा नहीं। जसे धमं के विषय मे किसी को कोई विवाद नहीं । प्रत्येक 
व्यक्ति जिस प्रकार चातु्रंण्यं थवा चातुराश्रम्य धमं को शब्द प्रमाणके भराघार 
पर निर्रन्ति रूप मेंस्वीकार करता है, उसके लिए किसी भ्रन्य साधन की भ्रपेक्षा 
नहीं होती । इसी प्रकार स्वानुभूतिगम्य भ्रात्मा $ लिए साघनान्तर की श्रपेक्षा 
नहीं ।। १०३॥ 

यद्यपि प्रात्मा साधारण रूप से स्वसंवेय है । तथापि श्रविवेक दशामें 
प्रत्येक व्यक्ति भे मोटाहू, मै पतलाहूं, मै दुबल हं, मँ बलवान्‌ हं तथा मे भन्धा 
हं, मे लंगड़ाया लूला हुं" इसप्रकार अह" का सामानाधिकरण्य स्थूलशरोरभौर 
इन्द्रियों के साथ श्रनुभव करतारहै,भ्रौरशरीरादिकोही ्रात्मासमताहै। ग्रतः 
चेतनाचेतन विवेक के लिए यह श्रावश्यक है ङि म्नात्मा की वास्तविक स्थिति को 
स्पष्ट किया जाय । इसी राशय से सूत्रकार कहता है-- 

शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमाच्‌ ।॥। १०४॥।। 

| शरी रादिन्यतिरिक्तः] शरीर भ्रादि से भिन्न है | पुमान्‌] पुरुष 
(भ्रात्मा) । 

स्थूल शरीर से लगाकर सृक्ष्मातिसूष्षम प्रकृति पयेन्त जितना अरचेत्तन जगत्‌ 
है, उस सबसे भ्रतिरिक्ति है पुमान्‌, भ्र्थात्‌ चेतन भ्रात्मा । मूल रूप से सास्य दो 
तत्तव स्वीकार करता है, जड भरौर चेतन । प्रकृति मरौर उसके समस्त वकार जडहै, 
तथा ्रनन्त जीवात्मा रौर एक परमात्मा चेतन हँ । इस सूत्र मे 'पुमान्‌' ५द समस्त 
चेतन के लिए प्रयुक्त हृश्रा है । जीवात्मा थरविवेकके कारण शरीर इन्द्रिय तथा 
बाह्य ्र्थाके साथ भ्रमेद का ग्रहण करता हूश्रा भी वास्तविक स्थितिमे व्ह डन 
सबसे श्रतिरिक्त है । सर्वजन ईदवर को इस प्रकार की रान्ति की संभावनाही 
नहीं । वह भी प्रकृत्यादि समस्त भ्रचेतन जगत्‌ रो स्वतः प्रत्िरिक्त है।। १०५॥ 

इस रथं की सिद्धिके वलिएसूत्रकारहेतु का निदेश करता टै-- 

सहतपराथंत्वात्‌ ।। १०५॥। 

[ संहतप राथंत्वात्‌ ] संघात के पराथं (ग्रन्यके लिए) होने से। 

जीवात्मा के लिए मोग श्रौर श्रपव्े की सिद्धिके प्रसंगमें दकत्तीयवें मूत्र 
ढारा जीवात्म-चंतन की सिद्धिके लिए इस हेतु का प्रथम उल्नेख किया नयाहै, 
यहां पर भी इसका उपन्यास जीवात्मा के भ्रस्तित्व को तिद्ध कगनेके लिए है। 
इस प्रसंग में चंतनमात्र के अस्तित्व को सिद्ध करने के निए भ्रागे हैत्पन्तसंका 
निदश है, उसमे उक्त हेतु का संग्रह कर लिया गया है। संहत श्राति संघात २३ 
मे विद्यमान समस्त श्रचेतन तत्त्व, पराथ देखा जाता है, उसको समस्त प्रवत्ति “पर 
के लिए होती है । इससे विलक्षण वह "पर' है, इसका भोक्ता जीवात्मा । य दि 
भोक्ता श्रात्मा का प्रस्तित्व न माना जाए, तो जगत्‌ की प्रदत्त निप्फल है । दस 
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प्रकार भोग्य श्रचेतन से विलक्षण भोक्ता चेतन श्रात्मा का श्रस्तित्व सिद्ध होता 
है । १०५॥ 

चेतनमात्र कौ सिद्धिकरे लिये सूत्रकार दहतु का ति्देश करता है-- 

त्रिगुणादिविपयेयात्‌ ।। १०६।। 

[व्रिगुणादिविपर्ययात्‌ | विगुण प्रादिसे विपरीत होनेके कारणा। 

सत्त्व रजस्‌ तमम्‌ ये तीन गरुण है । श्रादि' पदसे इनके समस्त परिणाम 
मरन्योन्यमिभुनवृत्तिता जडता श्रादि का ग्रहण कर लेना चादिए । इसप्रकार त्रिगर- 
णात्मङ़ मूल उपादान तथा उसके समस्त परिणाम महदादि से विपरीत एक विल- 
क्षण तक्व को स्वीकार किया गया है । यह्‌ तच्छ त्रिुणातीत श्रपरिणामी चेतन 
ग्रात्माहै, जो जीवात्मा श्रौर परमात्माइनदोरूपोंमें वशित है ।। १०६॥। 

दसी ्रथंकीपुष्टिके लिए सूत्रकार ग्रगला दहेतु प्रस्तुत करता है--- 

अधिष्ठानाच्चेति ।। १०७॥। 

[च] श्रौर [ ्रधिष्ठानात्‌] म्रधिष्ठानसे। 

जितना व्रिगरणात्मक श्रचेतन जगत्‌ है, उसका कोई श्रन्य चेतन श्रधिष्ठा- 
ता रहता है, जो श्रचेतन मेँ प्रवृत्तिश्रादिकाटैतुहोतादहै। जिस प्रकार रथ श्रादि 
भ्रचेतन की प्रवृत्तिका हेतु एकर यन्ता श्रधिष्ठाता रहता है, दसी प्रकार बुद्धि से 
लेकर स्थूलभूतनिमित शरीर तक जितना यह संघात है, इममे प्रवृत्ति का हेतु कोई 
चेतन प्रधिष्टाता होना चाहिए, वह्‌ जीवात्मा है । ज॑से इस शरीर का अ्रधिष्ठाता 
एक चेतन रहै, एसे ही ्रखिल श्रचेतन प्रकृति का एक चेतन श्रधिष्ठाता होना 
चाहिय । क्योंकि शरीर का श्रधिष्ठाता ग्रात्मा ्रत्पज्न व श्रत्पशक्िति होनेके कारण 
ग्रखिल प्रकृति का ्रधिष्ठाता नहीं होसकता। फिर भ्रात्मा ग्रनन्त होने के कारण 
यह्‌ व्यवस्था करनी ्रशक्यहै कि इनमें सं कौनसा भ्रात्मा प्रकृति का श्रधिष्ठाता हो, 
सलिए समस्त विश्व का एक श्रधिष्टाता परमात्मा दहै । इसप्रकार जीवात्मा ग्रौर 
प्ररमात्मा-चेतनमात्र का भ्रस्तित्व इन हैतुग्रों से सिद्धहोतादहै। 

चेतन-सिद्धिके प्रसंग में यहां प्रथम हतु, इकत्तीसर्वे सूत्र का संग्रहमात्रहै, 
जो जीवात्म-चेतन के श्रस्तित्व को सिद्ध करता है । प्रस्तुत प्रसंग के मुख्य दो हेतु, 
जिनको प्रथम प्रस्तुत क्रिया गया है, चेतनमात्र [जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों | 
ॐ प्रस्तित्वको सिद्ध करतेहै, तथा श्रन्तिमि दोनों हेतु [सूत्र १०८, १०६ | केवल 
जीवात्म-चेतन के श्रम्तित्वं को । इस विशेषता का संकेत करने के लिये सूत्रकारने 
इस सूत्रमें 'च' श्रौर इति" इन दो पदों का प्रधिक निर्देश किया है। प्रथम पद पर- 
मात्मा की सिद्धिमें द्ितीयहैतु का संग्रह करतादै, प्रर दूसरा पद नदो हेतुभ्रों 
के द्वारः उक्त श्रं कौ सिद्धिकौ समाप्तिका द्योतक है | १०७) 

` श्रातमा की सिद्धि में सूत्रकार हत्वन्तर उपस्थित करता है- 
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सूत्र १०८-१०६-११० ] प्रथमोऽध्यायः 


भोक्तभावात्‌ ॥१०८।। 
[ मोक्तु भावात्‌ ] भोक्ता होने से । 
समस्त भ्रचेतन त्रिगुण ७४८ जगत्‌ भोग्य है, हसकी उपयुक्तता व सफलता 
उसी समय है जब इसका .कोई मोक्ता हो । भ्रचेतन भोग्य जगत्‌ का कोई चेतन 
मोक्ता स्वीकार करना भ्रावक्यक है । स्वयं मोग्य, मोक्ता नहीं हौ सकता, इसलिए 
भचेतन प्रकृति के भरतिरिक्त चेतन श्रात्भा को सास्य मे भाक्ता स्वीकार क्रया गवा 
है । इसप्रकार प्रकृति का भोक्ता होने के कारण भारमा की सिद्धि होती है।१०८॥ 
सूत्रकार इस प्रसंग के भ्रन्तिम हेतु का निदंश करता णे 
कैवल्याथं प्रवृत्तेश्च ।।१०६।। 
[च] भौर [कंबलयाय ] कव्य के लिए [पृत्तः] प्रवतत प ' 
कौवल्य मोक्ष कानामदहै। इसीको सांख्य मे "प्रत्यन्तपुरुषा्थं' कहा है. । 
भरत्येक श्रात्मा दःखं से बचना चाहता है । दुःख श्रादि दन्द प्रकृति के साथ सम्पक 
होने पर भ्राप्त होते है । इस स्थिति से बच जाना कंवल्य है, भर्थात्‌ प्रकृति के साक्षात्‌ 
सम्पकं से रहित केवल श्रात्मा की स्थिति । चेतन श्रात्मा के श्रस्तित्व को स्वीकार 
करने पर ही प्रकृति के साय उसके सम्पकं की कल्पना की जासकती है 1 इसप्रकार 
जिसके कवल्य के लिए प्रकृति कौ प्रवृत्ति दै, एेसे चेतन के. भरस्तित्व को स्वीकार 
किया जाना भ्रावरयक है ।श्रथवा दूसरे रूपमे दुःखो से बचने के लिए जौ प्रवृत्त होता 
है, श्रवश्य दुःखाद्ात्मक प्रकृति से भ्रतिरिक्त उसका श्रस्तित्व होगा, वही चेतन 
श्रात्मा है । इन सब भ्राघारों पर त्रिगुणात्मक श्रचेतन प्रकृति से भिन्न चेतन तत्त्व 
का भ्रस्तित्व सिद्ध होता है । इन सूत्रों का विदोष विवरण "सांख्यसिद्धान्त' के पुरुषः 
नामक प्रकरण के "आत्मा नित्यमुक्त है' प्रसंग मेँ किया गया है ॥१०६॥ 
रहो चेतन, प॑र वह स्वतः सिद्ध तत्त्व नही प्रत्युत जड की एक विकसित 
श्रवस्था है । जड परिणत होता श्रा जब सी स्थितिमें पहुंच जाता है, जहां उसमें 
कु विदोष विलक्षणता भ्राजाती है, प्नौर साधारण जड़ तत्व के समान उसमें व्य- 
वहार नहीं किया जासकता; तब वही चेतन कहं दिया जाता है। सूत्रकार इसभ्रा- 
शंका का समाधान करता है- 
जडप्रकाशायोगात्‌ रकाशः ।।११०।। 
[जड] जड का [प्रकाश] चेतन रूपमे | श्रयोगात्‌ ] परिणाम नहोनेसे 
[ प्रकाशः] चेतन (स्वतः सिद्धहै) । 
जड वस्तु का प्रकारके साथ, भ्रयवा प्रकाश केरूपमेंयोगनहोनेसे प्रकाश 
स्वतः सिद्ध माना जाना चाहिए । सूत्र मे प्रकाश" पद चेतन के लिए प्रयुक्त हभा 
है । "योग" पद का श्रयं है- किसी रूप मे पहुचना या प्राप्त होना, भ्रात्‌ परि- 
णाम । कोई मी जड़ वस्तु चेतनरूप में परिणत नहीं होती, इसलिये चेतन को स्वतः- 
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७६ सांख्यदक्नम्‌ | सुक्र १११-११३ 


सिद्ध मानना चाहिए । जड-चेप्तन की यह्‌ विज्ञेषता है, कि जड परिणामी श्रौर चेतन 
श्रपरिणामी होताहै। श्रतः दोनों को एक नहीं माना जासकता । स विषय का 
विस्तृत विवेचन “सांख्यसिद्धान्त' के “पुरुष नामक प्रकरण के प्रारम्भ में किया 
गया है।।११०॥ 
चेतन को नित्य व स्वतः सिद्ध मानने पर भी क्या चेतना उस तद्व का 
धमं मानना चाहिए, श्रौर धर्मी उससे श्रतिरिक्त, श्रयवा चेतना उसका स्वरूप होना 
चादिए ? सूत्रकार समाधान करता है- 
निग णत्वान्न चिद्धर्मा ॥१११। 
[ निग्र णत्वात्‌ | निगुण होने से (श्रात्मा) [चिद्धर्मा] चित्‌ धमं वाला 
[न] नहीं । 
सांख्य मे "गण" पद, सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ के लिए पारिभाषिक । धम-धर्मी 
की कल्पना गणोंमेंकी गई है, जहां कायंकारणभाव श्रथवा उपादानोपादेयभाव 
के श्राघार पर उन दोनों के भेदाभेद को स्वीकार किया जाता है । परन्तु चेतन 
तत्व निर्गुण है, ्र्थात्‌ त्रिगरुणात्मक्र तत्तव मे भिन्न है । इसलिए चेतन में धरमम-वर्मी 
की कल्पना संभव नहीं । फलतः श्रात्मा चिन्मात्र है, चिद्धर्मा नहीं । चित्‌ श्रथवा 
चिति उसका स्वरूप दर । उससे श्रतिरिक्त भ्रात्मा प्रथवा चेतन का कोड श्रस्तित्व 
नहीं ।१११॥ 
ग्रात्मा चिन्मात्र है, यह्‌ सिद्धान्त लोकन्यवहारके विरुदधहै। लोकम मे 
जानता हूं श्रथवा मेंज्ञानवान्‌ हूं यह्‌ प्रतीति, ज्ञान अर्थात्‌ चेतनाको म्रात्मा का 
धमं बतातीहै। सूत्रकार समाधान करता है-- 
श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षवाधात्‌ ।॥। ११२।। 
| श्रुत्या ] वेद से [सिद्धस्य] सिद्ध की | श्रपलापः] उपेक्षा [न] नहीं 
(्रात्मसाक्षात्कार हो जाने पर) [तत्प्रत्यक्षवाधात्‌ ] लौकिक प्रत्यक्ष की बाधा 
हो जाने से। 
भ्रात्मा चिन्मात्र है, यह्‌ सिद्धान्त न केवल युक्ति से सिद्ध रहै, श्रपितु श्रुति 
सेभीसिद्धहै। इसलिए श्राठ्मा के इस स्वरूप का ब्रपलाप नहीं किया जा सकता । 
उपनिषद्‌ में साक्षी चेता केवलो निगु गश्च" साक्षी, चिन्मात्र श्रौरनिगरुंण, ्रात्मा 
कास्वरूपवबतायागयाहै। लोकमेंजो साधारण प्रतीति होती है, वहु श्रविवेक 
के कारण है । चिन्मात्र भ्रात्मस्वरूप का साक्षात्कार हो जाने पर उस प्रकारके 
श्रान्त प्रत्यक्ष कौ बाधा देखी जातीहै। इस कारण लौकिक श्रान्त प्रतीति के 
ग्राधार पर, वेदप्रतिपादित श्रात्मस्वरूप की उपेक्षा करना प्रसंगत होगा । 
तत्प्रत्यक्षबाधात्‌' पदमेदो प्रकारसे समास संभव है- तेन श्रात्मसाक्षा- 
त्कारेण प्रत्यक्षस्य-लौकरिकप्रत्यक्षस्य बाधात्‌; श्रात्मसाक्षात्कार के द्वारा लौकिक 
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प्रत्यक्ष को बाधा होनेसे। हस समास के श्रनुसार उपयुक्त भर्थं किया गयादह। 
दूसरा प्रकार समास का होगा-तस्य-लौकिकप्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्षेण-श्रात्मसाक्षा- 
त्कारेण बाधात्‌, श्र्थात्‌ मे ज्ञानवान्‌ हूंया मै जानता हूं" इत्यादि लौकिक प्रतीति 
को श्रात्मसाक्षात्काररूप प्रत्यक्षके द्वारा बाधाहोजानेसे ्रात्मा चिन्मात्र है यह 
स्पष्टहोताहै। ञ्नभिप्राय यहहै किश्नुति द्वारा प्रतिपादित ्रात्मा का केवल चेतन- 
स्वरूप वा निगुण होना श्रात्मसाक्षात्कारसे भी पुष्ट होता दै ।{६१२॥ 

यदि भ्रात्मा चेतनस्वरूप है, तो सुषुप्ति भ्रादि भ्रवस्थागओ्रों का मेद्‌ उपपन्न 
नहीं होगा । तब एक ही श्रवस्या रहनी चाहिए । सूत्रकार कहता है - 

सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌ ।।११३॥। 

[ सुषुप्त्याद्य, सृुषुप्ति-प्राय | सुषुप्ति प्रभृति श्रवस्या विशेषो का [साक्षित्वं |] 
साक्षी होना दै (ग्रात्माका)। | 

सुषुप्ति श्रादि श्रवस्था, भ्रन्तःकरण-बुद्धि कौ वृत्तिमात्र हे । इसलिए इनका 
भाधारतो बुद्धि होगी, भ्रात्मा केवल साक्षी । साक्षीका श्रभिप्राय यहीहै, कि बुद्धि 
की समस्त वृत्ति, भ्रात्मा के सहयोग प्रथवा साश्निध्यसे होती है, भ्नन्यथा नहीं । 
बाह्य विषय इन्द्रिय द्वारा जब बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि तदाकार हो जाती है, इसी 
का नाम बुद्धि-वृत्तिहै। बुद्धि उस विषय को भ्रात्मामेंभ्रसित कर्ती है । भ्रात्माको 
बाह्य विष्य की जो भ्नुभूति होती है, उखका यह क्रम है । इससे स्पष्ट है कि बुदधि 
भ्रादि उस श्रनुभूति के लिए साघधनमात्रहं । श्रात्माको बाह्य विषय का बोध साधन 
के विना नहीं होता । श्रात्मः के चेतनस्वरूप होते हए भी सृषृप्ति भ्रादि भ्रवस्थाग्रों 
के भेदकाकारण यहीरहै, कि कभी साधन कार्योन्मुख होते ह, कभी नहीं । जब 
साधन बाह्य विषय को प्रस्तुत करेगे, तब जाग्रत श्रवस्था, जब नहीं करेगे, वह्‌ 
सुषुप्ति । यद्यपि भात्मा सब ग्रवस्थाग्रो में एकसमान रहता है । 

श्रयवा सूत्र का व्याख्यान इस प्रकार भी हो सक्ता है-यदिभ्नुतिकी 
उपेक्ना करके एेसा माना जाए कि चित्‌-चेतना भ्रात्माका धमं है भौर वह बुद्धि 
के वत्तिखूप ज्ञान के श्रतिरित्त कुछ नहीं, तो सुषुप्ति भ्रादि भ्रवस्थाभ्रों में भ्रात्माका 
साक्षी होना संभव नहीं होभा; क्योंकि उस भ्रवस्था में वृत्तिरूप ज्ञान का अस्तित्व 
नहीं है । परन्तु सुषुप्ति मे सुखानुभूति कौ प्रतीति जागने पर होती है--सुखमहम- 
स्वाप्सम्‌, नान्यत्‌ किञ्चिदवेदिषम्‌" मँ सुखपूवंक सोया प्रौर किसी तरह की बाधा 
का श्रनुभव नहीं किया । फलतः श्रात्मा चिति-स्वरूप है, यह्‌ प्रमारित होता है । 
इस श्रथ में सूत्र का पदच्छेद होगा--सृषुप्त्यादि-प्रसाक्षित्वम्‌ ॥ ११३॥ 

भ्रात्मा के नित्य व चेनन सिद्ध दोने पर, प्रात्मा एकदै श्रथवा भनेक, यह 
भ्रारांका बनी रहती है । सूत्रकार समाधान करता है- 

जन्मादिन्यवस्थातः परुषबहुत्वम्‌ ॥ १ १४॥ 
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| जन्मादिग्यवस्थातः | जन्म प्रादि कौ ग्यवस्था से [पुरुषबहूत्वम्‌] 
भ्रात्मा का बहुत्व है । 

यह जीवात्म-चेतन का विवेचन चल रहा है । सख्य का सिद्धान्त हैकि 
यह्‌ श्रात्मा एक नहीं, प्रत्युत ्रनेक व श्रनन्तहं । कारणयह्‌है कि प्रत्येक व्यक्तिमें 
जन्म श्रादि की व्यवस्था ब्र्थात्‌ भेद देखा जाताहै। ८क जन्मतारहै, एक मरता; 
एक सुखी है, एक दुःखी है, इत्यादि विविधता लोकमेंदेखी जाती है । यदिएकही 
भ्रत्माहो,तो इस प्रकारकेभैदका होना श्रसम्भव है, उसग्रवस्थामें सबको एक 
साथ जन्मना चाहिए श्रौर एक साथमरना। एक समान सुखव दुःख की स्थिति 
रहनी चाहिए । फलतः जन्म-मरण प्रादि की वितरिधता के प्राधार पर पुरुषका 
बहुत्व सिद्ध होता है । यद्यपि श्रात्मा नित्य व भ्रपरिणामी है, उसका जन्म-मरण 
सभव नहीं । तथ।पिश्रात्मा कास्थूलकशरीरके सम्पकमें प्राना जन्म तथा शरीर 
से वियुक्त हो जाना मरण कटा जाता है ।११४॥ 

जन्म-मरण प्रादि को व्यवस्थाकें कार भ्रात्माश्रनेक है, इसमें हमे कोई 
भ्रापत्ति नहीं । पर जन्म-मरणम्रात्माकादहीक्योंन माना जाए । इरे म्रात्मा 
की श्रनेकता मेँ कोई बाधा नहीं श्राती, प्रत्युत इसकी पुष्टि होती द । श्रव प्रत्येक 
नएकरीरके साथ प्रात्मा भी नया होगा । सूत्रकार इम प्राशंका का समाधान 
करता है- 

उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोग श्राकाशस्येव घटादिभिः । ११५।। 

[उपाधिमेदेऽपि ] देह का नाश हो जाने पर भी [एकस्य ] एक (श्रात्मा) 
का [नानायोगः] श्रनेक (देहो) के साय सम्बन्ध होतादै, [्राकागस्येव] जसे 
भ्राकाश का [घटादिभिः] घट श्रादिके साथ। 

उपाधि भ्र्थात्‌ देह के नाशो जाने पर भी श्रात्मा बराबर बना रहतादै, 
उप्रश्रत्माकाफिरभ्रागे इसी प्रकारनानाशरीरों के साथयोग होता रहूताहै। 
जन्म के भ्रनन्तर जीवनकाल व्यतीत हीने पर जब मरण काश्रवसरश्राता है, तब 
केवल देह का नाश होतादहै, श्रात्मा देह को छोड देत। है। जब उसके श्रस्तित्व के 
वहां कोई चिन्ह नहीं रहते, तब उसे जला दिया जातादहैयापानीमें वहा दिया 
जातादहैयाभूमिमें गाड़दिया जातादहै। देह का प्रत्येक म्मंग श्रपने कारणों मलय 
हो जातादहै; पर श्रात्मा श्रलग बना रहतारहै, श्रौर वही एक श्रात्मा उसदेहको 
छोड़ जाने के श्रनन्तर दसरा देह धारण करता है, यह उसका जन्म कहा जाता है। 
जन्म के श्रनन्तर फिरमरणश्रा जाता दहै, श्रौरे उसके श्रनन्तर फिर वही भ्रात्मा 
भ्रन्य देद्‌ धारण करलेतादहै। इसप्रकार एक म्रात्माकानानाश्रीरोके साध 
सम्बन्ध होता है । जसे किसी जगह एक घडा रक्ला है, वह्‌ प्राकाशसे व्याप्तहै, 
स्योकि प्राकाज्ञ द्वारा श्रवकराश दिएु विना उसका श्रस्तित्व संभव नहीं । उमर घट 
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के नष्टो जाने पर उसका स्थान भ्रन्यघटलेलेताहै। यहां घट तो बदल गयादै, 
पर भ्राकाड वही बना रहा । इसप्रकार एक ही भ्रात्माका नाना देहो के साथ 
सम्बन्ध होता रहता है । भ्रात्मा देह के समान बनता-बिगडता नहीं, न वह्‌ कभी 
नया-पुराना होता है ॥ ११५॥ 
इसी श्रयं का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहता है-- 
उपाधिभियते न तु तद्वान्‌ । ११६॥ 

[ उपाधिः] देह [भिद्यते] नष्ट हो जाता है [तु] परन्तु [तद्रान्‌] देही 
(भ्रात्मा) [न] नहीं। 

प्रथमसूत्र के समान यहां भी "उपाधि" ¶द देह के लिए प्रयुक्त हभ्रादै। 
उत्पादविनाश्शालीहोनेके कारण देहकानाशदहोजातादहै, परन्तु देही का नाश 
नहीं होता; क्योकि वह्‌ नित्य एवं श्रपरिणामी है । जन्म-जन्मान्तरो में ्रनेक देहों 
कोधारणकरताह्श्रा भी ्रात्मा उनमें एक दही बना रहतादहै। इसी भ्राधारपर 
शुभाशुभ क्मफलों की तथा बन्धमोक्ष की व्यवस्था का उपपादन किया जा सकता 
है । इसप्रकार श्रनेक शरीरो के बदलते रहने पर भी भरात्मा उनमें एक ही बना 
रहता है । ११५ श्रौर ११६ सूत्रों को पू्वंपक्षरूपमें भी लगाया जा सकता है। 
जो इसप्रकार है- 

[ उपाधिभेदे ] (भ्रन्तःकंरण श्रादि) उपाधि का भेद होने परर [एकस्य 
भ्रपि] एक (श्रात्मा) काभी [नानायोगः] भनेक (देहादि) के साथ सम्बन्धरहै, 
[ श्राकाशस्येव ] जसे ्राकाशका [घटादिभिः] घट भ्रादिके साध। 

श्रात्मा केवल एक है, श्रन्तःकरण ्रनन्त हे, उन्हीं के द्वारा भ्रनेक देहादि 
के साथ एक श्रात्माका सम्बन्ध संभव दहै, उसी के प्राधार पर जन्म-मरण भ्रादि 
की व्यवस्थामानी जा सक्रतीहै। जसे एक भ्राकाश का सम्बन्ध धट, मठ श्रादि 
ग्रनेक पदार्थों के साथ देखा जाता है । एेसी ्रवस्था मे भनेक ्रात्माग्रोंका माना 
जाना व्यर्थं है। 

इसी के स्पष्टीकरण के लिए श्रगला सूत्र प्रस्तुत किया गया- 

उपाधिभिद्ते न तु तद्धान्‌। 

[ उपाधिः] भ्रन्त.करण श्रादि | भिद्यते | भिन्न है (परस्पर), | तद्वान्‌ | 
उषाधि वाला भ्र्थात्‌ उपहित श्रात्मा |तु| तो [न | नहीं 

जन्म-मरण भ्रादि कौ व्यवस्था केश्रायारपरजो मेद देखा जाता दहै, वह्‌ 
केवल उपाधिनिष्ठ है। उसमेदके कारण परस्पर विभिन्न भ्रन्तःकरण भ्रादिदहै, 
प्रात्मा नहीं । ईसलिए श्रात्मा को भ्रनेक न मानकर केवल एक माना जाना चाहिए। 

सूत्रोके हन दोनों प्रकारके भ्र्थोमे 'उपाधिभेद' पदके ्रयंकायोड़ा 
भ्रन्तर दहै, जो व्याख्या में स्पष्ट है। उसी भ्राधार पर दोनों प्रकार की व्याख्या संभव 
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है। ११५ सूत्रमें श्राकाश का धट श्रादि के साथ सम्बन्ध को लेकर जो दृष्टान्त 
दिया गया है, वह्‌ पह्नी त्याख्या के ग्रनुमार केवल इतने प्रशमे समभना चाहिए, 
किएकही श्राक्राश-प्रदेकश् के साथ म्रनेक घट प्रादि पदार्थो का सम्बन्ध होता रहता 
है । घटश्नादि पदार्थं नष्टहौ>े रहते हु, पर प्राकाश्च वही वना रहता है। इसमे भा- 
काश का स्थायित्वग्रौरधटका ्राद्ुविनाित्व प्रद्शित है । इसी प्रकार ग्रात्मा 
ग्रपरिणामी प्रर देहु श्रदि परिणामी तत्त्हं। यद्ययि सांख्प्रसिद्धान्त.के भ्रनुसार 
ग्राकाशमभी परिणाम्य तत्व है, पर श्रन्य घटादि को श्रपेक्षा श्रधिकर स्थायी है। इतने 
हीश्रंशकोनेकर दृष्टान्त दै, श्राकाश् की व्यापकता दृष्टान्त में ्रपेक्षित नहीं । 
ग्राकाश के व्यापकभाव को लेकर जो यह्‌ कहा जातादौ कि श्राकाश्च घट 
यामठसे चिरा रहतादै, सांख्यके ग्रनुसार यहु सवथा न्रमक् धारणा दहै । इस 
कथन में वास्तविकता का शीर्पासिनिकरा दिया गयादहै। वस्तुभूत स्थिति यह्‌ दहै 
कि श्राकाड कभी घट ग्रादिमे चिरा नहीं रहता, प्रत्युत घट श्रादि समस्त एकदेशी 
पदाथं ्राकागसे धिरे रहते हूं । इसक। विवरण (६।५९) सूत्र की व्याख्या पर 
देखें ।। ११६।। 
द्मप्रकारशरीरांके वदलते रहन भ्रथवाभिन्न होने पर श्रात्मा उनमें एक 
ही वना रहना है, तब वत्तमान य्ननेक देहा मंषएक ही भ्रात्मा मानल्ेना होगा, 
प्रत्येक देह में श्रतिरिवत ब्रात्मा मानना व्यथं है। सूत्रकार समाधान करताटहै- 
एवमे करत्वेन परिवत्तं मानस्य न विरुढधर्माध्यासः । ११७। 
| एवम्‌ | इसप्रकार (ग्रत्मा कै) [एकत्वेन] एक रू्पदहोनेकेद्धारा 
| परि वत्तं मानस्य ] घटित व्यव्रहारके (स्वीक्रार्‌ करनेषर) [विरुद्धधर्माध्यासः| 
विरुद्ध धर्मों की प्रतीति [न] नहाना चाटिए। 
यदि इसप्रकार वत्तमान समस्त शरीरोमेषए्कटी ग्रात्मा माना जाए, 
धौर उसी एकः आत्मा के हारा समस्त देटा में सुख-दुःख भोग, बन्ध-मोक्ष प्रादिका 
होति रदना स्वीकार क्रिया जाए तो लोक में प्रत्यक्षतः ्रनुभूयमान विरुद्ध धर्मो की 
प्रतीतिन होनी चाहिए । जब सव्र एक श्रात्मादहै, तो कोई जन्मलेता है कोई 
मरतारहै, कोई सुखी कोईदुःसीदै, कोई बदहै कोई मुक्त हो चुका है इत्यादि 
समस्त परस्पर विरोधी स्थितियां प्रस्तित्वमें नश्रानी चाहिए । जसे एक देहमें 
एक भ्रात्मा मानने पर विरोधग्रतीतिमूलक्र कोई दोष नदीं भ्राता, एेसे ग्रनेक श्रथवा 
समस्त देही में एक भ्रात्मा मानने पर समस्त विरोधी घटनाभ्रों का ग्रभावदहोजाना 
चाहिए । परन्तु यह संभव नहीं, इसलिए समस्त देहो मे एक श्रात्माका भोक्ता द्रष्टा 
रूप में माना जाना अ्रक्गत है ।॥११५७॥ 
समस्त शरीरोंमें एक भ्रात्मा माननेपरमभी विरुद्ध धर्म-प्रतीति की व्य- 
वस्थाकीजा सक्रतीहै। वह्‌ यह्‌ रै, फि प्रत्येकं शरीरकेसाथजोश्रन्तःकररण रहता 





सुत्र ११८-११६]] प्रथमोऽध्यायः ८१ 


है, उसी में समस्त वि विधताएं चलती रहती है । मरना-जीना, सुखदुःख, बन्ध-मोक्ष 
ग्रादि सव अ्रन्तःकरणमें ही होतेह । भ्रात्मा में उनका भ्रारोप कर लिया जाता 
है । इसप्रकार एक ही म्रात्मा मानने पर श्रन्तःकरण नाना होने से सब व्यवस्था 
हो जाएगी । सूत्रकार समाधान करता है- 
अन्यधमंत्वेपि नारोपात्‌ तत्सिद्धिरेकत्वात्‌ ।११८॥ 

| अन्यधमेत्वेऽपि | भ्रन्य (अ्रन्तःकरणमग्रादि) काघमंहोनेपरमभी [भ्रा 
रोषात्‌ ] प्रारोपसे [तत्सिद्धिः] व्यवस्था कौ सिद्धि [न] नहीं, [एकत्वात्‌] (श्रा- 
त्माके] एकटहोनेसे। 

सुख दुःख श्रादि को श्रन्यका धमं मानने पर प्रौरभ्रात्मा मे उनकाभ्रारोप 
मानलेनेसेभी उचित व्यवस्था की सिद्धि नहींहो सकती । क्योकि भ्रात्मा एक होने 
सेएक ही समयमेंवह्‌ सुखी-दुःखी, बद्ध-मुक्त श्रादि नहीं हीसकता । श्रन्तःकरण को 
नाना रौर सुख-दुःख श्रादिको उसीका घमं मानकर भी व्यवस्था बन नहीं सकती। 
प्रत्येक श्रन्तःकरणमें एक समयमे विविध सुख-दुःख तथा अरन्य भावनाग्रों का उदय 
टोता रहता है । तथा प्रत्येक भ्रन्तःकरण से वही भ्रात्मा उपहित है, क्योंकि वहु एक 
ही है । समस्त प्रन्तःकरणों के समस्त सूख-दुःख श्रादिकाएक समयमेंभ्रात्मामें 
भ्रारोप होगा। यदि ्रात्मा उससे प्रभावित होतार, तो उसे सुखी-दुःखी बद्ध-मुक्त 
ग्रादिक्रयामाना जायगा, ग्रौर इक्तरटके प्रभावमें उसकी स्थितिक्या होगी । यदि 
ग्राद्मा उनसे प्रभावित नहीं होता, तो उसका भ्रस्तित्त्र ही भ्रनावश्यक है। यदि 
ग्रन्तःकरणो के सुखदुःख श्रादि के लिए उसका भ्रस्तित्व भ्रपेक्षितदहै, तो र्वहु केवल 
उनके लिए एक साधनमत्र बन कर रह जाता है, जो श्रात्पा को उसकं वास्त- 
विकस्थानसे गिरादेतादहै, ्रौर एसा मानने पर सांख्यका यह सिद्धान्त भी 
नष्ट होजाता है,कि बुद्धि ग्रादि प्राकृतिक समस्त पदां परार्थ" भ्र्थात्‌ ्रात्माके 
लिए हे । त्रापरकी कही इस स्थितिमेंतोभ्रात्माही बुद्धि भ्रादिके लिए साधन बन 
जाता है, जब कि श्राप समस्त सुखदुःखादि भोग बुद्धि में मानकर उसको इस योग्य 
वनाने के लि्‌ ्रात्मा का भ्रस्तित्व स्वीकार करतेहैं। फलतः सपस्तरारीरोंमें 
ग्रात्मा को एक मानकर जन्म-मरण, सुख-दुःख प्रादि विविधता की व्यवस्था बुद्धि 
ग्रादिम्रन्तःकरण द्वारा संभव नहीं ।।११८॥। 

यदि भ्रात्मा को एक नहीं माना जाता, तो भ्रात्माकी एकता का प्रतिपादन 
करनं वाले वेदवाक्यों के साथ इसका विरोध होगा । सुत्रकार कहता है- 

नाद्रंतश्रुतिवि रोधो जातिपरत्वात्‌ ॥ ११९ 

[ब्रदरंतश्नुतिवि रोधः] श्रदर॑तप्रतिपादक श्ुतियो के साध विरोध [न] नहीं, 
[ जात्िपरत्वात्‌ |] जातिपरक होनेसें। 

प्रात्मा को अ्रनेक मानने पर, श्रात्मा की एकता का प्रतिपादन करने वाले 
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वेदवाक्यों के साथ सास्यसिद्धान्त काकोई विरोध नहीं । कारण यह्‌है, कि ्रात्मा 
की एकता का प्रतिपादन, उसकी समान चेतनरूपता का प्रतिपादन) श्रात्मा चाहे 
जीवात्मा हैया परमात्मा, उनकी चेतनरूपता एकसमान दै । जसे प्रकृतिमें मूल 
से ही विलक्षरता है । सत्व रजस्‌ तमस्‌ मूलतत्त्व जडतामे समानदहोनेपरमभी 
स्वरूपसे परस्पर विलक्षण हैं । वंसे अ्रात्माग्रो में चतन्यस्वरूप के श्राधार पर किसी 
प्रकार की विलक्षणता नहीं है। इसप्रकार चंतन्यरूपकी एकता का प्रतिपादन करने 
की भावनासेवेदमें जहां-तहां म्नात्मा काएकत्व प्रतिपादित किया गयाहै। उसक्रा 
तात्पयं ्रात्मा की व्यवितगत एकता के प्रतिपादनमें कदापि नहींहै। यदि कहीं 
व्यवितगत एकता का प्रतिपादन, तो वह्‌ केवल परमात्माके वणनमेंसंभवरहै। 
इसके ग्रतिरिक्त श्रात्मा की म्रनेकताका वेद में बहूत्र वणन पाया जातादहै। द्रा 
सुपर्णा सयुजा सखाया०' [ऋ० १।१६४।२० | तथा ऋग्वेद | १।१६४।३८- 
३९ ; ६।६५।८], ्रौर यजुर्वेद [४०।८] श्रादि मेँ भ्रनेक ऋचा इस विषय की 
उपलब्ध होती ह्‌ । इससे स्पष्ट, किग्रात्मा भ्रनेक हें ।)११६।। 
समस्त प्रात्माग्नों में चेतना समान, इसको केसे जाना जासकतारै? सूत्र- 
कार बताता है-- 
विदितवन्धकारणस्य हष्स्या तद्रूपम्‌ ॥१२०।। 
[विदितवबन्धकारणस्य | वन्धकेकारणकोजाने हुए की [दृष्टया] दृष्टि 
से [तद्रूपम्‌ | वह्‌ चेतना-स्वरूप (जाना जाता दहै) । 
जिस व्यकितिने समाधि-लाभके श्रनन्तर ग्रात्माके बन्ध कारणों का सा- 
क्षात्कार कर विवेकन्ञान प्राप्त कर लियाहै, एसे श्रात्मदर्शी योगी के वितवरेकन्नान 
हारा श्रात्माका वह्‌ चेतनारूप जाना जासक्तादहै। "मेहं की लौकिक प्रतीति में 
श्रात्मा के ्रस्तित्व का श्ननुभव होने पर भी उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो 
पाता। वह्‌ इन्द्रियातीततत्तवहै। समावि-लामद्ारा ग्रात्मदयथेन उसका साध्नात्कार 
है । समस्त भ्रात्म-चेतनास्वरूप को जानने ममभने का एकमात्र उपाय यही 
है ।१२०। 
पर इस प्रकार का प्रनुभवसाध्रारगा लौकिक जनोांकवोनो दाता नीं, प्रत्युत 
द्ससे विपरीत प्रतीति के उदाहरणा भि्चते हूं । तव ग्रापक कथन कौ किमप्रकार 
सत्य मानलिया जाए ? सूत्रकार कहता टै-- 
नान्धाहष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः ।। १२१।। 
[श्रन्धादृष्ट्या| श्रन्ये केद्वारा न देखे जाने से | चक्षुप्मतां] प्रांख बवानों 
का [श्रनुपलम्भः| म्ननुपलन्धि-न देखा जाना [न | नहीं । 
यदि श्रन्धा क्रिसी वस्तुको नहीं देख सकता, तो इसका यह ग्रभिप्राय नहीं 
कि भ्रांख वालों के लिएभी उस वस्तुक ग्रनु१लन्धिहो । साधारण जन यदि स्रा- 
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त्माभ्रों की समान चेतना का भ्रनुभव नहींकरपाता,या विपरीत श्रनृभव करताहै, 
तो उसका यह तात्पयं नहीं, करि साघन-सम्पन्न व्यक्ति भी उसको नहीं जान सकता । 
फलतः भ्रात्माग्नों को समान चेतनाके वणन की भावनासेही वेदम जहां-तहां भ्रात्मा 
की एकता का उल्लेख है । वस्तुस्थिति में भ्रात्मा अनेक ह, यह्‌ विचार सवंप्रमाण- 
सिद्ध है ॥ १२१।। 

केवल एक ग्थक्तिरूप अ्रात्माहै, इस विचार में सूत्रकार एक भरौर बाधक 
उपस्थित करतादहै- 

वामदेवादिर्मुक्तो नाद्र तम्‌ ॥ १२२॥ 

[ वामदेवादिः] वामदेव श्रादि [मुक्तः] मोक्ष कोष्राप्त (हए), भरतः [श्र- 
दतम्‌ | श्रद॑त-एक ही भ्रात्मा [न] नहीं। 

यह्‌ बात निरिचत है, वामदेव भ्रादि भ्रात्मदर्शी ऋषि मोक्ष को प्राप्तहो 
चुके है । यदि श्रात्मा व्यक्तिरूपसे एक होता, तो श्राज बन्धन मं कोई न दीखता 
भ्रौर यह्‌ वत्तंमान संसार-क्रम भी दृष्टिगोचरन होता । एक भ्रात्मा के मुक्त होने 
पर समस्त संसार समाप्त होजाता। क्योकि एेसा नहींहै भौर समस्त संसार-चक्र 
उसी रूपमे चल रहा रहै, इससे यह्‌ स्पष्ट परिणाम निकल अ्रतादहै कि भ्रात्मा 
ग्रत श्र्थात्‌ एक व्यवितरूप नहीं है ॥ १२२॥ 

नाना श्रात्मा मानने पर भी श्रात्माग्रों की बराबर मुवितिहोते रहनेसे संसार 
का उच्छेद हो जाना चाहिए । सूत्रकार कहता है-- 

श्रनादावद्य यावदभावाद्‌ भविष्यदप्येवम्‌ ॥ १२३॥ 

[ श्रनादौ | भ्रनादि काल में [श्रय यावत्‌] श्राज तकं [ रभावात्‌] न होने 
से (उच्छेद) [भविष्यदपि] भविष्यत्‌ काल में भी [एवम्‌] इसी प्रकार (उच्छेद 
न होगा) । 

ग्रनादि कालस प्राजतक संसार का उच्छेद न होने से भविष्यत्‌ कालमें 
भीरेसाही दहने की संभावना कौ जासकती है । ्रनेकात्मपक्ष मे प्रात्माभ्रों के म्रनन्त 
होने के कारण, उनका मोक्ष होते रहने पर भी संसार के उच्छेद कौ रांभावना नही, 
वयोकि यह क्रम स्रनादि कालस अ्रनन्त काल तक्र निरन्तर निर्बाध सरूप में चलता 
ग्हना टै । १२३॥ 

दसी ग्रधंकोपृष्टिके लि प्रकारान्तर से सूत्रकार कहता है- 

टुद्ानीमिव स्वंत्र नात्यन्तोच्चेदः ॥ १२४॥ 

| इदानीमिव ] इस समय की तरह | सर्वत्र | सब काल में | भ्रत्यन्तोच्छेदः | 
श्रत्यन्त उच्छेद | न] नहीं । 

भ्राजतककेसमानक्रिसी भी काल में संसार का अत्यन्त उच्छेद नहीं हो 
सकटा । कारण यह्‌ है, कि सांख्य ने निरिचत प्रमाणो के भ्राधार पर थह विचार 
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प्रकट किया है, कि सत्‌ से ग्रसत्‌ प्रथवा भ्रसत्‌ से सत्‌ नहीं होता । जो सत है वह 
सत्‌ रहेगा, श्रौर जो श्रसत्‌ है वह ्रसत्‌ रहेगा । संसार भ्राज तक श्रनादिकालसे 
वत्तमान है, उसका सत्‌ होना निदिचत दहै, तब उसके भ्रत्यन्त उच्छेद की कल्पना 
नहीं की जासकती । संसार का यह प्रवाह ्रदूट है ॥ १२४॥ 

तब क्या संसार सदा इसी रूप मे विद्यमान रहेगा ? सूत्रकार कहता है- 

व्यावृत्तोभयरूपः | १२५।। 

[व्यावृत्त] हटा हृभ्रा [ उभयरूपः] दोनों रूपों से । 

संसार का किसी काल मेँ सदा के लिए उच्छेद होजाए, यह्‌ एक रूपः; मौर 
संसार सदा इसी वर्तमान रूप मेँ बना रहे, यह दूसरा खूप । इन दोनों ही से संसार 
को व्यावृत्त समभना चाहिये । न संसार किसी भी समय सदा के लिए उच्छिन्न हो- 
सक्ता है, भ्रौरन सदा इसी वत्तंमान रूप में बना रह सक्ता है । इसप्रकार इन दोनों 
स्थितियों से संसारकोहटाहृश्रा बताया गयाहै। कारण यहहै कि सद्रूप होते हुए 
भी संसार परिणामी है। इस कारण यह बना भी रहता है, भ्रौर बदलता भी रहता 
है । इस श्राधार पर भिन्नरूप में इसकी दो स्थितियां है- सगं श्रौर प्रलय । ये 
एक दूसरे के श्रनन्तर भ्रनिंश भ्रावत्तंमान रहती दै । श्रात्माग्रों का मोक्ष मे जाना 
भी इसकी भ्रविरत भ्रावृत्ति में कभी बाधक न होगा । यह चक्र भ्रनादि भ्रनन्त है । 
फलतः इस सब स्थिति पर विचार करते हुए भ्रात्माश्रों की ्नेकता व श्रनन्तता 
सिद्ध होती है ॥ १२५॥ 

भ्रात्मा की श्रनेकता का प्रतिपादन कर उसकी श्रन्य विशेषताग्नों का निरू- 
पण कियाजाताहै। जिसप्रकार समस्तं प्रकृति का श्रधिष्ठाता ईरवर है, इसीप्रकार 
एक देह में श्रधिष्ठता जीवात्मा है, तथा यह समस्त श्रनुमूतियों का साक्षी है । यदि 
साक्षी होना इसका स्वरूप है, तो विवेक-ज्ञान होने पर भी साक्षित्व बने रहने से 
मोक्ष न होना चाहिए । सूत्रकार कहता है- 

साक्षात्संबन्धात्‌ सालित्वम्‌ ॥ १२६।। 

| साक्षात्‌ संबन्धात्‌ ] साक्षात्‌ संबन्ध से [साक्षित्वम्‌ ] साक्षी होना है । 

भ्रात्मा का स्वरूप “साक्षी" होना नहीं है; प्रत्युत बुद्धि श्रादिके साथ स- 
कषात्‌ सम्बन्ध होने से यह साक्षी कहलाता है । जब तक भ्रविवेक बना रहता है, बुद्धि 
भ्रादिके साथभ्रात्मा का सम्बन्ध रहता है । विवेक्र-ज्ञान हो जाने प्र श्रविवेक की 
स्थिति नहीं रहठी । इसलिए उस श्रवस्था में साक्ित्व मोक्ष का बाधक न रहेगा । 
कतिपय पुस्तकों मे सूत्र का पाठ श्रक्षसम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌" है । रक्ष इन्द्रिय श्रथवा 
करण को कहते हैँ । इन्द्रिय श्रथवा बुद्धिश्रादिकरणोंके साथ सप्बन्ध होने से श्रा- 
त्मा "साक्षी कहा जाता । श्र्थं में भ्रन्य कोई श्रन्तर नहीं । 'साक्षी' पद व्याकरण 
[पा०५।२।६१ ] क श्रनुसार ्रष्टा' श्रं में नियत है । देहेन्द्रियादि के साथ सम्परकं 
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रहने पर द्रष्टरूत्व सार्थक व उपयुक्त हौपाता है। यदि यह्‌ श्रात्माका स्वरूप माना 
जाएतो भी प्रनुपयोग की ग्रवस्थामें मोक्ष का वाधक क्यो होगा ? ।॥१२६॥ 

ग्रात्मा का मुख्य स्वरूप क्या है ? सूत्रकार वताता है- 

नित्यमुक्तत्वम्‌ ।। १२७॥। 

[ नित्यमुक्तत्वम्‌ ] नित्य मुक्त होना (्रात्माका स्वरूप) । 

नित्यमुक्त ग्र्थात्‌ प्रतिमे सदा पृथग्रूप होना । प्रकृति प्रचेतन तथात्रि- 
गरण।त्मकटै। श्रतःभ्रात्मा का मुख्य स्वरूप है-त्रिगुणातीत चेतन । इस पद फा विदोष 
विवरण 'सास्यरिदधान्त' के 'पुरुप' नामकं प्रकरण के 'श्रात्मा नित्यमुक्त है' प्रसंग 
मं किया गया दै) प्रकरुति के सम्पक में रहता हूश्रा भी श्रात्मा, प्रकृतिरूप नहीं, 
उससे सवथा पृथक्‌ है, यदी इसका श्रभिप्राय है ।॥१२७॥ 

ग्रात्माक्री एक ग्रीर वि्ञेषता बत।ता है- 

ओदासीन्यं चेति ॥ १२८॥। 

[च| ग्रीर [श्रौदामीन्यं] उदासीन होना (आःमाकास्वलू्पहै)। 

ग्रौदासीन्य पद का त्रथ है--्रवरिणामी । श्रात्मा अ्रप्रसवधर्मीहोनेसे 
ग्रकर्ता कटा जातादहै। जो श्रक्त्ता है, वह उदासीनदहै। भ्रात्मा के सम्बन्धमें 
“प्रकर्ता! पद का प्रयोग, उसके ्रपरिणामी स्वल्प का निर्देश करतादै। भ्रात्मामें 
ग्रपरिणामित्वरूप श्रकत्तु त्व है, द्रषटरुत्य कान होना नही, इस विचार का विशेष 
व्याश्यान (सांख्यसिद्धान्त' के 'ुरुप' प्रकर णान्तगंत जीवात्मा के कत्तु त्व प्रसंग में 
किया गयाहै। सूत्र का "इति" पद प्रकरण की समाप्तिका योतकटै।॥१२८॥ ` 

द्रष्टा ग्रात्माका ऊत्तुत्यमुख्पल्पसे मानाजा सक्ता, तब बुद्धि भ्रादि 
मे कत्तु त्व का व्यपदेश क्या किया जातादै ? सूत्रकार कहता है- 

उपरागात्कत्त त्वं चित्साच्निध्याच्चित्सान्निध्यात्‌ ॥१२६॥ 

[ उपरागात्‌ ] उपराग से (बुद्धिम) [कत्तु त्वं] कत्त त्व है, [ चित्सा्नि- 
ध्यात्‌ | चेतन की सन्निधि होने से। 

परिणःमीहोनेके कारण वुद्धि में प्रसवध्मित्वरूप कत्तुत्व स्वतः रहता 
है । यदि द्रष्टरुत्वरूप कत्तुत्व कामन वुद्धिमें संभव हो, तो वहु चित्सान्निध्य 
्र्थात्‌ चेतन भ्रात्माके सान्निध्य से, बुद्धि के चंतन्य-प्रभावित होने पर संभव हो- 
सकता है । द्रष्टु श्रथवा ्रधिष्ठातृत्वह्प कत्तु त्व चेतन मेँ संभव है, भ्रचेतन में 
नहीं । यदि वुद्धिभ्रादि प्रचेतन में इस प्रकार का श्रौपचारिक कत्तु त्व कदाचित्‌ 
देखा जःए तो वह चेतन साभिध्यसे मानाजा सकता है, क्योकि बुद्धिगत समस्त 
प्रवृत्तियों की प्रेरणा भ्रात्म-चंतन्यसे प्राप्त होती दहै। बुद्धि में प्रसवधर्मित्वरूप 
कत्तु ल्व तथा श्रात्मा में भ्रधिष्ठातुत्वरूप कन्तु त्व स्वतः है । इनका भ्रन्यत्र श्रस्तित्व 
ग्रौपचारिकहीहो सकताहै । इस विषय का विस्तृत विवेचन 'सांख्यसिद्धान्त' के 
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“पुरुष' प्रकरणान्तगंत जीवात्मा के कन्तु त्व प्रसंग में किया गया है । 

प्रस्तुत प्रसंग में इस विवेचन कौ भ्रोर भ्रच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, 
कि दुद्धिका परिणामदोप्रकारका होता है-एक ्रहुकार भ्रादिरूपमे, दूसरा 
विषयाकार रूप में । दूसरे परिणाम को साख्यमतानुसार बुद्धिवृत्ति कहा जाताहै। 
पहले परिणाम का प्रयोजक ईश्वर-चित्सान्निध्य है ग्रौर दूसरे का जीवात्म-चित्सा- 
ल्निष्य । सूत्र में "चित्सान्निष्यात्‌' पद की द्विरुक्ति भ्रध्यायसमाप्ति को योतक 
है ।। १२६॥ 


इति श्रीपूणं सिहतनूजेन तोफादेवीगरभेजेन, बलियामण्डलान्तर्गत- 
'छाता'वासिश्वी काञ्चीनाथशास्त्रिपा दाग्जसेवालन्धविद्योदयेन 
बुलन्दशदह्रमण्डलान्तर्गत-“बनंल'--ग्रामवास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना-उदयवौर-शास्त्िणा समुन्नीते 
कापिलसांख्यसूत्राणां'विद्योदय'भाष्ये 
विषयनिरूपणाध्यायः प्रथमः। 
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प्रथम मध्याय मे समस्त प्रतिपादय विषय का उहेशरूप में उल्लेख कर 
प्रकृति श्रौर पुरुष के श्रस्तितव तथा उनकी विशेषताभ्रों का सप्रमाण प्रतिपादन 
जिया गया । श्रव द्वितीय भ्रष्याय में प्रकृति से सुष्टिप्रक्रिया का विस्तारपूर्वक ` 
वर्णन किया जाएगा । सर्वं प्रथम सूत्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन बताता है-- 

विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य ।॥१। 

[ विमुक्त | श्रात्मा के [मोक्षार्थं] मोक्षके लिए [वा] भ्रौर [स्वाथं| 
भोग के लिए [प्रधानस्य] प्रधान-प्रकृति की (प्रवृत्ति है) । 

सूत्र मे 'विमुक्त' पद भ्रात्मा के लिए प्रयुक्त हूुभ्राहै। प्रकृति के सम्पकं में 
रहता भ्रा भी श्रात्मा, उससे सवथा भिन्न है, इसं।लिए वह विमुक्त है । भ्रविवेक 
के कारण प्रकृति के सम्पकंमेंश्रा, वह्‌ अपने स्वरूप चेतन को भरचेतन प्रकृति के 
रूप में तथा प्रकृति के श्रचेतनरूप को भ्रपने चेतनरूप में अ्रनुभव करने लगता है । 
यद्यपि उसका वास्तविक चेतन स्वरूप इस श्रवस्था मे भी सर्वंथा श्रपरिवत्तित रहता 
है । श्रात्मा को इस श्रवस्थासे हटाकर मोक्ष-प्राप्ति करानेके लिए प्रधान की प्रवर्ति 
होती है । देहिनिद्रयादि के सहयोग रे मात्मा समाधिलाभ के लिए प्रयत्नश्ील होता 
है, यही प्रकृति का भ्रात्म। के भ्रपव्गं के लिए उपयोग है। प्रधान की प्रवत्तिका 
दुसरा प्रयोजन “स्वाथ! है। 

यहां पर स्व" पद का भ्रं 'भोग' है । स्वे" पद धन सम्पत्ति प्रादि एेश्वयं 
का वाचक दहै, जो एेहिक भोगों का साधन है । यह पद इसी का निर्देश करता है । 
इसप्रकार भ्रात्मा के श्रपवगंभ्रोरभोगकोसिद्धकरने के लिएप्रधान कायं जगद्रप 
भं परिणत क्रिया जाता है । इसक्री परिणामरूप प्रवृत्ति का यही प्रयोजन है । इसमें 
अन्तिम भ्रौर मुख्य लक्ष्य भ्नपवगं हँ । सूत्र का^वा'पद च'के मर्थं मे प्रयुक्त हरा है ।॥ १। 

यदि सगंरचना का मुख्य प्रयोजन श्रपवगं है, तो सृष्टि के अनन्तर समस्त 
भ्रातमाभ्रों का श्रपवगं हो जाना चाहिए, भ्रागे भ्रौर पुनः-पुनः सर्यारिम्भ व्यथं है 
सूत्रकार कहता है-- 


विरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥२॥ 


[ विरक्तस्य | विरक्त की [तत्सिद्धेः] मोक्षसिद्धि होने से । 
केवल सगंरचनासे मोक्षप्राप्ति की संभावना नहीं । प्रत्युत भनेक जन्म 
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मरण व्याधि तथा भ्रन्य विविध क्लेशो से तप्त होकर जिस भ्रात्मा ्मेवराग्यकी 
भावना उदित होती है, वही श्रष्यात्म मागं पर भ्रग्रसर होकर समाधि-लाभट्रारा 
मोक्ष को प्राप्त कर पाता है । इसलिए विरक्त को मोक्ष-सिद्धि होने से, उस प्रवस्था 
को प्राप्त करने के लिए पुनःपुनः सगं रचना की श्रावश्यकता बनी रहती है ॥२॥ 

एकबारही सर्गरचनासेवराग्य काउदयक्योंनहींहो जाता? सूत्रकार 


बताता है- 
न श्रवणमात्रात्तत्सिद्धिरनादिवासनाया बलवत्त्वात्‌ ।।३। 
[ श्रवणमात्रात्‌ | केवल सुन लेने से [तत्सिद्धिः [वैराग्य की सिद्धि[न नहीं 
[ श्रनादिवासनायाः | श्रनादि वासना के [ बलवत्त्वात्‌ | बलवान्‌ होने के कारण । 
पहले तो भ्रात्मसम्बन्धी प्रवचन का सुननाही भ्रनेकं जन्मों के पुण्यसंचय 
से प्राप्त होता है । फिर केवल एसे प्रवचन सुनने से भ्रचानक वंराग्य का उद्रेक नहीं 
हो उठता । क्योकि श्रात्मा श्रनादि काल सेसांसारिक वासनाभ्रो में लिप्त चलाश्रा 
रहा है । वे वासना श्रत्यन बलवती रहती है, जो वंराग्यके उदय में बाधक बनती 
है । इसलिए भ्रात्मसम्बन्धी कथा-वार्ता के श्रवणमात्रसे वैराग्य की सिद्धि नहीं 
होती । उसमें निरन्तर श्रम्यास श्रौर भावनाभ्रों की पवित्रता के लिट सतत प्रयत्न 
करना पडतादहै। तब एक बारही सगंरचनासे यहु सब्रकंसे सम्पन्न होगा ? 
ग्रतएव यद्‌ सगं -प्रवाह्‌ श्रनादि श्रनन्त माना गया । कालकी दृष्टिसे इसकी कोई 
सीमा संभव नहीं ।॥३॥। 
इस भ्रसीम सृष्टि-प्रवाह में सूत्रक्रार एक प्रौर उपोद्रलक देता है-- 
बहुभुत्यवद्रा प्रत्येकम्‌ ।।४॥। 
[वा] श्रौर [बहुभूत्यवत्‌ ] बहुत से भरणीय ग्यवितयों में जते [प्रत्ये 
कम्‌ ] प्रत्येक के लिए (प्रवृत्ति होती है) । 
किसी व्यक्ति के बहुत से भरणीय पोषणीय प्राणी होते है, जिनके भरण- 
पोपणका भार उस वग्थक्ति पर रहता है । जितने श्रधिक भरणीय प्रणी होगे, 
उनकी सन्तुष्टिश्रौर पालन के लिए उतने ही श्रधिक समय ्रौर साधनों की श्रपेश्ना 
होगी । प्रकृति ने जिनका मरण-पोषण करना है, वे जीवात्मा तो श्रनन्त है, इसलिये 
उनके भरण पोषण काकाल मी श्रनन्त हो सकता है । श्रात्माभ्रों का भरण-पोषण 
उनका भोग श्रौर श्रपवगं है । जसे कोई व्यक्ति श्रपने भरणीय प्रात्मा्रोंकी सन्तु- 
ष्टि तक बराबर प्रयत्नशील बना रहता है, एसे ही भ्रनन्त श्रात्माभ्नों में से प्रत्येक 
परात्मा के भोग भ्रौरश्रपवगं की सिद्धि तक प्रधान श्रविरतरूप में प्रवृत्त रहता है । 
इसप्रकार सुष्टि-प्रवाह्‌ को सीमित नहीं किया ज।सकता, वट्‌ श्रनादि श्रौर श्रनन्त 
होना चादिए ॥४॥ 
प्रकृति की समस्त प्रवृत्ति का श्रचिष्ठाता व प्रेरयिता ईदवर है, यह्‌ प्रथम 
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निहचय किया गयाहै । ईश्वर की प्रणा के । वना प्रक्रत ग्रचननहोने से क्र्भी 
करनेमें ्रसमथं रहती है। एेसी स्थितिमं यहीत्यानमानलियाजाए, क्रि ञ्रान्मा 
के भोग ्रपवगं की सिद्धि ईश्वरकीप्ररणासेहो जातीहै। प्रकरःन एक कल्पना 
मात्र है। सूत्रकार बतातादै- 
प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः ।॥।५॥ 

| प्रकर तिवास्तवे | प्रकृति के वास्तविक होनमे | च | ही | पुरुषस्य | पुर्व 
के | भ्रध्याससिद्धिः | भ्रघ्यास्त की सिद्धिटहै) 

सूत्रम 'च' पद प्रवधारण श्रथंमे प्रयुक्त हुम्राहै। प्रकृति को वास्तविक 
मानने पर ही पुरुष के प्रध्यास की सिद्धि होसकती दै । चेतन अ्रपरिणामी प्रात्मा 
भ्रविवेक के कारण प्रकृति के सम्पकमेश्नाकर प्रध्यास की स्थिति का निङ्चय कराता 
है । चेतन में श्रचेतन श्रौर भ्रचेतन मे चेतन प्रतीति का होना ्रघ्यासहै। यद 
भ्रचेतन प्रकृति कल्पना-मात्र है, उसको वास्तविक सत्ता कुड नहीं तो पुरुष की उप- 
युक्त भ्रध्यास की स्थिति संभव नहीं होसकती, क्योकि जब प्रचेतन का भ्रस्तित्वही 
न होगा, तो भ्रचेतन में चेतन भ्रथवा चेतन मेंग्रचेतन की भावनाकी कपना नटी 
की जासकेगी । परन्तु एर्ष का भ्रध्यास प्रत्यक्षसिद्ध है, इसलिए प्रकृति को वार्त- 
विकतास्ो स्वीकार करना श्रनिवा्यह। ईरइवर की प्ररणा ग्रात्मा के भोगापवगं 
को जगन्निर्माण के विना सिद्ध नहीं कर सकती । जगत्‌ का निर्माण केवलप्ररणः स 
संभव नहीं; इसक्रा विवेचन प्रथमाध्याय के छयालीसवें सूत्र मे कर दिया गयाहै। 
फलतः भ्रात्मा के भोगापवगे की सिद्धि के लिए प्रकृति को वास्तविक मानना 
ग्रावश्यक है ।।५।॥ 

इसी श्रथं का निदेड सूत्रकार प्रकारान्तरसे करता रहै-- 

कायंतस्तत्सिद्धेः ।।६। 

[कार्यतः] कायं से-प्रकृति के परिणामदढारा [तत्सिद्धेः | भोग-ग्रपवगं 
की सिद्धि होने से। 

प्रकृति के कार्यरूप में परिणत होने पर त्मा के भोगापवगं की सिद्धि 
होने से प्रकृति की वास्तविकता श्रौर प्रयोजनवत्ता स्पष्ट होती है । प्रकृति यदि 
भ्रात्मा के भोगापवगे को सम्पन्न नहीं करती, तो उसके कार्यरूप पे परिणन होने का 
ग्रौर कोई प्रयोजन नहीं है । जब वह कायय॑रूप में परिणत हो रही है, ता यह निर्चित 
है कि वह्‌श्रात्माके भोगापवगं को सम्पन्न करे। यह्‌ निर्धारण होने पर कि प्रकृति 
भ्रात्मा के भोगापवगं के लिए है, उसकी वास्तविकता से नकार नटीं किया जा 
सकता । इसप्रकार उसकी वस्टु-सत्ता श्रौर प्रयोजन दोनों क। स्पष्टीकरण हो 
जाता है ॥६।॥। 

यदि प्रकृति.भ्रात्मा के भोगापवगं के लिए हैतो वह्‌ प्रत्येकं को भोग ग्रथवः 
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प्रत्येक को भ्रपवगे क्यो नहीं करती ? सूत्रकार बताता है- 
चेतनोट्‌ शाचन्नियमः कण्टकमोक्षवत्‌ ।७॥ 

[ चेतनोद्‌ शात्‌ ] चेतन के उद्‌ श से (प्रधानप्रवृत्ति के कारण) [नियमः] 
व्यवस्था है, [ कण्टकमोक्षवत्‌ ] काटे से बचाव की तरह । 

चेतन के उदेश से प्रधान की प्रवृत्ति होने के कारण एक नियम-एक न्यव- 
प्याहै कि प्रत्येक श्रात्माको एकसाथ भोग श्रथवा प्रत्येक भ्रात्मा को एक साथ 
भ्रपवगं नहीं हो पाता । चेतन की जंसी स्थिति है, उसको लक्ष्य करके भ्र्थात्‌ उसके 
ग्रनुसार प्रधानकी प्रवृत्ति होती है। इसीलिए प्रकृति किसी के लिए भोग भ्रौर किसी 
के लिए श्रपवगं के साधन प्रस्तुत करती है । जसे एक नेत्रहीन व्यक्ति मागं परजा 
रहा हो, तो उसे ब्तायाजाताहै कि इधर से बचकर निकलो, यहां भ्रागेकांटारै, 
या भ्रन्य कोई बाधा है, इससे तुम्हं कष्ट होगा । वहू बचकर निकल जाता है । पर 
जिसके चक्षुरिन्द्रिय निर्दोष है, उसके लिए यह बतलाने की भ्रावदयकता नहीं होती 
कि तुम इधर से बचकर निकलो । वह तो साधनसम्पन्न होने के कारण स्वतः उससे 
बच जाता है। इसी प्रकार जो भ्रविवेकी है, उनके लिए भोगः; भ्रौरजो ज्ञानी है, 
उनके लिए श्रपवगं है । ज्ञानी संसार सै स्वतः बचा है, उसके लिए भोग प्रस्तुत 
करना निष्प्रयोजन होगा । इसलिए चेतन कौ स्थिति के श्रनुसार भोग रौर भपवगं 
की व्यवस्था है ।७॥ 

प्रकृति के सगरूप मे परिणत होने का प्रयोजन श्रात्मा के भोग भ्रपवर्गं की 
सिद्धि है, पर प्रकृति का सगं ईडवर की प्रेरणा के विना संभव नहीं । तब भ्रात्मा के 
भोगापवगं कौ सिद्धि साक्षात्‌ ईङ्वर से मान लेनी चाहिए । भ्रन्तगंड प्रकृति व्यर्थं 
है । सूत्रकार कहता है-- 

अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिर्नाञ्जस्येनायोदाहवत्‌ ।।८॥। 
| [ब्रन्ययोगे ] श्रन्य (परमात्मा) का सहयोग होने पर [भ्रपि] भी [श्रा 

श्जस्येन ] सीधे-साभात्‌ उससे [तत्सिद्धिः] मोग भ्रपवगं की सिद्धि [न] नही, 
[ भ्रयोदाहवत्‌ ] लोहे से जले समान । 

भरन्ययोग होने पर भी भ्र्थात्‌ स्गंरचना में प्रकृति के साथ प्रेरणाखूप में 
ईइवर का सहयोग होने पर भी उससे साक्षात्‌ भोगापव्गं की सिद्धि नहीं होती । 
क्योकि ईइवर श्रवा प्रेरणा स्वयं परिणत होकर सर्गरूप श्रय ति जगत्रूप हो 
जाते हो, एसा नहीं है । साक्षात्‌ भोगाषवगं की सिद्धि तो उसी से होती है, जो जगत्‌ 
रूप में विद्यमान है । जंसे लोहा स्वयं जला नहीं सकता । भ्रग्नितप्त लोहे में श्रग्नि 
के साथ लोहे का सहयोग है. लोहा भ्रग्नि का भ्राघार है, उसके सम्पक॑ ते दाह 
म्रग्निद्वाराहीहोताहै। यद्यपि ब्यवहार में हम एसा प्रयोग करते है कि यह्‌ 
भगवानु काही एेश्वयं है, या भगवान्‌ कीही पादै, जो हमे ये सब सांसारिक 
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भोग प्राप्त है । परन्तु यह केवल भ्रौपचारिक प्रयोग है, क्योकि भगवान्‌ की कृषा 
स्वयं जगद्रूप में परिणत नहीं हुई । वस्तुतः वह्‌ इसका नियन्ता है । यदि प्रकृति को 
भगवान्‌ की कृपा या दया कहा जाता है, तब इस प्रकार के प्रयोगो को भ्रौपचारि- 
कता स्पष्टदहै। यहणेसाही प्रयोग है, जसे लोकम श्रग्नि हारा दाह्‌ होने पर कहा 
जाताटै कि वह लोहे से जल गया, भ्रथवा लकड़ी से जल गया । इसलिए प्रकृति के 
साथ सहयोग होने पर भी साक्षात्‌ ईश्वर श्रथवः उसकी प्रेरणा से भोगापवगं की 
सिद्धि नहीं मानी जानी चाहिए । सांख्यशास्त्र मे इसी स्थिति को जगत्‌ की उपादा- 
नता के प्रति प्रकृति की सुकूमारतरता के रूप में वणन किया गया है, भ्रौर ईश्वर . 
श्रादि को इस रूपमे स्वीकार नहीं किया गया । वस्तुतः भोग-साधनों के समानं 
` भ्रपवगं के साधन भी प्रकृति द्वारा प्राप्त होते ह । स्थूल-सृष्ष्मदेह तथा इन्दरियादि 
दारा रपव प्राप्ति के लिए प्रख्तन किए जते हैँ भ्रौर वे प्रकृति के परिणाम है । देह 
इन्दरियादि के श्रभाव मेँ केवल भ्रात्मा द्वारा मोक्षके लिए प्रयत्न किया जाना संभव 
नहीं । इसलिए भ्रात्मा के श्रपवगं प्राप्त करने में प्रकृति एक विशिष्ट साघन है ॥८॥ ` 

जगद्रचना का एकमात्र प्रयोजन त्मा के भोगापवगं है, प्रौर उसमें सीधा ` 
ईदवर का कुछ हाथ नहीं; फिर जगद्रचना में ही ईश्वर की भ्रावरयकता क्यो मानी 
जाय ? सूत्रकार बताता दै- 

रागविरागयो्यगिः सष्टिः । € ॥ 

[ रागविरागयोः] श्रचेतन (प्रकृति) के साथ चेतन (परमात्मा) का 
[योगः] सम्बन्ध- (प्रेरणात्मक ) सहयोग [सूष्टि ] सगं रचना ह । 

जगद्रचना में ईश्वर की भ्रावष्यकता निदिचत है । वह उपादान न होकर 
केवलं निमित्त माना जाना चाहिए । वस्तुस्थिति यह है कि रागभरौर विरागका 
योग सुष्टि है । प्रकृति भ्रपनी कारणसूप भ्रवस्था से परित होकर जब कार्यरूप 
श्रवस्था में उपस्थित होती है, इसी को सगं भ्रथवा सृष्टि कहां जाता है । पर यह्‌ 
कब संभव रहै ? जब रागकेसाथविरागकायोग होता है, तभी इसकी संभावना 
हो सकती है । सूत्र मे "राग" पद भ्रचेतन प्रकृति का उपलक्षण है, क्योकि राग का 
उद्‌भव सत्त्व प्रादि में होता है । इसीलिए "विराग" पद चेतन का उपलक्षणहै, जो 
त्रि्रुणातीत है । फलतः जब तक प्रचेतन प्रकृति के साथ चेतन का प्रेरणात्मक सह- 
योग नदीं होता तव तक सृष्टि की संभावना नहीं । भ्रतएव सर्गरचना मेँ ईश्वर 
की नितान्त भ्रावश्यकता है । परर क्योंकि वहु स्वयं जगत्सर्गेरूप में परिणत नहीं 
होता, केवल प्रकृति का परिणाम इस रूप में होता है, इसलिए भ्रात्माघ्नो के भोग 
रादि का सम्पादन साक्षात्‌ प्रकृति प्रस्तुत करती है यर्‌ स्पष्ट है । इसप्रकार ईश्वर 
जगत्‌ का उपादान न हीकर केवल निमित्त भरयवा भ्रधिष्ठाता है ।६। 

जगद्रचना के प्रयोजन का प्रतिपादन कर सूत्रकार भ्रव सृुष्टिशरक्रियाका 
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निरूपण प्रारम्भ करता है । उसका प्रथम सूत्र है- 
महदादिक्रमेण पच्चभूतानाम्‌ ॥ १०॥ 

[ महदादिक्रमेण ] महत्‌ भादि क्रम से [पञ्चभतानाम्‌ ] पांच भूतों की 
(उत्पत्ति है) । 

लोक मेंस्थूल रूप से पांच भृतो की प्रतीति होती है + इनकी रचना मह- 
दादिक्रमसेहृईहै। जंसा कि प्रथम श्र्याय में वर्णन किया गयादहै। इसके लिए 
छन्बीस से श्रडतीस तकं सूत्र देखने चाहिए । प्रकृति को श्राय कायं महत्‌ है । उसके 
भ्रनन्तर भ्रहुकार की उत्पत्ति होती है । फिर सात्त्विक श्रहुकारसे ग्यारह इन्द्रियां- 
जिनमे एक भ्रान्तर इन्द्रिय मन तथा पांच [श्रोत्र त्वक्‌, चक्षु, रसन, घ्राण ] ज्ञाने- 
न्दरिय श्रौर पांच [ वाक्‌, पारि, पाद, पायु, उपस्थ ] कर्मनिय मिलकर दस बाह्य- 
उत्पन्न होती ह । तामस श्रहुंकार से पांच तन्मात्र भ्र्यात्‌ सृक्ष्ममूत, तदनन्तर पांच 
सूक्ष्म भतो से भ्राका्च श्रादि पांच स्थूल भूतो कौ उत्पत्ति होती है । इसप्रकार महत्‌ 
भ्रादि क्रम से पांच भूतो की उत्पत्ति का वणन सांख्य में किया गया है ।१०॥ 

सुष्टि का प्रयोजन भोगापवगं है, इस पूर्वोक्त श्रथं की दढता के लिए सूत्र- 
कार उसे पुनः स्मरण कराता है- 

आत्माथंत्वात्‌ सष नँषामात्माथं आरम्भः । ११।। 

[सृष्टेः] सृष्टि के [भ्रात्माथेत्वात्‌ ] भ्रात्माके लिए होने से [एषाम्‌] 
इन (महत्‌ श्रादि) का [भ्रात्मायंः] भ्रपने लिए [भ्रारम्भः] भ्रारम्भ-उत्पादन 
[न] नहीं । 
| समस्त सृष्टि श्रात्मा के लिये होती है, इसलिए इन महत्‌ प्रादि का श्रारम्भ 

किसी श्रपने स्वार्थं के लिए नहीं होता । भ्रचेतन की प्रवृत्ति भ्र्थात्‌ महत्‌ भ्रादि रूप 
से श्रचेतन का परिणाम, किसी भ्रन्य भ्रचेतन कै प्रयोजन को पूराकरनेके लिए नहीं 
है । श्रचेतन के किसी प्रयोजन की संभावना भी नहीं । यह समस्त दुश्यादुश्य श्रचेतन, 
चेतन के प्रयोजन को पूराकरतादहै। इसलिए महदादिरूप में इनके परिणाम का 
कोर श्रपना प्रयोजन होगा, एेसा नहीं समभना चाहिए ।११॥ 

महदादि क्रमसे सगं की रचनाम दिशाश्रौर काल का उल्लेख नहीं 
किया गया, पर लोकव्यवहार में इनका श्रस्तित्व प्रतीत होतादहै। तब क्या यह 
सर्गक्रम का निर्दच ग्रपुणं है ? सूत्रकार कहता दै- 

दिक्कालावाकाशादिभ्यः ।। १२।। 

[दिक्कालौ] दिक्ञाभ्रौर काल [भ्राकाशादिम्यः] श्राकाज्ञ श्रादिसे। 

यहां पूर्वसूत्र से न" की भ्रनुवृत्ति श्राती है, ग्रौर वाक्यको पूरा करने के 
लिए "दिक्कालौ" के प्रनुसार मिदयेते' क्रियापद क्रा भ्रष्याहार करना चाहिए । शरादिः 
पद स्वरूप का बोधक है । दिशा श्रौर काल, भ्राकाश-स्वरूप से भिन्न नहीं है । इसी 
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कारण सगं-रचना में उनका पृथक्‌ निदश्च नहीं किया गया । भ्राकाश ही दिक्‌ भ्रथवा 
कालरूप में व्यवहार के लिए कल्पना कर लिया जाता है। केवल भराकाश द्वारा यह्‌ 
लोकन्यवहार केसे सम्पन्न होता है, यह विचारणीय विषय है । 

समस्त दुग्विषयपदाथं कुछ न कुछ 'जगह्‌' घेरते हँ । यह संभव नहीं, कि 
बाह्य इन्द्रिय दवारा प्रत्यक्ष होने वाला कोई धर्मी किंसीन किसी जगह्‌कोनघेरे। 
जगह एसी भी रहती है, जहां कोई धर्मी नही, जो रिक्त है, पर हमें यह्‌ पूणं विश्वास 
है कि वहां किसीभी धर्मीके रहने याभ्राजाने कौ घटना धट सकती है । इसलिए 
यह निर्चितरहै, कि प्रत्येक जगहमें धर्मी के रह्‌ जानेकौी घटना संभवदहै। इन 
"जगहों" के निरवशेष समुच्चय का नाम श्नाकाश है, ्रीर उसी को "दिक्‌" कहा जाता 
है। किसी भी धर्मी का इधर या उधर श्रानाया जाना-इसप्रकारकी गति को 
भ्रवकाश देना--यह्‌'दिक्‌' का लक्षण है । इधर या उघरसमीपया दूर, व्यवहार की 
यह्‌ स्थिति श्रथवा यह्‌ श्रनुभव निश्चित रूपसे सपेक्षहै। जो दूर वह किसी की 
भ्रपेक्षासेसमीपभीदटैश्रौरजो समीप वहदूरदहै; भ्रपनेही लिए जो पूवं दहै वह 
परिचम होजाता है श्रौर परिचम पुवं । इसलिए इस व्यवहार का भ्राधार कोई स्थिर 
वस्तुतत्तव नहीं है, वह्‌ केवल कल्पनाप्रसूत है, श्रौ र उस कल्पना का भ्राधार भूत तत्त्व 
है श्राकाश। जहां हम दिग्विषयक व्यवहार या श्रनुभव करते ह वहां भ्राकाश प्रौर 
उससे सम्बन्धित धमियों तथा धर्मिगत क्रियाग्रो के भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी वस्तुभूत 
तत्त्व का श्रस्तित्व संभव मे नहीं ग्राता। फलतः उक्त व्यवहार की स्म्पन्नताकेलिए 
कृत्पित दिक्‌ का श्राकाश से ्रतिरिक्त कोई स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं है ।' भाकाश 
क्योकि श्रखण्ड एवं अ्रनन्त है, इसीलिए यह व्यवहार "दिक्‌" मे भी होता रहता है । 

दिग्न्यवहार काक्षेत्र इन्द्रियग्राह्य विषयो तक सीमित रहता है, परन्तु काल 
के क्षेत्र कीसीमा इससे श्रधिक व्यापक दहै । धर्मियों मे विभिन्न धर्मान्तर-परिणाम 
होते रहते दै, कोई भी धर्मान्तर-परिणाम एेसा नहीं, जो कालावच्छिन्न न हो, यद्यपि 
उनमें से श्रनेक परिणाम दिग्ग्यव्रहार के विषय नहीं होते । भ्रन्तःकरण के परिणाम 
इच्छा द्वेष यतन संकल्प स्मृति श्रादि एक दूभरे के श्रनन्तर क्षय प्रौर उदय ग्रवस्थाका 
लाभ करते रहते है । एक का क्षय रौर दूसरे का उदय, यह्‌ परिणाम के पुर्वापिर 
भावकानिर्देशकरतादै। इस पूवं श्रौर श्रपर व्यवहारमें दिशा का प्रवेश नहींहै, 
इच्छा से सक्त्य पूतवरहैयापरिचम, दूरहैया समीप,इधरहै या उधर--एेषाभ्रनु- 
भव कभी नहीं होता ; इससे निरिचत है करि दिज्ञा की सत्ता की ग्रनुभूति चित्त- 
परिणामो को श्रपना चिपय नहीं बनाती, परन्तु काल व सत्ता कौ प्रनुभूति चित्त 
कै परिणामोंमे भी बराबर होती है। जहां भी धर्मी का धर्मान्तर में परिणाम 
भ्रयवा कार्यकारणभाव का भ्रनुभव होता है, वहां सरव॑त्र कालका प्रवेश है, चाहे वह 
धमं-घर्मी श्रथवा कार्य-कारणा इन्द्रिश्राह्यहोंया इन्द्रियातीत । हम कह सक्ते है, 
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इच्छा के श्रनन्तर संकल्प का उदय हुभ्रा। यह्‌ श्रानन्त्य॑क्रम श्रथवा पूर्वापिरमाव 
काल कांविषयहै। दिकशाश्रौरकालके स्वरूपम इतनामभेददटै। 


धर्मी के धर्मान्तर-परिणाम को नापने की यह्‌ एक श्रन्य रीति है, जिसको 
"काल' नाम दिया गया है, वह्‌ परिणाम चाहे वस्तुरूप हो या क्रियारूप । पृथिवी 
गति करती हुई जब श्रपनी एक परिधिको पुरा करती है, उसको एक "विन्दु" मान 
लिया गया । एसे ही श्रनेक विन्दुश्रों का एक समुच्चय होगया । गति (क्रिया) कै 
नापने को इस रीति का नाम हमने कालः रक्लादहै। भवने व्यवहार को संपन्न 
करने के लिए इसे छीटे-बडे भ्रनन्त भागों मे बांट लिया जाता है । जिनका प्रयोग 
क्षण लव निमेष काष्ठा कला मुहूत्तं याम प्रहो-रात्र सप्ताह पक्ष भास ऋतु श्रयन संव- 
त्सरयुगश्रादिरूपमें बरावर होतादहै। इस रीति से जहां पूर्व-ग्रपर भावकी श्रनु- 
भूति होती है, वहां श्राकाश श्रौर उससे सम्बन्धित धर्मी तथा धभिगत परिणाम 
या क्रियाग्रों के श्रतिरिकत किसी म्न्य वस्तुभूत तत्त्व का संभव होना प्रतीत नहीं 
होता, फलतः उक्त व्यवहार की सम्पन्नता के लिए कल्पित काल का श्राकाश से 
भ्रतिरिक्त कोई स्वतन्त्र ्रस्तित्व नहींहै। कालके समानकालके मेद भी कल्पना- 
मूलक है । पर क्योकि पराकाश ्रखण्ड प्रर व्यापक है, इसलिये यह्‌ व्यवहार काल 
मे भी होता रहता है । 
दिक्कृत भ्रतुमव के समान कालकृत श्रनुभव भी सापेक्ष होताहै। काल के 
भ्राधारपरजो किसी की श्रपेक्षाछोटा है, वह भ्रन्य की श्रपेक्षा वडा भीदहै, यह 
'छोटाई-बडाई पृथिवी श्रादि की क्रियाग्रोंके कल्पित “बिन्दुश्रो' के श्राधारपरही 
नापी जाती है । इसका यही तात्पयं है कि कौन धर्मी कितने बिन्दुम्रों के साय-- 
न्यून या प्रधिक-संबन्ध स्थापित करचुकाहै। क्योकि परिणाम यागतिनिरन्तर 
चालू है, इसलिए यह भाव [छोटाया बड़ा होना] स्थिर होना संभव नहीं, जो 
छोटा [कनिष्ठ] है, वह सदा छोटाही है, किसी श्रवस्था में बड़ा [ज्येष्ठ ] नहीं 
हो सकता, यह स्थिति संभव नहीं । वर्तमान भूत, श्रौर भविष्यत्‌ वर्तमान होता 
रहता है । यद्यपि वे क्रिया जो एकवार हो चुकी है, लौदकर नहीं श्रासकती, समान 
क्रियाहो सकती हँ परवेही दुबारा नहीं प्रातीं । इसलिए जो हमारे लिए श्रतीत 
` है वह हमारे लिए दुबारा वत्तमान नहीं होगा, पर हमारे लिए भी वहु वत्तंमान 
रहा है; यदि हमारे लिए नहीं रहा, तो श्रन्य के लिए रहा है । इसलिए श्रतीत 
वर्तमान भविष्यत्‌ स्थिर भाव नहींहै। जो मेरे लिए वर्तमान है वहु दूसरे के लिए 
भूत भ्रौर भविष्यत्‌ भी है । फलतः काल की सापेक्षता एक निरिचत विचार है, चाहे 
वह वास्तविक मूलभूत काल ही, याकृत्रिमश्रथवा व्यावहारिक काल । 
पृथिव्यादि दृगििषयो के सपान प्रन्तःक॑रण के परिणामों का जो क्रमिक जार 
होता है, वह भीकाल का विपयहै। एक जान का क्षय होता है दूसरे का उदय, ज्ञान 
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के इस तिरोभाव श्रौरप्रादुर्भावकेक्रमसेही काल के श्रतीत वर्तमान भ्रनागत 
श्रादि विभाग बनते है । बुद्धि भ्रादि ्रन्तःकरण काक्रमिक्परिणामक्रियाके 
समान ही पलटा नहीं जासकता, जो परिणाम या विकार एक वार होजाता है वह 
फिर लौट नहीं सकता, उसकी स्मृति होसकती है । उसके सदृश भ्रन्य परिणाम 
ले सक्ते है, पर वही परिणाम फिर दुबारा होना संभव नहीं । इसलिए कालके 
प्रवाह को पलटा नहीं जासकता । श्रपने भ्रतीत को भ्रपने ही लिए फिर वर्तमान 
नहीं बनाया जासकता । यद्यपि श्रसम्प्रात समाधि की प्रवस्था में सम्पूणं विद्व 
काज्ञान होता है, पर उस श्रवस्था में परिणामो का क्रमग्रोकलहोजाताहै प्रर 
समाहित व्यविति- क्रम काश्रभाव हो जानेसे- कालका श्रतिक्रमणकरजाताहै। 


इससे यह स्पष्ट होजाता है कि म्न्तःकरणके परिणमोकेज्ञान कानाम 
कालदहै। येज्ञान भ्रादि परिणाम बाह्यवस्तुश्रों क धर्मान्तर परिणामों का ग्रनुगमन 
करते है। जैसे ही इन्दरिथग्राह्य विषयों मँ कोई परिणाम होता है^उसके श्रनुसार भ्रन्तः- 
करणम भी परिणाम होता है, श्रन्तःकरण के इन क्रमिक परिणामों काज्ञानही 
वास्तविक काल है । इसलिये प्रत्येक परिणाम या घटना कं प्रतीति कालमें होती 
है, यह निरिचित है । यह कहा जा चुका है कि वस्तुकी गतिको काल का प्रतीक 
मान लिया गया है। श्रपनी सुविधा के श्रनुसार हम किसी भी गतिसे काम चला 
लेते है, चाहे वह गति पृथ्वी की हो, किसी प्रह उपग्रहया ताराकी हो, घड़ी की सुई 
या सूर्य-छाया की हो, गति के समान लम्बाईयादूरीभादिको कालका प्रतीकं 
मान लिया गया है । इन सब को श्रपने प्रस्तित्व का श्रवकाश केवल ्राकाशके 
न्नाधार पर उपलन्ध है, इसलिए यह्‌ दंशिक या कालिक साचंजनीन व्यवहार भ्राका्ञ 
मेही दिशा ब्रौर काल की प्रति-च्छाया या प्रतिक्षेप का परिणाम है । वस्तुतः हम 
दिशा याकालके नाम परभ्राकाशसेहीकामतेतेहें। एसे ही भ्राधारोंपर कपिल 
ने तत्त्वों मे इनकी गणना नहीं कौ । 

सूत्र मे पठित श्रादि' पद का भ्रथं हमने प्रारम्भ में स्वरूप' किया है । 
दंक्षिक श्रौर कालिक व्यवहार में निमित्तरूप से इन्द्रियग्राह्य श्रौर इन्द्रियातीत 
तत्व श्रपेक्षित होते र । इसलिए व्यावहारिक दृष्टि का श्रादर करते हुए श्रादि' 
पद उन सब पदार्थो का संग्रह करने के लिए प्रमुक्त किया गया है, एसा मानलेनेमं 
कोई बाधा नहीं । सूत्राथं इसप्रकार होगा--दिक्छृत रौर कालकृत व्यवहार, 
श्राकाश्च श्रौर उससे सम्बन्धित धर्मी भथवाः धर्मिगत क्रिया श्रादि निमित्तो से 
सम्पन्न होता है। उस व्यवहार के लिये स्वतन्त्र दिक्‌ या कःल तत्त्व मानने कौ कोई 
भ्रावकष्यकठा नहीं । 

जिन दा्चनिकों [ गौतम, कणाद भ्रादि] ने काल भौर दिशा के स्वत 
भ्रस्तित्व को स्वीकार किया है, वे भी इनके भ्रस्तित्व की भ्रभिन्यक्ति के लिए धर्मी 
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[ वस्तु], धर्मान्तिरपरिणाम [गण] ग्रथवा धर्मिगत क्रियाग्रों [कम] के प्राधार 
माने जाने को उपेक्षा नहीं कर सके। इसके लिए न्यायदशंन के द्ितीयाध्याय-प्रथम 
ग्राह्भिकके ३७ से ४१ तक्रसूत्रद्रष्टव्यह। वहां वत्तंमान कालके ग्रस्तित्वको क्रिया 
ग्रादिके श्राधारपरग्रमिन्यक्तमाना गया है। वत्तमानकी श्रपेक्लासे ग्रतीत ग्रना- 
गत का व्यवहार होतादै। इन्हीं सूत्रोकी व्याख्या में वात्स्यायन ने लिखा है-- 
(नाघ्वव्यङ्खयः कालः, किन्ति ?क्रियान्यङ्खचः--पततीति। यदा पतनक्रिया 
व्युपरता भवति स कालः परतितकालः, यदोत्पत्स्यते स पत्तितव्यकालः, यदा 
द्रव्ये वर्तमाने क्रिया गृह्यते स वर्तमानः कालः| ...... ग्रथसददावन्यङ्गध- 
ठचायं वर्तमानः कालः- विद्यते द्रव्यं विद्यते गुणः वियते कर्म-इति ।'' 
इससे स्पष्टदहै, काल कौ म्रभिन्यक्ति इन दाशनिकोंकोभी धर्मी, परिणाम 
ग्रथवाक्रियाके ब्राधारपरहोना प्रभिमतदै। काल, दिल्ञा की नित्यताश्रादिका 
व्यवहार भ्रौपचारिक ही समभना चाहिए, जसा कि पुत्रं इसी सूत्रकी व्याख्यामें 
स्पष्ट कर दिया गयाटहै।१२॥ 
गरव यथाक्रम महत्‌ भ्रादि के स्वल्प श्रौर कार्यं का निर्देश सूत्रकार 
करता है- 
अध्यवसायो बुद्धिः । १३ 
[ भ्रध्यवसायः| श्रध्यवसाय (निङ्चयवृत्ति वाली) | बुद्धिः| बुद्धि है । 
साख्य में महत्तत्व का प्रपर नाम बुद्धिहै। यह प्रध्यवसायस्वरूपदहै। 
भ्रध्यवसाय निश्चय को कहते दे । यद्यपि निङ्चय बुद्धि नहीं, प्रत्युत निश्चय कराने 
वाली बुद्धि होती है । इसलिए जिसकी निङ्चया त्मिका वृत्ति है, अ्रथवा जो निङ्चय- 
वृत्तिक है वह बुद्धि है, एसा कहना चाहिष्‌ । निइचय करनः वुद्धि का व्यापार ब्र्थात्‌ 
कायं है । निद्चय, वृत्ति प्र्थात्‌ धमै ग्रौर वुद्धि धर्मीहै।सूत्रकीरचनापेसीरै, 
जिसमे यह्‌ प्रतीत होता है कि यहांधम्मकोदी धर्मी कह दियादहै। यह्‌ दोनों की 
ग्रमेदभावनासे कह दिया गया हं । प्रव्यक्त प्रहरति के श्रनन्तर यह्‌ सर्वप्रथम व्यवत 
पदाथं है, दसीलिष्‌ इसका नाम "महत्‌" है । निश्चयात्मिका वृत्ति काकरगा होने से 
यह्‌ वुद्धि दै । १३१ 
ग्रध्यवसाय कै ग्र्तिरक्त नुद्धि के अनन्य कार्याका भी सूत्रकार निर्देश 
करता है- 
तत्कायं घर्मादि । १४।। 
[ तत्कायं | उस (बुद्धि) के कायं [धर्मादि] धममग्रादिदहै। 
धमे श्रादिभी बुद्धिके काह । ्नादिपदसे ज्ञान वैराग्य एेश्वर्यं कासंग्रह 
हो जात्ता है । निश्चय श्रथवा ग्रध्यवसाय बुद्धि का श्रसाधारण कार्य-व्यापार है। 
उसका प्रथम सूत्रसे निर्देश क्रिया, ग्रन्य घमं श्रादि क्रा प्रस्तुत सूत्रम निर्देश है। 
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ये सव कायं बुद्धि में उसी समय होते है, जब वह्‌ सत्त्वगुण प्रधान रहती है । १४ 

जब बुद्धि रजस्‌ प्रर तमस्‌ से प्रभावित रदती है, उस समय-- 

महदुपरागाद्‌ विपरीतम्‌ ॥ १५॥ 

[उप रागात्‌ ] (रजस्‌ तमस्‌ के) प्रभाव से [महत्‌] बुद्धि [ विपरीतम्‌] 
विपरीत (श्रघमं भ्रादिरूप) है। 

रजस्‌ भ्रौर तमस्‌ के उपराग से महत्‌ विपरीत हौ जाता है। तब उसमें 
ग्रधर्मं श्रजान श्रवंराग्य अरनंरवयं का उदय हो भ्राता है । रजस्‌-तमस्‌ ते प्रभावित 
होने पर बुद्धि में श्रधमं भ्रादिका उद्रेक होने लगताहै) भ्र्भिप्राय यहहैकिबुदि 
मे हस प्रकार की वृत्ति का उदय, उसमें रजस्तमस्‌ के प्रभाव को प्रकट करता 
है । श्रध्यवसाय वृत्ति उस समयभी बराबर हुभाकरती दहै, यही उसकी 
श्रसाधारणता है ।१५॥। 

भ्रव ऋमप्राप्त श्रहंकार के स्वरूप का सूत्रकार निर्देश करता है- 

अभिमानोऽहकारः ॥ १६॥ 

[भ्रभिमानः] प्रभिमान वृत्ति वाला [श्रहंकारः] भ्रहंकारहै। 

भ्रभिमान श्रहुकार है। प्रहंकार का स्वरूप है रभिमान । तेरहवें सूत्रमे जसे 
धर्म॑-धर्मी की श्रभेद भावना से भ्रध्यवसाय को बुद्धि कहा, वसे ही यहां भ्रभिमान 
को श्रहंकार कहा है । वस्तुतः भ्रभिमानवृत्तिक भ्रहकार है, एेसा कहना चाहिए । 
पमरभिमान जिसकी वृत्ति है, व्यापार है । अहं भावना का नाम भ्रभिमान है। भरहं 
[भै] की मावनाका जो साधन है, भरहं जिसकी वृत्ति है, वह श्रहंकार कहा जाता 
दै । भ्रहंवुत्तिक होने के कारण ही इसका नाम प्रहंकार है । १६॥ 

प्रहंकार के कायं का निदद। सूत्रकार करता है- 

एकादशपव्वतन्मात्रं तत्कायेम्‌ । १७ 

[एकादक्षपञ्चतन्मात्रं ] ग्यारह (इन्द्रिय ) भ्रौर पांच तन्मात्र [तत्कारयेम्‌ ] 
उस (श्रहंकार) का कायंहै। 

एकादश इन्द्रिय भ्रौर पांच तन्मात्र, ्रहुकारके कायं है । ग्यारह इन्द्रियां 
दो भागों में विभक्त ह। ्रान्तर भ्रथवा प्राभ्यन्तर भ्रौर बाह्य । श्रान्तर इन्द्रिय 
केवल एक है--मन । बाह्य इन्द्रिय दसै, जो दो भागों में विभक्त है-- पांच ज्ञाने- 
न्द्िय तथा पांच कर्मेन्द्रिय । पांच ज्ञानेन्द्रिप है- धोत्र, त्वक्‌, चकु, रसन, घ्राण । 
धांच कर्मेन्द्रिय है- वाक्‌, पारि, पाद, पायु, उपस्थ । पांच तन्मात्र, पांच सूक्ष्मभूत 
कटे जाते है । इनके नाम इनके कार्यां के भ्राधार पर दह--शब्दतन्मात्र, स्पशं- 
तन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्र ॥ १७॥ 

कौनसा काथं किंस प्रकार के भरहंकार से उत्पन्न होता दै, सूत्रकार ने इसका 
विवेचन किया- 
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सात्तवि कमेकादशकं प्रवत्तते वकृतादहंकारात्‌ । १८॥। 

[ वंकृतात्‌ | वकृत (सात्त्विक) [्रहंकारात्‌] भ्रहंकार से [सात्त्विकं] 
सत्त्वप्रधान [एका दशक | ग्यारह (इन्द्रियों) का समूह्‌ [ प्रवत्तते ] प्रवृत्त है । 

सत्त्वगरणप्रधान श्रहंकार का नाम वकृत है) वैकृत श्रहुकार से ग्यारह 
इन्द्रियां प्रवृत्त होती ह । ग्यारह इन्द्रियों का कारण सात्त्विक श्रहुकारहोनेसेये 
भी सात्विक द) इनका पात््विकरूप ज्ञान-ग्राहुकता तथा क्रिया-निवतंकतामें प्रकट 
होतादै। ज्ञान म्रौरक्रियाके प्रकाशक होनेसे ये सात्विक हैँ । वकृत श्रहुकारसे 
ग्यारह इन्द्रियों की उत्पत्तिका कथन यह्‌ स्पष्टकरतादहै कि तन्मात्रं की उत्पत्ति 
तामस प्रहुकारसे होती है। जंसे सात्विकश्रहुकारकानामर्वंजृतरहै. इसी प्रकार 
तामस श्रहुकारकानाम भूतादि है। कदाचित्‌ इसकाभृतादिनाम इसीलिए रवखा 
गया हो कि यह भूतों के भ्रादिभ्र्थात्‌ कारणभूत तन्मात्रो का उत्पादक टै। राजस 
भ्रह्कारकाश्रपरनामतजसहै। वंसे तो प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक, परकायमात्र 
मे प्रणो की विषमताके कारण जहां जिसगरुणकाप्राधान्यहोतारहै, उसीके श्राधार 
पर उसका व्यवहार होने लगता है। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक एक श्रहुंकार गुणभेद 
से विभिन्न कार्योका उत्पादकहोजातादहै। ब्रहुकारके दोनों प्रकारके कार्योमें 
रजोगण का पूरासहग्रोग रट्ता है । सत्त्व प्रीत्थातमक होने से चुम्बकीय श्राक्षंण 
का प्रभावतो रखतादहै, पर स्वयं प्रक्रियहोताहै। तमस्‌ विषादात्मक होने से स्वतः 
श्रक्रिय एवं मूढ है, क्रियाक्षील रजस्‌ प्रत्येक कायं में इनका वहन करता है, नथा का- 
यौत्पादन में सहयोग देता है। 

विज्ञानभिक्षु ने लिखा कि सास्विक श्रहुकार, इन्द्रियों में ग्यारहवें स्थान 
पर ब॑ठेकेवलं मन का उत्पादन करताहै। दोष दस इन्द्रियां राजस भ्रथवा तजस 
ग्रहुकार से उत्पन्न होती हें । सूत्र तथा कारिकाश्रों के उपलब्ध समस्त व्याख्याकारों 
मेँ केवल विज्ञानभिक्षुने एसा श्र्थं कियाहि। इन्द्रियों मेज्ञान व क्रिया के प्रकाशन 
कीक्षमता देखी जाती दहै जो सतत्वश्रण की विरोपतादहै। यदि इन्द्रियों की उत्पत्ति 
राजस गप्रहुकारसेहै, तो इन्द्रियों के इस स्वरूप का सामञ्जस्य कसे बैटाया जा- 
एता? इन्द्रियों का मुख्य स्वरूप ज्ञान -क्रिया प्रथवा प्रथे-क्रिया का प्रकादान है, श्रतः 
वे सात्िक बताईगर्दहं। रजम्‌ का सहयोगतो वहां रहता ही है, क्योकि प्रत्छेक 
परिणाम सांख्यमतानुसार व्रिश्णात्मक होता है ।। १८॥ 

ग्यारह इन्द्रियों का निर्देश सूत्रकार स्वयं करता है-- 

कर्मेन्द्रियब्रुद्धीश्द्िये रान्तरमेकादशकम्‌ ।। १६॥ 

[कर्मन्दियबुद्धीन्दर्यः] कर्मेन्द्रिय प्रौर जनेन्द्रियो के साथ [एकादशक ] 
ग्यारहवां (इन्द्रिय) [भ्रान्तरं ] भ्रान्तर-भन है । 

पाचि कमेद्रिय भ्रौर पाच बुद्धीन्दियों के साथ ग्यारहवां भ्ान्तर इन्द्रिय मन 
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ह । बुठीचियों से भभिप्राय ज्ञानेन्ियों से है । पांच कममन्दरिय--वाक्‌, पारि, पाद, 
पायु, उपस्थ है । पंच ्नेन््रिय-- घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र है । इद्र भर्थात्‌ 
भात्माके ज्ञान एवं मोग का सान होने के कारण इनका नाम इन्द्रिय है ॥ १६॥ 
इन्द्रियों की एक भौर विकषोषता का सूत्रकार उल्लेख करता है- 
आहंकारिकत्वश्रुतेनं भौतिकानि ।२०॥ 
[ भराहंकारिकत्वश्रुतेः] श्रहुकार से उत्पन्न होने की श्रुति से (इन्दर्या) 
[भौतिकानि] भूतो से उत्पतन हदं [न | नहीं । 
भरहंकार से उत्पतन होने के कारण इन्द्रियां भ्राहंकारिक है, मौतिक नहीं । 
हस भरथं की पुष्टि का संकेत शब्द प्रमाण से भी मिल जाता है । प्रर्नोपनिषद्‌ के 
चतुर्थं प्रव्न की भाठवीं कण्डिका में स्थूल कार्यकीभोर से सुक्ष्मकारणकी भोर 
निर्देश करते हए जो कम प्रस्तुत किया गया है, वहां स्थूलभूत, तन्मात्र, इन्द्रिय, 
मन, भरहंकार यह्‌ क्रम स्वीकार किया है । इससे यह्‌ ध्वनित होता है रि इन्दरियोंका 
कारण भ्रहुकार होना चाहिए, स्थूल या सुक्ष्म भूत नहीं । इन्द्रियों की रचताके वि- 
चारमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्द्रियां प्रथ-प्रकाशक होने के कारणं 
सत्वश्रणप्रधान है, परन्तु भूतो के निर्माण में तमोगुण की प्रधानता रहती है । 
दसलिए भूतो को द्न्द्रियोका कारण नीं माना जा सकता। इसके भ्रतिरिवतसगं 
की सांख्यप्रक्रिया के भ्रनुसार इन्द्रियों का प्रादुरभविदहो जाने के भननन्तर भूतोंका 
निर्माण होता है । जब इन्द्रियां प्रकट में श्रा; तब तक भूतोंका ्रस्तित्वहीन 
धा, उनकी सत्ता केवल कारणलूपर्मेथी; पर इन्द्रियों का निर्माण अरपनेरूपमें 
सम्पन्न हो चुका था। तब इन्द्रियों को भौतिक भ्र्धात्‌ भूतोंका विकार मानाजाना 
संभव नहीं ॥२०॥ 
वंदिक साहित्य मेँ एसे निर्देश उपलब्ध होते है, जहां भगिनि मे वाक्‌ इन्द्रिय 
के, भ्रादित्यमेंचक्षु इन्द्रिय के लय का उल्लेख (वबु० ३।२।१३) का गया है । प्रायः 
कारणम कात्र लयका निर्देश कियाजातादै। वाक्‌ प्रौर चक्षु के समान भ्रन्य 
इन्द्रियोंकाभी कारर प्रहुकारन हीना चाहिए, भ्रन्यथा शब्द प्रमाण स इसका 
विरोध दोगा । सूत्रक्रारसमाधानक्रतादहै-- 
देवतालयश्रुतिर्नारम्भकस्य ।२१॥ 
[देव्रतालयश्रुनिः ] देवता में लय (बताने वाली) श्रुति [भ्रारम्भकस्य] 
उत्पादक का (निदेश) [न] नहीं। 
देवता पद से व्यर््रह्नियमागा श्रम्नि प्रथवा श्रादित्यभ्रादिमेंजो इन्ियका 
लय, दाब्द द्वारा प्रदश्चित किया गयादहै, वह शब्द प्रमि श्रथवा ग्रादित्यको इन्द्रिय 
का्रारम्भक [कार] सिद्धनहीं करता, क्योकि कभी किसी वस्तुकाश्रकारण 
भमी लयदेखा जाताहै। जसे पृथ्वी पर जल गिरकर वहीं लीन होजाताहै। 
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वस्तुतः यह्‌ श्रौपचारिक लय का निर्देश है, वास्तविक कार्यं काकारणर्मे लय नहीं। 
शब्दप्रमाण के उन्हीं स्वलों में श्रात्माकाश्राकाशच में तथाश्रोत्नका दिक्षामें लय 
बताया गयाहै, जो कायंकारणभाव के श्राधारपर संगत नहीं कहा जासकता । 
वह्‌ केवल श्रदश्यता की भावना से किया गया उल्लेख है । इसलिए एेसे कथनो के 
भ्राधार पर उनके ्रदुसार इन्द्रियोंकी कारणता का निर्णय नहीं कियाजा- 


सकता ॥२१॥ 


इसके विपरीत इश्दियों कौ श्रहुकार से उत्पत्ति मेँ श्चब्द प्रमाण है, तथा उन- 
का विनाश भी श्रहंकार में लय होना जाना जातादहै। इसी श्रयं को सूत्रक्रारने 
बताया- 

तदृत्पत्तिश्रुतेविनाशद्शनाच ।२२॥ 

[ तदत्पत्तिशरुतेः] ्रहंकार ते (इन्द्रियों की } उत्पत्ति की श्रुति से [च] 
पौर (इन्द्रियों का श्रहुकार मे) [विनाश्षदर्शंनात्‌ ] लय देखे जाने से । 

भरहंकार से इन्द्रियां की उत्पत्ति होती टै, इस श्रथं के शब्दप्रमाण द्वारा पृष्ट 
होने से तथा श्रहंकार में इन्द्रियों कालय देखे जाने से यह निश्चित होतादटै कि 
इन्द्रियां श्राहद्कारिक दह, भौतिक नहीं। ब्रहुकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
मे शब्द प्रमाण का संकेत बौसवे सूत्रपर कर दिया गया है।२२॥ 

इन्द्रियसम्बन्धी भ्रन्य विशेषता का उल्लेख सूत्रकार करता है- 

अतीन्द्रियमिन्द्रियं भ्रान्तानामधिष्ठाने ।॥२३॥ 

[इन्द्रियं] इन्द्रिय [भ्रतीन्दियं] श्रतीन्दिय है [श्रचिष्ठने] गोलकर्मे 
(इन्द्रिय प्रतीति) [्नान्तानां] च्रान्तोकौोदहै। . 

हनद्रिय श्रतीनद्रिय है, किसी भी इन्द्रिय कास्वयं श्रथवां भ्रन्य किसी इन्द्रिय 
के दवारा ग्रहण नहीं होता । इसलिए प्रत्येक इ{द्रय श्रतीन्द्रियहै। इन्द्रियों के श्रधि- 
ष्ठान गोलको मेँ इन्द्रियप्रतीति, च्रान्त व्यक्तियों को होती है । ्रभिघप्राय यहहै करि 
गोलको को इन्दिय सममकर यह कहना ङि इन्द्रियो का इन्द्ियान्तर से ग्रहण हो- 
जाता है, सर्वथा ्रान्तिहै। गोलक तो दन्दरियोंके रहने का स्थानमात्र है, स्वयं 
इन्द्रिय नहीं । इसलिए इन्दियों का भ्रतीन्द्रिय हना सिद्ध होता है ।२३॥ 

सांख्य में ग्यारह इन्द्रियां स्वीकार की गईहै। शिष्य ्नाशंका करता है - 
एक ही इन्द्रिय मानने पर शवितभेद से उसी इन्द्रिय द्वारा समस्त विषयों का ग्रहण 
होसकेगा, फिर इतनी इन्द्रियां मानना व्यर्थं है । सूत्रकार समाधान करता है- 

शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌ ।।२४॥ 

[शक्तिभेदे ] शक्तिभेद होने पर्‌ [भ्रपि] भी [भेदसिद्धौ] भेद सिद्ध हौ- 
जाने प्र [एकत्वं ] एक होना (इन्द्रिय का) [न] नहीं। 

इन्द्रिय एक मानकर यदि उसकी भिन्न शक्तियों के दारा विभिन्न विषयों 
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का ग्रहण स्वीकार किया जाता है, तो जितने विषयं ह, उनके श्रनुसार उस इन्द्रिय 
के शक्तिभेद मानने होगे, फिर इसी रूपमे इन्द्रियों का भेद रद्ध होगया, उनका 
इन्द्रिय नामन रखकर शक्तिभेद कह्‌ दिया गया । इसप्रकार विषयग्रहण के लिए 
शवितभेद मानने पर भी साधन की ्रनेकता सिद्ध होजाती है, तब इन्द्रिय का एक 
कट्ना संभव नहीं होसक्ता। समस्त विषयो का इन्हीं इन्द्रियों से ग्रहण होजाने 
के कारण ्रधिक की कल्पनाभी भ्रप्रामाणिक है। इसलिए यह्‌ निरहिचत होतादहै, 
कि इन्द्रिय ग्यारह हैं ¦| २४॥ 

इसी प्रथं को सूत्रकार प्रकारान्तरसे दृढ करता है- 

न कल्पनाविरोधः प्रमाणदुष्टस्य ॥२५॥। 

[ प्रमाणदृष्टस्य] प्रमाण से सिद्ध का [कल्पनाविरोधः] कल्पनादारा 
विरोध [न] नहीं। 

जो वस्तु प्रमाण द्वारा निदिवित है, केवल कल्पना के भ्राधार पर उसका 
विरोध नहीं किया जासकता । ग्राह्य विषय का वर्गीकरण, शरीररचना तभा क्रिया- 
धों के भ्राधारपरग्यारह्‌ इन्द्रियां निचित की गई ह । केवल कल्पनाके प्राधार 
पर इनको न्यून या भविक बताना सवथा भ्रप्रामाणिक है ॥२५॥ 

बाद दन्द्रियो का प्रतिपादन कर सूत्रकार भान्तर इन्द्रिय के सम्बन्ध में 
कट्ता रे- 

उभयात्मक मनः ।।२६॥ 

[मनः] मन [उभयात्मक ] उभयात्मक है। 

समस्त इग्द्रियोंके बीच में मन उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रिय रौर कर्मेन्द्रिय 
दोनों के साय इसका सम्पकं रहता है, क्योकि कोई भी इन्द्रिय मन के सहयोग के 
विना भ्रपने विषय म प्रवृत्तं नहीं होती । प्रत्येक इन्द्रिय से प्रालोचित वस्तु-- यह्‌ 
एेसी है म्रथवा एेसी नहीं है--इस रूपमे मन द्वारा संकल्पित होती है । इसप्रकार मन 
का प्रत्येक इन्द्रिय के साथ सम्पकं रहने से वह्‌ उभयात्मक कहा जाता है। विषय के 
साथसीधा सम्बन्ध होनादही इन्द्रिय की विशोषताटहै। बाह्य विषयके साय सीधा 
सम्बन्ध चक्षुभ्रादिकाहोताहै, इसलिएये बाह्य इन्द्रियां है । साधारण रूपमे ज्ञाना- 
दिकेलिएबाद्य साधन की दृष्टिसे इनको 'वाह्यकरण' भी कहा जाता है। १२न्तु 
मन,श्रहंकार तथा बुद्धि का साधारण ब्र्थं-प्रहण में कभी भी बाह्य विषयके साथसीधा 
सम्पकं नहीं रहता, इसलिए इन तीनों को भ्रन्तःकरण कहा जाता है । स्मृति भादि 
स्थलों मे मन का ्रान्तर विषय के साथ सीधा सम्पकं रहने से मन को भ्रान्तर इन्द्रिय 
मानागयाहै। करण श्रौर इन्द्रिय दोनो भ्रवस्थाश्रो में मन कायंकरतारहै, इस रूप 
मे भी इसे उभयात्मक कहा जासकता है ।।२६॥ 

एक ही अदंकार से उपयुक्त रूप में विविध इन्द्र्यो का उत्पादन कंसे हो- 
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जाता है ? सुत्रकार श्सका समाधान करताट्‌- 
गुणपरिणाममेदान्नानात्वमवस्थावत्‌ ।॥२७॥ 

[ गरणपरिणामभेदात्‌ ] गणो के परिणाम-विशेष से [नानात्वं ] भ्रनेकता- 
विभिन्नता है (इन्द्रियो की) [भ्रवस्थावत्‌] श्रवस्या के समान । 

सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गणो के परिणामविष्ोष के कारण नाना इन्द्रियों की 
उत्पत्ति होजाती है । गरणपरिणाम इतना विचित्र एवं चमत्कारपूर्णं है, कि गणो 
की विषमता ्र्थात्‌ न्युनाधिकता की विह्ेषता से इनके विचित्र परिणामः होते 
रहते है । इसप्रकार एक ही श्रहुंकार, सत्त्वश्रादि शणो के परिणाम विशेषके कारण 
विविध दन्द्ियों को उत्पन्न करदेता है । जिनमें रूपादि विभिन्न विषयों के ग्रहण का 
सीमित सामथ्यं निहित रहता है । चक्षुरूप को ही ग्रहण करसकती दहै, श्रोत्र केवल 
शब्द को । भ्रन्य विषय का ग्रहण इनके द्वारा नहीं किया जासकता । जसे एक ही 
देह का बाल्य, कौमार, यौवन, वाद्धक्य प्रादि भ्रवस्थाग्रोके रूपमे विविध परिणाम 
होतादै, पसे ही एक भ्रहंकार भ्रनेक-रूप सृष्टि कर देता है । यह्‌ केवल इन्द्िय- 
सगं मे नहीं, भूतादि नामक तामस भ्रहुकार से पञ्च तन्माध्ररूप विविध सूष्टि 
होती दै। यह्‌ सब शरुरपरिणाम की विहषता काही चमत्कार है।।२७॥ 

्ञानेन्द्िय भरौर कमेन्द्रिय के विषय का निरूपण करता है- 

रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥२८॥ 

[उभयोः] दोनो प्रकार (की इन्द्र्यो) के (विषय) [ खूपादिरसमलान्तः] 
ङ्प से लगाकर रसमल (पुरीष) पयंन्त है । 

ज्ञानेन्द्रिय भ्रौर कर्मेन्द्रिय दोनों का विषयसशू्पसे लगाकर रसमल भ्रयात्‌ 
पुरीष पर्यन्त समना चाहिए । चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र, रसन, घ्राण-इन पांच ज्ञानेर्द्रियों 
का विषय यथाक्रम रूप, स्पा, शाब्द, रस, गन्ध है । वाक्‌, हाय, पैर, उपस्थ, गरदा- 
दन पांच कर्मेन्द्रियो का विषय क्रमानुसार बोलना, लेना देना पकड्ना, चलना, 
भ्नानन्द श्रौर मलोत्सर्ज॑न है ॥॥२८॥ 

इन्द्रियां करण हे भ्रौर जिसके करण है, सूत्रकार निर्देश करता है-- 

्रष्टुत्वादि रात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ ॥२९॥ 

[द्रष्टृत्वादिः] द्रष्टरत्व भादि धमं [भ्रात्मनः] भ्रत्माके है [करत्वं] 
करण-साधन होना [इन्द्रियाणां] इन्द्रियो का (धमं) है। 

समस्त इन्द्रियां करणदहै, किसीके साधनदह। कहा जासकता है कि सब 
इन्द्रियों की यह्‌ एकसमान स्थिति दहै किवे किसी के साधनमात्ररूप मे उपस्थित 
होती हे । चक्षु साधन बनकर रूप को जिसके लिए प्रस्तुत करता है, वह इसका 
द्रष्टा है । दरष्टूत्व भर्थात्‌ द्रष्टा होना, भ्रात्माका स्वरूप है। भादि शन्दसे श्रोता 
स्पशंयिदा, रसयिता, घ्राता भ्रादिरूपमें सब इन्द्रियों के विषयों को ग्रहण करने 
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वाला श्रयवा भोगने वाला भात्मा है, यह्‌ समना चाहिए । अंसे करण-साघन 
होना इन्द्रियों कास्वरूपदहै, एसे ही द्रष्टा, श्रोता, भोक्ता, कर्ता भ्रादि होना 
भ्रात्माका स्वरूप है ।॥२६॥ 
तीनो म्रन्तःकरणों के भरसाधारण व्यापार का निर्देश करता है- 
त्रयाणां स्वालक्षण्यम्‌ ।।३०। 
[च्रयाणां] तीन (अरन्तःकरणो) का [स्वालक्षण्यम्‌] स्वलक्षण होना 
(धमं भ्रथवा व्यापार दहै) । 
महत्‌ भ्रहुकार रौर मन इन तीनों अन्तःकरणों का भ्रपना-प्रपना जो वि- 
शेष लक्षण है, वहो इनका भ्रसाघारण भ्यापार है । श्रघ्यवसायवत्तिर महत्त्व दै । 
उसकी श्रसाधारण वृत्ति प्रघ्यवसाय है । इसीप्रकार अभिमान भ्रहंकार का तथा 
संकत्प मन का प्रसाधारण व्यापार है॥३०॥ 
समस्त करणो की भ्रसाघारण वृत्ति का उल्लेख कर सूत्रकार उनकी साघा- 
रण वत्ति का निर्देश करता है- 
सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥३१॥ 
[ प्राणाद्याः] प्राण श्रादि [पञ्च] पांच [वायवः] वायु [सामान्या] 
१. सांख्यवशन को मुद्रित पुस्तकों मे इस सूत्र के प्रथम दो पवो का समास 
किया हृभ्रा पाठ उपलब्ध होता है। इस सत्र का प्राचीन वास्तविक पाठ यहीहै, जो 
हमने दिया है । ईश्वरशृष्ण ने कारिकार्धं कौ रचना के समय, जो सांस्यसूत्रो के ` 
ध्राधार पर बनाई गई ह इस सूत्र के प्रथम वो पदों को समस्त करके भ्रार्या[२९]का 
उत्तराद्धं बना दिया । ्रनन्तर कालम कारिकाप्रां का प्रचलन पठन-पाठन मे धिक 
रहा । उसी संस्कार के ्राधार पर सांल्यसुत्रां के भरध्येता व्यक्तिर्यो ने सुत्र कापाठ 
भो कारिकानुसार बना डाला । यह्‌ सूत्र "न वायुक्रियि पृथगुपदेशात्‌" [ २।४।९] इस 
वेवान्तसुत्र के शांकरभाष्य में उदुत किया गया है । वहां यह पाठ है, भोर समस्त 
भारत तथा विदेशो मे मुदित शांकरभाष्य के प्रामाणिक सस्करणो मे इती पाठ को 
स्वोकार किया है । परन्तु प्राघुनिक भाषा के संस्करणों भं शांकरभाष्य के इस पाठ 
कोमीकारिकाके धनुसार बनाकर प्रशुद्ध कर दिया गया हे। इस सम्बन्ध मे- 
भच्युत प्रन्यमाला कार्यालय, बनारस तथा ब्रह्मालारी विष्णुक्ृत हिन्बौ श्रनुवाद,वेदान्त 
केसरी कार्यालय, भरागरा के संस्करणों का नाम लिया जा दकता ह । यह निषिबित 
बात है, किं इस प्रन्य के सम्पादक तथा संज्ोधक महानुभावो ने बाल्यकालते कारि- 
काके पाठका भ्रभ्यासहोनेके कारण इस पाठको कारिकानुतारो बना विया हि 
उन्होने शांकरभाष्य के एाठ के मह्यं को नहीं समभ्छा । सांश्यदर्हान के युद्ित 
पुस्त्को मे जो भाज इस सुत्र का कारिकानुसारी पाठ मिलताहे, बह भी हसो 
प्रकार ऋष्ट कया गया हे । 
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साधारण [कररवृत्तिः] करणवृत्ति-करणों काव्यापारहं। 

प्राण, भ्रपान, व्यान, समान, उदानये पाचों प्राण, जो वायरूप है, सब 
करणो की साधारण वृत्ति है। पांच प्राण समस्त करणो का साधारण व्यापार है। 
करण तेरह है, ग्यारह इन्द्रियां, श्रहंकार श्रीर बुद्धि । भ्रडतीसवें सूत्र मे इनका प्रति- 
पादन किया गया है । इन सबका श्रस्तित्व, प्राणों का प्रयोजक होने सेप्राणइनसब 
का व्यापार माना गयाहै। यदि दो-एक करण का भ्रथवा श्रधिकका भी भ्रस्तित्व 
न रहं, तो कुछ करणो के भ्रस्तित्व में भी प्राण-व्यापार बराबर चलता रहता है । 


सश्यसप्तति की उनत्तीसवीं श्रार्या मे, जहां इस श्रथं का प्रतिपादन 
किया गया है, वाचस्पति मिश्र ने उसकी व्याख्या करते हए, पाचों प्राणों को तीन 
भ्रन्तःकरण का ही सामान्य व्यापार बताया है, बाह्य इन्द्रियों का नहीं । उसी 
काभ्रनुकरण करते हए इस सूत्र के माध्य में विज्ञानभिक्षुनेभी प्राण श्रादिको तीन 
म्रन्तःकरणों की सामान्यवृक्ति माना है । उक्त भ्रार्या की सांख्यततत्वकौमुदी पर 
टिपणी करते हृए बालराम उदासीन ने लिखा है, कि सुषुप्ति में चक्षु ्रादि बाह्य 
इन्द्रियो का उपसंहार होने पर मी प्राण-व्यापार बराबर देखा जाता है, इसलिए 
प्राण श्रादि को बाह्य इन्द्रियोंका व्यापारन मानकर श्रन्तःकरण काही न्यापार 
मानना ठीक है । पर सुषुप्तिमे तो बाह्य इन्द्रियों के समान श्रन्तःकरण का भी उप- 
संहर रहता है । तथा उन्मत्त एवं मूढ भ्रवस्था मे ्रन्तःकरण भी विकृत होजाता 
है, परे उस श्रवस्या मेँ मी प्राण-ग्यापार बराबर बना रहता है । वस्तुतः सुषुप्ति 
भ्रादिरमे प्रत्येक करण का भ्रस्तित्व बना रहता है, केवल उसके भ्रसाघारण व्यापार 
का प्रवरो होता है । जीवनानुकूल प्राणवत्ति तो, जो समस्त करणो की साधारण- 
वृत्ति है, बराबर बनी रहती है । भ्रन्ध बधिर भ्रादि भ्रवस्थामें भी चक्षुघ्नोत्र भ्रादि 
दद्द्रर्यां बराबर बनी रहती है, केवल उनके बाह्य गोलक नष्ट हौ जाते है, फलस्व- 
रूप उनका भ्रसाघारण बाह्य व्यापार नहीं रहता । इसलिए उस भ्रवस्थार्मेमी 
प्राण-व्यापार के बराबर बने रहने मे कोई भ्रापत्ति नहीं । इस श्राघार पर वेदान्त 
सूत्र [२।४।६] की भामती में वाचस्पति भिश्रने प्राण प्रादि को सांल्य- 
सिद्धान्त से समस्त करणो का साधारण व्यापार मानकर उसके प्रत्याख्यान का 
यत्नं किया है, तथा योगसूत्र [३।३६] की ततत्वव॑शारदी भे, 'समस्तेन्द्रियवत्तिः 
प्राणादिलक्षणा जीवनं" इस न्यासभाष्यकी व्याश्या करते हए, प्राण भ्रादि को 
समस्त करणो का व्यापार लिखा है । फलतः साल्यसप्तति की उनत्तीसवीं श्रार्या 
पर वाचस्पति भिश्च का लेख चिन्त्य है । वस्तुतः उनत्तीसवीं श्रार्या के सषा भवत्य- 
सामान्या" पदों का सम्बन्ध मिश्च ने उसी भ्र्याके प्रथम चरण के साथ समा, 
जबकि उसका सम्बन्ध भटा ईसवीं प्रार्य के साय मी है । इसप्रकार समस्त करणो 
के भ्रसाघारण ब्यापार को बताकर, उनत्तीसवीं श्रार्या के उत्तराद्ध से उन्ही 
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समस्त करणो के साघारण व्यापार का निदेश किया गया है । इसप्रकार पांच प्राण 
समस्त करणो के व्यापार है, केवल श्रन्तःकरण के नहीं ।३१॥ 
भ्रव इन्द्रियवृत्तियो की कुछ विशेषत।ग्रों का निरूपण किया जाता है । 
क्या इन्द्रियवृत्ति सदा क्रमशः होती है, श्रयवा कमी युगपत्‌ भीहोजातीदह? 
सूत्रकार बताताहै- 
क्रमशोऽक्रमशर्चेन्दरियवृत्तिः ॥३२।। | 
[ इन्दरियवृत्तिः] इन्छ्रियों का व्यापार [क्रमशः] क्रमवार [च] भ्रौर 
[श्रक्रमशः] विना क्रम-युगपत्‌ (होता है) । 
दन्द्रियवत्ति क्रमशः होती है । किसी वस्तु के सन्मुख होनेपर चक्षु से उसका 
भ्रालोचनमाच्र होता है । तदनन्तर मन उसके विषयमे संकल्प करता है, यह्‌ क्या 
वस्तु है । पुनः भ्रहंकार भ्रपने साथ उसके सम्बन्ध की भावना करता है, अन्त में 
बुद्धि उसका निषचय करती है । जते 'शटपृटे में कोई वस्तु दीखी, यह्‌ चक्षु का व्या- 
पार है । उसके श्रनन्तर यह संकल्प हुश्रा, कि यह चोरदहै, याम्मौर कुछ? यह्‌ 
संकल्प मन का व्यापार है । पूनः अपने साथ उसके सम्बन्धकी भावना होती है, 
कि यह मेरी भ्रोरभ्रारहा है, अ्रथवा यह मेरी किसी वस्तु को उठा रहा है, यह्‌ ह 
कारका व्यापार दहै। भन्तमें यहनि्णयहोताहै, कि यहांसेहटजाना चाहिए, 
प्रथवा यह चोर दहै, इसे पकड लेना चाहिये, यह बुद्धि का व्यापार है। इसप्रकार 
किसी भी विषयमे इन्द्रियों का व्यापार क्रमर्शः होता टै । यद्यपि इस क्रमके निदेश 
में श्रहंकार श्रौर बुद्धि इन्द्रिय नहीं, भौर सूत्र में इन्दरियवृत्ति कीही क्रमिक्रता 
प्रथवा भ्रक्रमिकता का उल्लेख है । तथापि एकादश इन्द्रियों के बृहत्‌ समुदाय के 
साथ श्रहंकारभ्रौर बुद्धिका भी समावेशषकरलियाहै। 
कमी-क भी इन्द्रियवृत्ति युगपत्‌ भी होजाती है । जंगल तथा भ्रन्धैरे मेँ जति 
हुए भ्रचानक बिजली चमकने ब्रथवा अनन्य श्राकस्मिक भ्रालोक से भ्रपने सन्मुख बधेरे 
या साप याभ्रन्य किसी भ्रति भयावह वस्तु को देखते ही व्यक्ति भाग खडा होता है। 
एेसे भ्रवसर पर श्रालोचन चक्षु से, संकल्प मन से, भरभिमन ब्रहुक।(रसेतयानि- 
दय बुद्धि से सहसा होजाता है । एसे इन्द्रियव्यापार को ्रक्रमिक्‌ श्रथवा युगपत्‌ 
कटा जाता है । वस्तुस्थिति यह है, कि इन्द्रियन्यापार यहां भी युगपत्‌ नहीं होता, 
वहं क्रमपूवंकही होता दहै, पर इतनी शीघ्रता के साथ होजाता है, कि भयादिके 
कारण उस क्रम को पकड़ा नहीं जाता। जसे कमल की बहुत सी पंलुद््ियों में सुई 
छेदने से सब पंखुडियां एकसाथ ही बिधी हई प्रतीत होती है, पर वस्तुतः उपर की 
एक पंखडी को बींधनेके बादही सुई दूसरी पखडी मेंजातीटहै। इस भावनाको 
ध्वनित करने के लिए सूत्रकार ने सूत्र में क्रमरः' पदको ही मुख्य कूप मे प्रथम रत॑ख। 
है । श्रापाततः प्रतीयमान भरक्रमिक्ता को गौरणरूप मेँ दिखलाने के लिए श्रनन्तर 
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श्रक्रमशः' पद का निर्देश है । भ्रागे च' पद समुच्चय के श्रयं में है, जो इन्द्रियवृत्ति 
के प्रक्रम को केवल व्यावहारिक श्राघार पर होने से उसकी भ्रौपचारिकता को भ्रधिक 
दृढ करता है । 

इस प्रसंग में विज्ञानभिक्षु का कहना है, कि एक समय में एक इन्द्रियवृत्ति 


` “होती है, उसके श्रनन्तर दूसरी । चक्षुवृत्ति के भ्रनन्तर श्रोत्रादिवृत्ति होगी । यह 
: इन्द्र यवृत्ति की क्रमिकता के उदाहरणस्थल है । जब साधन-सामग्री उपस्थित होने 


पर एक ही समय में प्रनेक इन्द्रियवृत्ति होजाती है, चक्षु श्रोत्र रसन त्वक्‌ एकसाथ ही 
शष्कुलीभक्षण श्रादि स्थल मे व्यापृत होती ह, यह्‌ इन्द्ियवृत्ति की भ्रक्रमिकता का 


, उदाहरण है । वह वृत्ति कौ करमिकेता भ्रक्रमिकता के इस प्रसंग में श्रहंकारभरौर 
" बुद्धि का समविश् नहीं करना चाहता, वह्‌ केवल इन्द्रियवुत्ति के सम्बन्ध में इस निर्देश 
. को मानता है, इसलिए कि सूत्रकार भ्रक्रभिकता का प्रतिपादन कर मन की अणुता 
“का प्रतिषेध करना चाहता है, रौर मघ्यम परिमाणता का प्रतिपादन । पर वस्तुतः 
 विज्ञानभिक्षु का यह विचार युक्त प्रतीत नहीं होता । इसमें दो भ्रापत्ति बहुत प्रबल 


है । प्रथम यह रहै, कि यदि मन को मध्यम परिमाण मानने का! प्रभाव यह्‌ होता दहै, 
कि वह एक समय में प्रनेक इन्द्रियों के साय सम्पकं स्थापित करता है, भ्रणु मानने 


` प्र एेसा नहीं होसकता, तो धरः र युगपत्‌ वृत्ति होनी चाहिए, क्रमिक वृत्ति का 
` श्रवकाश ही नहीं रहता । क्योकि मध्यमपरिमाण मन का प्रतिक्षण प्रत्येक 
इन्द्रिय के साय सम्पकं बराबर बना रहेगा । यह्‌ स्थिति श्रनुभव के सवंथा विरुद्ध 


है । दूसरी भ्रापत्ति यह है, सांख्यसूत्र [३।१४] में मन को साक्षात्‌ भ्रणुपरिमाण 


कहा है । यदि ग्रणुकाग्नभिप्राय परिच्छिव्र है, भ्रौर उस भ्रवस्था में मन को मध्यम 


परिमाण मानने पर भी सूत्र का विरोध नहीं रहता, तो भी सांख्य मे मन की एेसी 
स्थिति कदापि प्रतिपादित नहीं को गई, जिसत्ते यह स्पष्ट होसके, कि भन एक 
समयमे लौकिक व्रिषयग्रहण के लिए ्रनेक इन्द्रियो के साय सम्पक॑ स्थापित करता 


: है। सास्य मेँ जिस भावना से मन के मध्यम परिमाण होने की कल्पना की जाती 
„ है, उस दृष्टि से इन्द्रियो करी स्थिति भी वंसीही है । यह निरिचत है, कि सांख्य लौ- 
“ किक प्रत्यक्षमे एक समयमेएक ही इन्द्रिय के साथमन का सम्पकं स्वीकार करता 


है । पूर या परावठे को बत्तीसी बनाकर, हाथमे पकड़, काट-काटकर खाना 'ह- 
ष्कुलीमक्षण' है । कहा जाता है, इस में छः इन्द्रियो का एक साथ व्यापार होरहा 
है । हाथमे पकड़ने से एक कर्मेन्द्रिय काव्यापार, स्पशं रहने से त्वक्‌ का व्यापार, 


 काटते समय नासिका के भ्रागे गन्धग्रहणसेघ्राणका व्यापार, चबाते समय उत्यन्न 


हृए च्वनि का ग्रहण होने से श्रोत्र का व्यापार, उसे देखते रहने से चक्षु का व्यापार 
भ्रौर चबानेमें रतास्वादन से रसनेन्दरिय का व्यापार होता है। भिक्षुके विचारसे यहां 
एक ही समय में इन समस्त इन्द्रियो के साथ मनका सम्पकं है, भ्ररये इन्द्रियवृत्ति 








सत्र ३३। द्वितीयोऽध्यायः १०७ 


युगपत्‌ होरही हैँ । पर यहां तक सम्बन्ध मानकर ही कायं पूरा नहीं होजाता । मन 
के साथ श्रहंकार भ्रौर तब बुद्धि का सम्बन्ध माने विना किसी मी भ्रथं का निश्चय 
होना श्रशक्य है। 
वस्तुतः सूत्र के “ग्रक्रमश्लः' पद से प्रतिपादित विचार को सांख्यका 
मुख्य सिद्धान्त समक कर भिक्षु ने धोखा खाया है । शष्कुलीभक्षण स्थलमे भी 
इन्द्रियवृत्तियां क्रमिक ही होती है । भ्रांख से देखना, त्वक्‌ से दूना, हाथ से उठाना, 
मुख मेंदेनेके लिएनाकके ग्रागे लाना, काटकर चबाना भ्रौर रसास्वादन करना, 
यह सब इन्द्रियों काक्रमरहै, इसी के श्रनृसार वृत्तिलाभ होता है । क्रमिकताकी 
भ्रोरध्यानन देने से युगपद्धावना की केवल भ्रान्ति है। कमिकश्रौरप्रक्रमिक के 
उदाहरण चाहे कोई हों, पर इन्द्रियवृत्ति की कमिकता सवत्र मुख्य सिद्धान्त है, 
ग्रक्रमिकताका केवल लौकिक व्यवहार के प्राधार पर भ्रौपचारिक वणन है ।२३२॥ 
वृत्तियो की अन्य विशेषता का सूत्रकार प्रतिपादन करता है- 
वृत्तयः पक्वतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः ।।३३॥ 
[ विलष्टाऽक्लिष्टाः ] क्लेश देनेवाली भ्रौर कलेर्‌ न देनेवाली [ पञ्चतय्यः] 
पांच प्रकार कौ [वृत्तयः] वृत्तियां हे । 
समस्त तेरह करणो की पृथक्‌-पृथक्‌ विशेष वृत्तियो तथा सब कं) मिलित 
सामान्यवृत्ति का एवं उनकी कुछ विशेषता का यथावसर प्रतिपादन किया गया । 
उन्हीं वृत्तियो की एक अन्य विरोषता का इस सूत्र से प्रतिपादन किया जाताहै। तेरह 
करणो की जो पृथक्‌ विशेष वृत्ति है, उन में तीन भ्रन्तःकरणों की वृत्ति स्वतन्त्ररूपसे . 
सीचे किसी बाह्य भ्रथं को विषय नहीं करती । प्रत्युत बाह्य इन्द्रियों दारा जो विषय ` 
उपस्थित किया जाता है, प्रन्तःकरणों का व्यापार उसी पर प्राध्रित रहता है। बाह्य ` 
इन्द्रियों मे पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच कर्मन्द्िय ह । कर्मेन्दरियों का केवल क्रियारूप 
व्यापार होता है, जिसका सीधा प्रभाव भ्रात्मा तक नहीं पहं चता, प्रत्युत ज्ञानेन्द्ियों 
के द्वारा पहुंचता है । इसप्रकार मुख्यरूप से पांच ज्ञानेन्दियवृत्तियां हं, जो क्लिष्ट 
भ्रविलष्ट दोनों प्रकारकी होती है। बाह्य म्रथं के प्रनुसार जो इन्द्ियवृत्तियां भ्रात्मा 
म भ्रनुकूल श्रनुभूति की जनक है वे भ्रक्लिष्ट है-क्लेकश न देनेवाली-मुखद । इसके 
विपरीत जो प्रतिकूल भ्रनुमूति की जनक है, वे क्लिष्ट ह-क्लेश देनेवाली-- 
दुःखद । इसप्रकार श्रात्मा का समस्त सांसारिक सुख-दुःख भोग, इन्दीं पांच इदद्रिय- 
वृत्तियों द्वारा सम्पन्न होता है । जब समस्त बाह्यार्थविपयक इन्द्ियवृत्तियो को 
दुःखपक्ष मे डाल दिया जाता है, तव ये सच विलष्ट ह । केवल समायिवृत्तियां 
भ्रक्लिष्ट रह्‌ जाती हे । 
इसीप्रकार की ्रानुपूर्वी का एक सूत्र यागदशंनमे भी है । परं श्रथं-दृष्टि 
से यहां उसका कोई संकेत नहीं । ्रभी तक उपलभ्यमान व्याख्याश्रो मे इस सूत्र का 
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व्याख्यान उसी सूत्र के सामञ्जस्य के श्रनुसार किया गया है । पर वस्तुतः यहां योग- 
दर्शन के सूत्र की कोई तुक बंठती नहीं । वहां जिन पांच वृत्तियो का उल्लेख दै, 
प्रस्तुत प्रसंग मेँ उसका कोई सामजञ्जस्य नहीं है । यहां जिन इन्द्रियवृत्तियों का 
प्रकरण चल रहा है, उसी के ्रनुसार सूत्र का भयं किया जाना चाहिए । यह्‌ बात 
भ्रलग है कि योगसूत्रोक्त वृत्तियां, प्रस्तुत इन्द्रियवृत्तियो से श्रतिरिक्त श्रपना कोई 
भ्रस्तित्व न रखती हों ।।३३।। 

पुरवोक्ति इन्द्रियवृत्तियां विलष्ट श्रविलष्ट रूप मे भ्रात्मा के समस्त भोगों को 
प्रस्तुत करती ह । पर इनके शान्त होजाने पर श्रात्मा की क्या स्थिति होतीहै ? सूत्र 
कार बतात" है- 

तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः ।। ३४॥ 

[ तन्निवृत्तौ ] इन्ियवृत्तियों के निवृत्त होजाने पर [ उपश्चान्तोपरागः] 
विषयों का प्रभाव शान्त होनें से [स्वस्थः] श्रपनेमें भ्रात्मा स्थित होतादै। 

इन्द्रियवृत्तियां जब क्लेशहेतु भ्रथवा श्रक्लेशहेतु रूपर्मे श्रात्मा के लिए भाग 
प्रस्तुत करती रहती ह, उस समय भ्रात्मा वृत्तिसरूप रहता है । पर जब इन्द्रिय- 
वृत्तियां निवृत्त होजाती है, सांसारिक विषयों की भ्रोर कोई भ्राकषंण नहीं रहता, 
तृष्णा के न रहने से भ्रात्मा पर बाह्य विषयों का प्रभाव होना शान्त होजाता है, 
तब श्रात्मा स्वरूप मेँ श्रवस्थित होता है। चेतन मे भ्रचेतन तथा श्रचेतन में चेतन 
की भावना जो श्रविवेक के कारण रहती हि, वहन रहकर चेतन में चेतन की 
भावनाहोनादही भ्रात्मा कां स्वरूप में श्रवस्थित होना है। यह स्थिति, समाधिलाभ 
के श्रनन्तर भ्रात्मसाक्षात्कार होने पर प्राप्त होती है, जब समस्त वंषयिक 
इन्द्रियवृत्तियां समाप्त हो जाती है ॥३४॥ 

सी श्रथं को सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा समभाता है- 

कुसूमवच्च मणिः ॥३५।। 

[मणिः] स्वच्छ स्फटिक [च | जंसे [कुमुमवत्‌ ] पूल के समान (प्रतीत 
होता है) । 

ज॑तसे स्वच्छ स्फटिक मरि, फूल के सम्पकं में पूल के समान लाल, नीली 
या पीली प्रतीत होती है। पर फूल के हट जाने पर वह्‌ श्रपने स्वरूप में स्वच्छ प्रतीत 
होने लगती है । उसके वास्तविक स्वरूप में कभी कोई भ्रन्तर नहीं भ्राता । इसी- 
प्रकार चेतनस्वरूप भ्रात्मा को इन्द्रियवृत्तियों से प्रभावित होकर चेतन में भ्रचेतन 
तथा भ्रचेतन में चेतन की प्रतीति हृभ्राकरतीहै। पर समाधिलामि दवारा इन्द्रिय 
वृ्ति्यो कै हट जाने से वहं भ्रपने चेतनस्वरूप का साक्षात्कार करता है । उसके 
भरपने इस वास्तविक स्वरूप मे कभी कोई भ्रन्तर नदीं भ्राता । वृत्तिसरूपता मेँ भी 
उसका चेतनस्वरूप तदवस्थ रहता है। वृत्तियों का हट जाना ही उसका स्वरूप मे 
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भ्रवस्थित होना कहा जाता है । "चकार पूरवंसूत्र के साय दृष्टान्त द्वारा श्रथं- 
सम्बन्ध को प्रकट करता टै ।।३५॥ 

यदि करणब्यापार पुरुष के लिए क्लेश का हेतु है, तब करणो की प्रवत्ति 
क्यों होती है ? सूत्रकार बताता टै- 

पुरुषार्थं करणोद्ध वोऽप्यदृष्टो्ठासात्‌ ॥३६।। 

| श्रदृष्टोत्लासात्‌ | म्रदृष्ट के प्रभाव से-प्रकट में भाने से [भ्रपि ]ही [कर- 
णोद्धवः] करणो का भ्यापार [पुरुषार्थं ] पुरुष-चेतन भ्रात्मा के लिए है। 

भ्रद्ष्ट भ्र्थात्‌ धमधिमं कौ भ्रभिन्यक्ति से, पुरूष के भोग तथा श्रपवर्ग॑रूप 
प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करणो की प्रवृत्ति होती है । अनादि काल से भ्रात्मा 
इसी क्रम में चला श्रारहा है । इसने जो कुछ शुभ-भ्रशुभ कमं किए होते है, उसी 
के भ्रनुसार करणो की प्रवृत्ति होती रहती है, जो पुरुषां के साधक है । यद्यपि 
इन्द्रियवृत्तियां क्लेशदेतुक कही गई है, फिर भी इस स्थिति में भ्राए विना ात्माके 
मोग तथा श्रपवगं की सिद्धि नहीं होती । करणव्यापार का यही प्रयोजन है । सूत्र 
मे “श्रपि' पद भ्रवधारण प्रथमे है ।३६॥ 

पुरुषाथं के लिए करणरूप में प्रकृति की प्रवृत्ति को सूत्रकार दष्टान्त द्वारा 
स्पष्ट करता है- 

धेनुवद्रत्साय ॥३७॥ 

[ वत्साय ] बच्छे के लिए [घेनुवत्‌ | गाय के समान (श्रात्मा के लिए इन्दि 
यादिरूपमें ्रकृति की प्रवृत्ति होती है) । 

बछ्डेकेलिएगौ जसे दूष प्रज्लवित करती है, एेसे पुरुषां के लिए समस्त 
करण प्रवृत्त होते है । पुत्रस्नेह कौ भावना से भ्रनुप्राशित गो-चेतन पयःप्रवृत्ति का 
निमित्त है । गौ-भ्रात्मा से प्रेरित पय वत्स के लिए प्रवृत्त होता है । इसीप्रकार सर्व॑- 
नियन्ता चेतन से प्रेरित भ्रचेतन करण, पुरुषाथं के लिए प्रवृत्त रहते है ।॥।२३७॥ 

भ्रमी तक करणो के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया, परयेकरण 
हँ कितने ? सूत्रकार बताता दै- 

करणं त्रयोदशविधमवान्तरमेदात्‌ ।॥३८॥ 

[ भवान्त रमेदात्‌ ] भ्रवान्तर भेद से [त्रयोदशविधं] तेरह प्रकार का 
[करणं ] करर है । 

तेरह प्रकारके करण है, भ्रवान्तर भेद से । मुख्य करण एक बुद्धि है । 
 उसीका परिणाम भ्रहंकार है । ्रहुंकार से ग्यारह इन्द्रियां परिणत होजाती है । 
इसप्रकार बुद्धिके ही भरवान्तर भेद ये कहे जासकते है । सूत्र में "विध" का प्रयोग 
करणो के समस्त भ्रवान्तर मेदों का प्रकार बताने के लिए है। वे प्रकार केवल 
तेरह है । वसे तो भ्रात्माभ्रों के भ्रनन्त होने के कारण भ्रौर प्रत्येक भ्रात्मा के साथ 
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करणो का पृथक्‌ सम्बन्ध रहने के कारण व्यक्तरूप से इनको भी भ्रनन्त कहा 


 जासकता है। ये तेरह प्रकार करण के स्पष्ट है--बुद्धि, श्रहंकाःर, मन ये तीनों 


भरन्तःकरण ; श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसन, घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी, हाथ, 
पैर, गरदा, उपस्य ये पांच कर्मेन्द्रिय भिलाकर दस बाह्यकरण हैँ । भ्रन्तःकरण श्रौर 
बाह्यकरण मिलाकर तेरह है ।॥२३८॥। 
पुरुष के लिये सब विषयों को सीधा समर्पित करने में केवल बुद्धि को करण 
कटूना चाहिए । इन्द्रियो को करण क्यो कहा जाता है ? सूत्रकार बताता है- 
इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात्‌ कूठारवत्‌ ।३९॥ 
[साघंकतमत्वयोगात्‌ ] श्रिय साधन होने के सम्बन्ध से [ इन्द्रियेषु] 
इद्दरियों मेँ (करण व्यवहार हाता हैँ) [कुठारवत्‌ ] कुल्हाडे के समान । 

यह्‌ ठीक है किं बुद्धि पुरुष के लिए विषय को सीधा समपित करती है, परन्तु 
प्रत्येक बाह्य विषय के बुद्धि तक पहुंचने में इन्द्रियों का श्रतिकश्य सहयोग दै ; इसी- 
लिए इन्द्रियों कोकरण माना गयादहै। बुद्धि का बाह्य विषयकेसाय कभी सीधा 
सम्पकं नहीं होता । इस कायं को इन्द्रियां ही सम्पन्न करती है । जैसे लकड़ी काटने 
भे कुल्हाडे का उपयोग है; प१र लकड़ी कटने का सीधा सम्बन्ध प्रहार से है । कुल्हा- 
डा यदि पासर्मे रक्खा रहै, वेगपुवंक लकड़ी पर उसका प्रहार न किया जए, तो 
लकड़ी कट नहीं सकती । यद्यपि यहां कटना' क्रिया से सीष्ा सम्बन्ध प्रहार का 
है, पर यदि कुल्हाडा नहो तो प्रहार की संभावना ही नहीं होसकती; इसलिए 
कुहाडा लकड़ी काटने का साघन माना जाता है । इसौप्रकार भ्रात्मा के साय वि- 
षय-समपंण की वुष्टि से बुद्धि का सीधा सम्पकं होने पर भी इन्द्रियों के विना कोई 
बाह्य विषय बुद्धि तक पहुंच नहीं सकता; इसलिए पुरुषां के सम्पादन मेँ उन- 
का भरवष्यक सहयोग होने के कारण उनकौ करण माना गया है ॥३६॥ 

इन्द्रियां ग्यारह है । क्या उनमें सबकी स्थिति एक समान है, या कुछ गौण- 
प्रधान भाव भीहि ? सूत्रकार बताता है- 

दयोः प्रधानं मनो लोकवद्‌ भुत्यवर्गेषु ।।४०॥ 

[दयोः] दोनों (श्रान्तर-बाह्य) प्रकार की दन्द्यो में [मनः] मन (श्रा- 
न्तर इन्द्रिय) [भधानं] मुख्य है । [भृत्यवर्गेषु ] भृत्य वगो मेँ [लोकवत्‌] लोकमें 
जसे (होता है भ्रथवा देखा जाता है) । 

प्रन्तर भ्रौर बाह्य मेद से इन्द्रियां दो प्रकार की है, यह्‌ प्रतिपादन किया 
जाचुका है [ १।२०।।२।१९] । भान्तर इन्द्रिय एक मः. है, भौर दोष दस इन्द्रियां 
बाह्य है । इन दोनों मे मन प्रधान भ्र्थात्‌ मुख्य माना गया है । जसे लोक में किसी 
राजां के भ्रनेक भूत्यवगं होते ह । उनका कायं पृथक्‌ बंटा होता है । सब भ्रपना-भ्रपना 
कायं सम्पन्न कर भरपने मुख्य राजभृत्य को सौप देते है, वह उस कायं को राजा तक 
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पहुचाने का प्रबन्ध करता दै। इसीप्रकार चक्षु श्रादि बाह्य इन्द्रियों का श्रपना- 
श्रपना विषय नियत है। ये सव इन्द्रियां श्रपना-म्रपना कायं मन को सोपती रहती 
है । मन उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रिय श्रौर दमन्द्रिय दोनों प्रकार कौ प्रत्येक इन्द्रिय के 
प्राथ ्रावश्यकतानुसार उसका सम्पकं हुभ्रा करता है। वहु उस कायं को भ्रागे 
पहुंचाता है । इसलिए दोनो प्रकार की इन्द्रियों मेँ प्रान्तर इन्द्रिय मन को प्रधान 
भ्र्थात्‌ मुख्य माना गया है । मन के हारे हार दहै, मन के जीते जीत । मन एव 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" । 

हसी श्रथं की पुष्टिम सूत्रकार एक हतु उपस्थित करताटै- 

अव्यभिचारात्‌ ।।४१।। 

[ श्रव्यभिचारात्‌ ] इन्द्रिय के साथ नियत सम्बन्ध होने से। 

प्रत्येक बाह्य इन्द्रिय के साथ भ्रावर्यकतानुसार मन का सम्पकं होता रहता 
है, श्रौर प्रत्येक इन्द्रिय बाह्य विषय को श्रपने भ्रन्दर लेकर मनकोरसौपि दिया करती 
है, इस नियम का कभी उल्लंघन नहीं होसकता । दस बाह्य इन्द्रियों के उपर मन 
एक कोटपाल के समान दहै। समस्त बाह्य इन्द्रियां भ्रपना-म्रपना विषय यथाक्रम 
मनको सौपा करती ह, इस नियम के अ्रनुल्लंघनीय होने से इन्द्रियो में मन की प्रघा- 
नता स्पष्ट होती है।।४१।। 

मन समस्त इन्द्रियो में जसे प्रधान दै, क्या समस्तकरणोमे भी कोई एक 
प्रधान है? सूत्रकार इसका समाधान करता है- 
तयाऽश्षसस्काराघारत्वात्‌ ।॥४२॥ 

[ भ्रदोषसंस्काराधारत्वात्‌ ] समस्त संस्कारो का प्राधार होने से (सब कर- 
णोँ में बुद्धि) [तथा] प्रधानदहै। 

सूत्र में तथा" पद प्रधान भ्रथं का परामशंक होने से ्रपने उदं श्यबुद्धिका 
प्रघ्याहार करलेता दै । ्रशेष संस्कारोंकाभ्राधार होने से समस्त करणो में बुद्धि 
को प्रधान माना जाता है । समस्त इन्द्रियां श्रपना-ग्रपना विषयमन को सौपती ह 
मन श्रहंकार को श्रौर ग्रहुकार वुद्धि को । वुद्धि सवत्मिना उसविपयका प्रवधारण 
करती हूई, पुरुप कै लिए उसे त्रित करती ह । सव विषयों को पुरूपके लिए्‌स- 
धात समपण करनेर्के कारगातो वुद्धि क प्रधानतादहै ही, उसके श्रतिरिव्त सब 
संस्कार व धर्माधमन्रादिकाम्राधारदहोनेसे भी समस्तकःरणों में बुद्धि की प्रधा- 
नता निदिचत हाती है । ८२॥ 

हरी श्रध की पुष्टि कं लिप्‌-सूत्रकार एकर श्रीरहितु उपस्थित करतारहै-- 

स्मृत्यानुमानाच्च ।।४३।। 

| [ स्मृत्या ] स्मृति से [च] ग्रौर | म्रनुमानात्‌ | ्रनुमान से (यह सिद्ध 
होता दहै) । 
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स्मृति भ्र्थात्‌ चिन्तनरूप वृत्तिके द्वारा भी बुद्धि की प्रधानता का भ्रनुमान 
होता है । पूर्वानुभूत भ्र्थं के संस्कार ही स्मृति के जनक होते है, भ्रौर सब संस्कारों 
का ब्राधार है बुद्धि। इसलिए प्रत्येक स्मृति का श्रस्तित्व, बुद्धि का श्रनुमान कराता 
है, जो स्थिति अ्रन्य करणो के लिए नहीं है । श्रत: समस्त करणो में बुद्धि प्रधानदै। 
स्मृति पद क। भ्रं जब चिन्तन या ध्यान किया जाता है, उससे भी करणो मेँ बुद्धि 
की मुख्य स्थिति का श्रतुमान किया जातादहै। कारण यहद कि ध्यानरूप वृत्ति, 
भ्रन्य समस्त वृत्तियों में श्रेष्ठ है । उस श्रवस्या में बाह्य ्रौर श्रान्तर इन्द्रियों की 
समस्त वृत्तियां तथा किसी भी प्रकार की श्रहुवृत्ति सर्व॑या शुद्ध हो जाती है, केवल 
एक ज्ञान भ्रथवा चेतनाबृत्ति निरन्तर बनी रहती है, जो बुद्धिवृत्ति है । इसलिए 
स्मृति भ्र्थात्‌ ध्यान केद्वारा भी सब करणो बुद्धि की मुख्यता का भ्रतुमान किया 
जाता है ॥४२॥ 
क्या ये समस्त करण पुरुषाथं की सिद्धि के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते है, 
या द्नका भन्य कोई निमित्त है ? सुत्रकार बताता दै- 
संभवेन्न स्वतः ॥४४॥ 
[ स्वतः] स्वतन्त्र रूप से, विना किसी की प्रेरणा के [न] नहीं [संभवेत्‌ | 
प्रवृत्ति संभव है। 
समस्त करणो के गणप्रधानभाव का निरूपण कर प्रस्तुत सूत्र से तत्स- 
म्बन्धी एक प्रासंगिक विदहोषता का प्रतिपादन कियागया है । भ्राक्लंका यहुहै, कि 
क्या ये समस्त श्रान्तर श्रयवा बाह्यकरण, पुरुष के मोगापवर्गरूप प्रयोजन को सिद्ध 
करने के लिए स्वतः प्रवृत्त होते रहते हँ ? सूत्रकारने समाधान कियाहै, किकर- 
णो की प्रवृत्ति स्वतः संभव नहीं । कारण यह है, कि समस्त करण, भ्रचेतन प्रकृति 
का परिणाम होने से भ्रचेतन है । उनमे किसी भी स्वतः प्रवृत्ति की संभावना नहीं । 
जिस पुरुष भ्र्थात्‌ चेतन श्रात्मा के लिए इनकी प्रवृत्ति कही जाती दै, उस चेतन 
भ्रात्मा का सान्िघ्य इनकी प्रवृत्ति का निमित्त होता है । उससे प्रेरित करण, उसके 
भोगापवगं को सम्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होते है, स्वतः नहीं ।। ४४।। | 
करणो मेजौ गुणप्रधानभाव दिखाया गया है, उसका हेतु क्या है ? सूत्र 
कार बताता है- 
अपेक्षिको गुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात्‌ ।।४५।। 
[ क्रियावि्ेषात्‌ | कायंभेद से [भ्रापेक्िकः] परस्पर भ्रपेक्षामूलक [ गरुण- 
प्रधानभावः] गौणत्व भ्रौर प्राधान्य है (करणो का) । 
करणो का परस्पर एक दूसरे की श्रपेक्षा से जो ग्रणप्रधानभाव बताया गया 
है, वह क्रियाविक्षैषके कारण होताहै । करणोंकाजो भ्रपना-ग्रपना कायंहै, वहः 
उनकी स्थिति का नियामक दै । उसीके श्राधार षर उनके युणप्रधानभाव का निर्धा- 
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रणं किया गया है। चक्षु भ्रादि इन्द्रियां भ्रपने नियत विषय का ग्रहण करती है, 
इनका इतना ही कायं है । मन उन समस्त विषयों का संकल्प करता है । जहां चक्षु 
भ्रादि इन्द्रियां एक ही विषय का ग्रहण करती है, मन भ्रनेक विषयों का । यह्‌ इनके 
कायं की विदोषता है । मन जिस भ्र्थं के सम्बन्ध में संकल्प करता है, बुद्धि वहां 
श्रन्तिमि निङ्चय करती है, भौर श्रात्मा के लिए उस विषय को समर्पित करती 
है, यह बुद्धि-वत्ति की भ्रन्य कररों के व्यापार से विशेषता है । इसप्रकार करणो 
के क्रियाविरदोष भ्र्थात्‌ न्यापारभेद के कारण उनमें गुरप्रधानभाव की कत्पनाकी 
`गई है ।।४५।। 

समस्त करणो की प्रवुत्ति पुरुषाथं के सम्पन्न करने के लिए होती है, इसमें 
क्याहितु है ? सूत्रकार बताता है-- 

तत्कर्माजितत्वात्तदथं मभिचेष्टा लोकवत्‌ ।।४६॥ 

[ तत्कर्माजितत्वात्‌ ] भात्मकृत कर्मो दवारा भ्रजित होने से [तदर्थं] उस 
भ्रात्मा के लिए [भ्रभिचेष्टा ] करणो की प्रवृत्ति है [लोकवत्‌] जसे लोक में (देखा 
जाता है) । 

किसी भी भ्रात्मा के कर्मो सेश्रजित होने के कारण, उसी भ्रात्माके लिए 
वे सभस्त करणा प्रवृत्ति करते है । जसे लोक में कोई पुरुष क्रय भ्रादि करके साधन 
सामग्री का भ्रजंन करलेतादहै। वह संग्रह की हुई साधन-सामग्री उसी पुरूष के 
उपयोग में श्राती है । इसीप्रकार सर्गादि काल में जब भ्रात्मा देह में भ्राता है, उसी 
समय वह्‌ भ्रषने पूवं कर्मो के श्रनुसार सूक्ष्म देह में भ्राविष्ट होजाता है । यह देह 
तेरह करण भ्रौर उनके भ्राधारभूत पांच तन्मात्र से सम्पन्न होती है । यह भरात्मा 
का भ्रातिवाहिक शरीर होताहै, जो भ्रादि सगं से लगाकर तत्त्वज्ञान पर्यन्त बना 
रहता है, भ्रौर भ्रात्मा के भोगापवगं को सम्पन्न करने के लिए निरन्तर प्रवृत्तिक्ील 
रहता है । इसप्रकार पुरुष-कर्मो से भ्रजित होने के कारण समस्त करर, पुरुषाथं 
को सम्पन्न करने के लिए क्रियाशील होते ह ।॥४६।' 

यदि समस्त करणं समान रूप से पुरुषाथं को सम्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति- 
शील रहते है, तो बुद्धि को सब में प्रधान क्यों कहा गया है ? सूत्रकार बताता है- 

समानकमंयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकवत्लोकवत्‌ ॥४७॥ 

[समानक्मयोगे ] समान कर्मयोग (कायं के प्रति उपयोग) होने पर 

[बुद्धेः] बुद्धि का [प्राघन्यं] प्राधान्य है [लोकवत्‌] ज॑से लोक मे (देला 
जाता है) । 

पुरुष के भोगापवगंरूप प्रयोजनको सम्पन्न करने के लिए समस्त करणो का 
समान उपयोग होने पर भी बुद्धि का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है । यह ठीकहै, 
कि जो जिसका व्यापार है, उसको पणंरूप से निभाने में सबकी समानतादै फ्रिभी 
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उनके विष व्यापार के प्राधार पर उनकी स्थिति में भी विदोषता है । जसे लोकं 
मं एक राजा के कर्मचारी, जो जिस कायं पर नियुक्त किए गए है उसके भरनुसार 
सावधानतापूवंक भ्रपने कायं को पूरा करने का जहां तक प्रश्न है, सब समान हं । 
पर उनके कार्यं कौ विशेषता से उनकी स्थिति मेँ भ्रन्तर होता है। एक साधारण 
संनिकं भ्रयवा गांव के मुखिया श्रौर प्रधानमन्त्री की स्थिति मेँ बहुत भरन्तर है। 
उसके कायो के भ्रनुसार निदिचत ही मन्त्री का प्राधान्य स्वीकार किया जाता है) 
क्योकि समस्त कार्यो में राजा के साथ उसका सीधा सम्पक रहता दै। इसी 
प्रकार समस्त करणो में बुद्धिकी स्थिति है। इसलिए उसके प्राधान्य की कत्प- 
नाकी गई है। सूत्र में "लोकवत्‌" पदक्ादो वार प्रयोग, भष्याय की समाप्तिका 
द्योतक है । उदाहरण की विशेषता के कारणा पूर्वसूत्र से हस पद को भनुवत्त नदीं 
किया गया ॥४७॥। 


इति श्रीपू्ण॑स्हतनूजैन तोफादेवीगर्भजेन, बलियामण्डलान्तगत- 
'छाता'वािश्री काही नाथदास्त्रिपा दाग्जसेवालन्धविदययोदयेन 
बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत--“बर्नल'--ग्रामवास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना-उब्यवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते 
कापिलसांख्यसूत्रारां'विद्योदय'भाष्ये 
दवितीयः करणनिरूपराध्यायः । 
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द्वितीय श्रष्याय में सगं का प्रयोजन, तेरह करण श्रौर तन्मात्रो को उत्पत्ति 
` तथा उनका विस्तृत विवेचन किया गया । भ्रव पांच स्थूलभूतों की उत्पत्ति, दोनों 
प्रकारके देह्‌, तथा वराग्यके लिए भ्रात्माकी विविध योनियों मे गति एवं भ्रन्य 
ज्ञानसाधनों का विस्तारपूवेक वणेन किया जाएगा । इसके लिए तृतीयाध्याय का 
प्रारम्भ किया जाता है। इसका प्रथम सूत्रहै- 
अविशेषाद्‌ विशेषारम्भः ।॥१॥ 
[ श्रविशेषात्‌ | श्रविशेषों (तन्मात्रो -सृक्ष्मभूतों) से [ विदोषारम्भः ] वि्षेषों 
(स्थूलभूतों ) का म्रारम्भ होता है। 
सांख्य में 'श्रविशेष' पांच सूक्ष्मभूतं श्रथवा तन्मात्रं का नाम है । इन 
'तन्मात्र' इसलिए कहा जाता है, कि समस्त स्थूल जगत्‌ के ये एसे कारणीभूत तत्त्व 
है, जिनमें श्रमी तक, जगत्‌ की भ्रनुभूयमान निशेषताग्रों का उदय नहीं हुभ्रा होता । 
स्थूल जगत्‌ में यह्‌ पृथ्वीरहै, जलै, भ्रागहै, सोना है, लोहादहै, पारा है; इसप्रकार 
की विहोषताभ्रों का हम श्रनुभव करते है । इनके मूलकारण की खोज करते हुए, 
जब हम कारण की एक एेसी अ्रवस्था तक पहुंच जते ह, जहां सोना, पारा या 
पृथ्वी की तिश्ोेषता नहीं रहती ; भ्र्थात्‌ वे कारणतत्त्व जहां एेसी भ्रवस्था तक 
परिणत नहीं होपाते, जिसमें सोना, पारा भादि कौ विशेषता का भ्रस्तित्व प्रकट 
-होगया हो, रण की वही भ्रवस्था “श्रविदोष' है । उतने ही रूप मे भ्रवस्थित रहने 
से इनका नाम "तन्मात्र" रक्खा गया । इनकी पांच संख्या, तथा इनके नाम के साय 
गन्ध रस श्रादि पदों का निर्देश, इनके पांच प्रकार के विशेष कार्यो के ्राधार परः 
निर्धारित किए गए ह । जो भ्रविहोष श्रथवा तन्मात्र. कार्योन्मुख होकर पृथिवी भरणु- 
श्रो के रूपमे परिणत हौजाते है, ग्यवहाराथं उनको गन्धतन्मात्र कह दिया जाता 
है, इसीप्रकार रसतन्मात्र श्रादि । फलतः कारण की श्रविशेष अवस्था से विशेष 
भ्र्थात्‌ स्थूलभूतों का भ्रारम्भ-उत्पाद-परिणाम होता है ॥१॥ 
भूतो से शरीर की उत्पत्ति का सूत्रकार निर्देश करता है- 
तस्माच्छरीरस्य ।२॥ 
[तस्मात्‌ ] उस स्थूलभूत समुदाय से--विदोष से [शरीरस्य ] स्थुलक्षरीर 
का (श्रारम्म है) भ्रथवा [तस्मात्‌] उस भ्रविशेष-सृक्ष्मभूत समुदाय से [शरी- 
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गस्य | सूक्ष्मशरीर का (श्रारम्भदहोतादै)। 
इस सूत्र मे दो पद दै--"तस्मात्‌' श्रौर शरीरस्य" । इन पदों की ्रावृत्ति 
माननी चादिए्‌, प्र्थात्‌ इन पदों को दो वार पढ़ना चाहिए । इससे दोनों प्रकार के 
शरीरो की उत्पत्ति का निर्देश किया जासकेगा । दो वार पटित "तस्मात्‌" सर्वनाम 
पद, श्रविरोप श्रौर विशेष दोनों का परामर्शेक होगा । प्रथमः सूत्र के ग्रारम्भः 
पद का सम्बन्ध यहां भी समना चाहिए । अब सूत्रायं होगा--ग्रविशेष से सूक्ष्म- 
शरीरकाश्रारम्भहोतारहै, तथा विशेपसे स्थूलशरीर काश्रारम्भ होता है। 
सुक्ष्म तवा स्थूल शरीर की रचना के सम्बन्ध में सूत्रकार स्वयं श्रागे प्रति- 
पादन करेगा, पर सूक्ष्मशरीर की विवेचना के लिए यह जानना भ्रावश्यक है, कि 
सृक्ष्मशरीर के घटकं श्रठारह श्रवयवों मे तेरह करण प्रौर पांच तन्मात्र है । इनमें 
करणा भ्राश्रित प्रौर तन्मात्र श्राश्रय रहते है । इन सब तत्त्वों का यथावसर निरूपण 
किया जान्नुका द । यहां सूक्ष्मशरीर के केवल प्राश्रयभाग का निर्देश है। यद्यपि 
सूक्ष्मशरीर के घटक तत्त्व श्रठारह है, पर कभी-कभी केवल इतने भ्रंश के लिए 
्र्थात्‌ म्राश्रयभाग के लिए सूक्ष्मशरीर पद का प्रयोग किया जाता है। कतिपय 
स्थलों में इसीप्रकार केवल श्राधितमाग भ्र्थात्‌ तेरह करणमात्र के लिए इस नाम 
का प्रयोग देखा जता है । साख्य में केवल दोशरीर माने गए है- एक स्थूल दूसरा 
सुक्ष्म । भ्रन्य शस्त्र में श्रौरदोशरीरोंका नामदेखा जाता है-- एक लिगकश्षरीर 
दूसरा कारणशरीर। पर वस्तुतः सूक्ष्मशरीरकाही श्रपर नाम लिगशरीर है। प्रायः 
एसा दहै, कि श्रन्यत्र सूक्ष्मशरीर के उपयुक्त श्रात्रितभाग को “लिगश्षरीर' तथा 
ग्राश्चयभाग को कारणशरीर' नामदे दिया गयाहै । वस्तुतः यह्‌ समस्तएक ही 
सूक्ष्मशरीर है, जिसके घटक श्रठारह्‌ तत्त्व हँ । इसप्रकार यहां श्रविशेष श्र्थात्‌ पांच 
तन्मात्रो से सूक्ष्मशरीर को उत्पत्ति श्रथवा रचनाका जो निर्देश किया ग्याहै, 
वहु सूक्ष्मशरीर के केवल श्राश्रयभागकी दुष्टिसेरै।।२॥ 
स्थूलभूतो से स्थूलशरीर ग्रौर स्थूलमूतों के का सणरूप सूक्ष्मभूतों से सुक्म- 
शरीरकी रचना होती दहै। इसीररीरके प्राधार पर जीवात्मा विविध योनियोंमें 
संसरण कियाक्रतादहै, सूत्रकारने इस श्रथ को बताया- 
तद्वीजात्‌ संसुतिः ।।३॥ 
[संसृतिः] संसरण (श्रात्माश्रों का देहान्तर प्रादि में ) [तद्‌ बीजात्‌ ] 
स्थूलभूतो के बीज -- उपादानभूत तन्मात्र घटित सुक्मकषरीर से (होता है) । 
जीवात्मा का विविध योनियों में संसरण, स्थूलभूतों के बीज श्र्थात्‌ उपा- 
दानकारणरूप सूक्ष्मभूतो से घटित सृक्मशरीर से होता है । जब भ्रात्मा एक स्थूल- 
शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूलशरीर मेँ जाता है, उस समय छोड़ा हृश्रा स्थूलशरीर 
तो यहो रह जाता है, पर सृक्ष्मशंरीर श्रात्मा को श्रावेष्टित किए बराबर उसके 
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साथ बना रहता है । वस्तुस्थिति यह है, कि श्रठारह्‌ तत्वों से घटित सुर्मकशरीर 
प्रादि सगंकाल में प्रत्येक भ्रात्माके साथसम्बदहोजाताहै, भौर उसका यह्‌ सम्बन्ध 
ध्रागे प्रलय श्राने तक समस्त सर्गकाल में बना रहता है । यदि सगं काल के श्रन्तराल 
मँ कभी किसी भ्रात्मा को तत्त्वज्ञान होजाताहै, तब इस शरीर से छुटकारा उसी 
समय होज।एगा । इसप्रकार संसार की भ्रति प्रलम्ब महायात्रा पर चले हए भ्रात्मा 
का सम्बन्ध सूक्ष्मशारीरसे बराबर बना रहतादहै, जो कि भ्रात्मा का एक भ्रावेष्टन- 
खूप माना गया है ।। ३।। 
जीवात्मा का यह्‌ संसरण कब तक चलता रहता है, सूत्रकार बताता है- 
आ विवेकाच्च प्रवत्तंनमविशेषाणाम्‌ ॥४॥ 
[च] श्रौर [श्रविदोषाणां ] श्रविदोष घटित सूक्मशरीरों का [प्रवत्तनं] 
प्रवत्तं न-संसरण [भ्रा विवेकात्‌ ] विवेकज्ञान होने तक (रहता है) । 
सूत्र मेँ “भ विश्ेष' पद, अ्रविशेषो म्र्थात्‌ सूृक्ष्मभूतों से घटित सृक्ष्मशरीर के 
लिए प्रयुक्त हूभ्ा है । श्रात्मा के श्रावेष्टनभूत सूष्ष्मशरीरों का प्रवत्तं न प्र्थात्‌ संस- 
रण विवेक पयन्त रहता है । जब किसी प्रात्मा को भ्रात्मसाक्षात्कार होजाने पर 
प्रकृति पुरुष के विवेक का ज्ञान होजाता है, तभी यहं संसरण समाप्त होजाता है। 
सूत्रमे 'भा' पद मर्यादा भ्र्थात्‌ सीमा श्रथंमेंहै। विवेकसंसरणकीसीमाहै। विवेक 
होते ही भ्रागे संसरण चल नहीं सकता, वहीं समाप्त होजाता ह ॥४॥। 
पर यहू स्थिति तो उन्हीं ग्रात्माभ्रो की कही जास्षकती है, जिनको सर्गकाल 
के श्रन्तराल में विवेक होगया हो । भ्रविवेकी भ्रात्माभ्रों के लिए संसरण कब तक 
चला करतादहै, सूत्रकारने बताया- 
उपभोगादितरस्य । ५।। 
[ इतरस्य ] दूसरे (भ्रविवेकी) का [उपभोगात्‌] उपभोग बनैः रहने 
तकं । 
इस सूत्र मे पहले सूत्रसे श्रा इस पद की अनुवृत्ति भ्राती है, तथा भथं- 
पूति के लिए श्रवत्तं नमविक्ेषाणाम्‌' इन पदो का भी सम्बन्ध है । इतर र्यात्‌ 
भ्रविवेकी श्रात्मा के लिए सूक्ष्मशरीरों का प्रवत्तं न--ग्रा उपभोगात्‌- जब तक 
उपभोग बना रहेगा, बराबर चलता रहेगा । इसप्रकार प्रादि सगंकाल में श्रात्माभ्रों 
के साथ सूक्ष्मश्रीरों का जो सम्बन्ध होता है, वह्‌ चालू सगंकालपयंन्त भ्र्थात्‌ भ्रागे 
प्रलयकाल भ्राने तक बराबर बना रहता है । प्रथम सूत्रमें श्रा" पद काभ्रथं मर्यादा 
बताया गया । परन्तु दस सूत्रमें वही “भ्रा पद प्रपने प्रभिविधि प्रथं को कहता 
है । इसका श्रभिप्राय है-कि जिसके साथ “श्रा' का सम्बन्य प्रकट किया जाता है, उस- 
कोभीप्रतिपा्भ्रथंकीसीमा में समेट लेताहै। श्रविवेकी ्रात्मा के लिए उष- 
भोगपयन्त सूक्ष्मशरीर की प्रवृत्ति बतलाई गई है, यहां उपभोग को प्रवृत्ति भ्रपनी 
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सीमा में लेलेती है, उपभोग को भरवृत्ति व्याप्त करके रहती है । जब तक उपभोग 
रहेगा, सूक्ष्मशरीरों की प्रवृत्ति बराबर बनी रहैगी । यह समस्त रपभोग सामग्री 
प्रलय काल प्रारम्भ होने से पहले तक रहती है, तब तक ही सृ्ष्मशरीरों का संसरण 
होता रहता है । महाप्रलय में उसका श्रपने कारणों में लय होजाता है। सर्गन्तिर 
भ्राने पर श्रन्य बुद्धिश्चादिका परिणाम होकर उसी क्रमसे नया जगत्‌ बन जाताहै। 
यही क्रम सदा चलता रहता है ॥ ५॥ 

सगं श्रथवा संसरणकालमेंदोनों प्रकारके शरीरो से सम्बन्ध रहतादहै। 
इस भ्रथं का प्रतिपादन सूत्रकार स्वयं करता है-- 

सम्प्रति परिष्वक्तो द्वाभ्याम्‌ ।।६।॥। 

[ सम्प्रति] श्रब (सगं श्रथवा संसरणकालमें श्रात्मा) [द्वाम्यां] दोनो 
(सूक्ष्म-स्थूलशशरीरों ) से [परिष्वक्तः] श्रावद्ध रहता है । 

संसरणकाल में मथवा सगंकालमें श्रात्मा दोनों पकारके शरीरोंसे 
संबद्ध रहता है । यह्‌ बात श्रभी कही गई दहै, कि भ्रादिसगकालसे प्रलय भ्राने तक 
ग्रात्मा के साथ सूक्ष्मशरीर का सम्बन्ध बराबर बना रहता है। स्थूलशरीर बीच- 
बीच में श्रदलता-बदलत। रहता है, पर इसका यह क्रम भी चालू रहता है । एक 
स्थूलडरीर छट जाने पर दूसरा प्राप्त होजाता है, श्रौर उसके समाप्त होजाने पर 
भ्रगला। एसे ही यह्‌ क्रम निरन्तर चला करतादहै। इसप्रकार यहु स्पष्टदहै, कि 
संसरणकाल में श्रात्मा दोनों प्रकारके शरीरोंसे संबद्ध रहता है । इसका अ्रभि- 
प्राय यह्‌ निकलता है, कि प्रलयकाल में दोनों शरीर श्रपने कारणों मेँ लीन होजाते 
है, श्रौर उतने समय तक श्रात्मा सुप्त के समान बने रहते हैँ । श्रगला सर्गकाल प्रारम्भ 
होने पर पूनः उनके भोगादिसाधन प्रस्तुत होजाते है, श्रौर फिर वही कम चल 
पडता है । इसप्रकार यह्‌ चक्र श्रनि श्रावत्त मान रहता है । सूत्र के “परिष्वक्तः 
पद के स्थान पर किन्हीं पुस्तकों मे परिमुक्तः' पाठदटहै, जो लेखकादि प्रमादसे 
विपर्यस्त होगया प्रतीत होता है । पर व्याख्याकारों ने उसका भी यही श्रयं किया 
है, जो "परिष्वक्तः" पद का है । महादेव वेदान्ती ने लिखा है,-कि ज॑से श्राडः उपस्गं- 
पूर्वक “मुच्‌' धातु का भ्रथं बन्धनः है, इसीप्रकार "परि पूर्वक मुच्‌" का भी यही 
श्रथ दि ॥६॥ 

भ्रव सूत्रकार दोनों शरीरो की उत्पत्तिगत विशेषता का उल्लेख 
करता है- 

मातापिद्जं स्थूल प्रायशः, इतरन्न तथा ।७।। 

| प्रायशः | प्रायः करके [स्थूलं ] स्थूलशरीर [मातापितृजं ] माता-पिता 
के संयोगसे होता है [इतरत्‌] सूक्ष्मश्चरीर [तथा] उसप्रकार [न] नहीं होता । 

स्थूलश रीर ञ्रधिकतर माता-पिता के संयोग से उत्पन्न होता है। यह समस्त 
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सगंकाल की स्थिति का वणंन है । भ्रादि सगंकाल में प्रथम प्राणि-सृष््टि भ्रयोनिज 
होती है । चालू सगंकालमें भी स्वेदज यूका लिक्षा भ्रादि कृमि, तथा अन्य भ्रनेक 
प्रकारके ऊष्मज कृमि कौट प्रादि भ्रयानिज होते है, उनके स्थूलशरीर भी मातृपित्‌- 
जन्य नहीं होते । इसीलिए सूत्र में "प्रायशः* पद का निर्देश किया गया दहै । जो दूसरा 
सुक्ष्मशरीर है, वह मातापितृज नहीं होता । सगं के भादिकाल मे इनकी न॑सगिक 
रचेना होती है । उसी समय प्रत्येक श्रात्मा के साथ एक-एक सृष्ष्मशरीर सम्बद्ध 
होजाता है, जो उसी रूप में समस्त सगकाल पर्यन्त बराबर बना रहता है । ज॑सा 
कि छठे सूत्र में कहा है-- समस्त सग॑काल में भ्रात्मा दोनों शरीरों के साय सम्बद्ध 
रहता है । इनमें मातापितुज शरीर तो बदलता रहता है, एकका परित्याग श्रौर 
दूसरे काश्रादान होता रहता है, पर सूक्ष्मशरीर नियते । द्नकाएकही वार 
सर्गादिकाल में भरादान होरा है, भ्रौर एक ही वार प्रलय उपस्थित होने पर भथवा 
तत्त्वज्ञान टहोजाने पर परित्याग किया जाता है।।७॥ 

समस्त सगंकाल मे भ्रात्मा दोनों शरीरो के साथ सम्बद्ध रहता है । तब 


भ्रात्ना को सुख-दुःख श्रादि का भोग, किसी एकशरीरके रहने पर मानाजाना 


चाहिए था दोनों शरीरो के भ्रस्तित्व मे ? सूत्रकार बताता है- 
ूर्वोत्पत्तेस्तत्कायेत्वं भोगादेकस्य नेतरस्य ।॥८॥ 

[पूर्वोत्पत्तेः | सूक्ष्मशरीर के [भोगात्‌ ] भोग से [एकस्य ] एक (सुक्ष्म- 
शरीर) का (भोगटहै) [इतरस्य] दूसरे (स्यूलशरीर) का [न | नहीं (यह भ्राक्षेप 
होगा, भ्रतः) [तत्कायत्वं ] भोग उन दोनों (सृक्ष्म-स्यूलशरीरों) का कायं है। 

सूत्र में "पूवत्पित्ति' १द, बहुब्रीहि समासं के भ्राधार पर “सृक्ष्मश्ीर' के लिए 
प्रयुक्त हृभ्रा है, पूवं है उत्पत्ति जिसकी, एेसा सूक्ष्मशरीर है । क्योकि सर्गादिकाल 
मेँ सबसे पहले सूक्ष्मशरीर के घटक तत्त्वो की उत्पत्ति होती है । इसप्रकार सूष्ष्म. 
शरीर के श्रस्तित्वमे ही भोग होने से--एक की विद्यमानता में भोग होता है दूसरे 
की विद्यमानता में नहीं होता-इस दोष की प्राप्ति होगी । इस प्रपत्ति का भमि 
प्राय यहदहै, कि लोक में स्थूलशरीर के श्रस्तित्वमें ही भ्रात्मा को सुव-दुःखादि 
भ्रनुभूति का होना देखा जाता है । यदि केवल पहले उत्पत्ति होने के कारण सृक्म- 
शरीर कौ विद्यमानतामेंही सुखादि-श्रनुभूति का होना माना जाए, तो इस मान्यता 
मे प्रत्यक्ष के श्रपलापका दोष श्राएगा। इस भावना को सूत्रकार ने "एकस्य नेतरस्य 
इन पदो से प्रकट किया है । इन पदों के साथ "विद्यमानता भ्रथवा सत्ता" पद का 
भ्रध्याहार कर लेना चाहिए । एक- सूक्ष्मशरीर की विद्यमानतां भोग होता है, 
इतर-- स्थूलशरीर की विद्यमानता में नहीं ; यह स्वीकार करने में प्रत्यक्षका विरोध 
होता है । इसलिए प्रात्मा कौ सुखादि-अनुभूति का होना [तत्कयेत्वं--तयोः सृक्ष्म- 
स्थूलपारीरणोद्रयोरपि कायत्वं ] उन दोनों शरीरो का कायं भाना जाना चाहिए ¦ 
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वस्तुतः यदि श्रात्मा के समस्व भोग, केवल सृक्ष्मदारीर के श्रस्तित्व में सम्पन्न हो- 
संकरे होते, तो फिर स्थूलशरीर की भ्रावहयकता ही न रहती । बाह्य विषयों का भोग 
स्थूलशरीर की विद्यमानता में संभव होसकता है, श्रौर सूक्ष्मशरीर श्रात्माका साथ 
सर्गंकाल में कमी छोडता नहीं, इसप्रकार प्रात्मा के भोगकालमें दोनों शरीरोंका 
विद्यमान रहना भ्रावद्यक होजाता है । इससे यह भी परिणाम निकलता है, कि 
जब सूक्ष्मशरीर से श्रावेष्टित भ्रात्मा एक स्थूल देह का परित्याग कर दूसरे के भ्रादान 
के लिए जाता है, उस भ्रन्तराल कालमें उसे किसी प्रकार का-बाह्य विषयोंसे 
जनित -मोग प्राप्त नहीं होता ॥८॥ 
भ्रब सूक्ष्मररीर के धटक तत्त्वो की सूत्रकार गणना करता है-- 
सप्तदशेक लिङ्घम्‌ ।।६॥ 
[सप्तदलेकं | सत्तरह भ्रौर एक ग्रठारह (घटक भ्रवयवों वाला) 
[ लिगं | सूक्ष्मशरीर है । 
सत्रह रौर एक मिलकर भ्रठारह तत्त्वो का लिङ्खशरीर भ्र्थात्‌ सूक्ष्मशरीर 
बनता है। ये भ्रठारह्‌ तत्त्व, तेरह करण श्रौर पांच तन्मात्र है । तीन श्रन्तःकरण-मन 
प्रहुकार श्रौर बुद्धि, तथा दस बाह्यकरण पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर पांच कर्मेन्द्रिय, ये 
तेरह करण हँ । पांच तन्मात्र, पां च सूक्ष्मभूत हं । सृक्ष्मश्रीरमें तेरह करण प्रा्रित 
तथा पांच तन्मत्र ग्राश्रयहोतेदहं। इस श्रं को श्रगले बारह सूत्र में स्पष्ट किया 
है। अ्राश्रयमागको कारणशरीर' नामसेभी श्रन्य शास्तरोमें वर्णन किया गया 
है। करण श्रनाश्रित नहीं रह्‌ सकते, श्रतः पांच तन्मात्र उनके भ्राश्रयभूत माने जाते 
है । विविध योनियों में गति-श्रागति के समय भी भ्रात्मा स॒क्ष्मशरीरसे भ्रावेष्टित 
रहता है । किन्हीं व्यास्याकारोंनेश्रहंकारश्रौर बुद्धिको एक मानकर सूक्ष्मशरीर 
मे सत्रह तत्त्वों की गना की है । परर उससे वस्तुस्थिति में कोई भन्तर नहीं 
प्राता, क्योकि श्रहंकार को स्वीकारकरकेमी वे केवल उसकी पृथक्‌ गणना नहीं 
करते ।£॥ 
सब भ्रात्माश्रों के साथ करण एक जसे होने पर व्यक्तियों मे मेदक्योदेखा 
जाता है ? सूत्रकार समाधान करता है- 
व्यक्तिमेदः कर्मविशेषात्‌ ॥१०।। 
[कर्मविशेषात्‌ ] कर्मभेद से [व्यक्तिभेदः] ग्यक्तिभेद है । 
भ्रात्माश्नों के साथ समस्त करणो के समान होने पर भी लोक र्मे जो व्य- 
कितिगत भेद देखा जाता है, वह कर्मभेद के कारण है । यद्यपि बुद्धि भ्रादि करणकी 
रचना सर्वत्र एक समान है, पर लोकमें जो इसकी विशेषता का भ्रनुभव होता है, 
उसमें प्रत्येक भ्रात्मा के विविध शुभाशुभ कर्मोँकी विभिन्नतः कारण है। बुद्धि 
भ्रादिके सर्वत्र सदुक् होने पर भी उसके फलोन्मुख विकास में नानारूपता का दन 
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श्रपने कमों का परिणाम है । कमो की विविधता का भ्रावरण, सदृ बुद्धि भ्रादि 
को विसदृश दिखा देता है । व्यक्तिभेद की यही स्थिति है ॥ १०॥ 

देह भ्रथवा शरीर पद का प्रयोगं केवल स्थूल में देखा जाता है, तब भ्राध्रित 
तेरह करर तथा उनके ब्राश्रयभूत पांच तन्मात्र के समुदाय के लिए देह भरथवा शरीर 
पद का व्यवहार क्यों होता है ? जबकि वह्‌ सूक्ष्म है। सूत्रकार बताता है- 

तदधिष्ठानाश्रये देह तद्वादात्‌ तद्रादः ॥ १९१॥ 

[ तदधिष्ठानाश्चये ] भ्रात्मा के भ्रधिष्ठान (--सृक्ष्मदारीर--) के प्राश्य 
[ देहे ] स्थूलक्ञ रीर में [ तद्वादात्‌ ] देह पद का प्रयोग होने से (उसके सम्बन्ध द्वारा 
सूक्ष्मशरीर में) [ तद्वादः] देह पद का व्यवहार होताहै। 

सूत्र में प्रथम 'तत्‌' सर्वनाम, भ्रात्मा का परामरशक दै । भ्रात्मा समस्त सगं 
कालमे तेरह करण तथा पांच तन्मात्र के समुदाय से भ्रावेष्टित रहता है। इसप्रकार 
यह समुदाय अत्मा के बठनेका एक प्रकार का भ्रधिष्ठान है । भात्मा उसका 
श्रधिष्ठाता रहता है । परन्तु यह्‌ भ्रषिष्ठान, स्थूल देह के भाश्रय अथवा सहयोग 
के विना किसी प्रकार का भोग रपे अधिष्ठाता भ्रात्मा के लिए प्रस्तुत नहीं कर- 
सकता । वह्‌ भ्रात्मा के समस्त भोगों का सम्पादन, स्थूल देह का भ्राश्रय तेकर कर 
पाता है। इसप्रकार भरात्मा के भषिष्ठान--करण-तन्मात्र समुदाय-के भ्राश्रय- 
भूत स्थूल देह मे, देह मथवा हारीर पद का व्यवहार होने से उससे सम्बद्ध “करण- 
तन्मात्र" समुदाय में भी देहपद का प्रयोग होता है, इसलिए उसेका नाम “सृक्ष्म- 
देहु" रक्खा गया है । सूक्ष्मदेह के वास्तविक उपयोग की सिद्धि के लिए स्थूल- 
देह एक साघनमात्रहै, भ्रौर वह्‌ भ्रात्मा के साय सम्बद्ध होने से देह कहलाता है । 
तब भ्रात्मा के साथ उसको भ्रपेक्षा जो भ्रधिक सम्बद्ध है, उसे देह पद से व्यवहूत 
क्यों न किया जाय ? सूक्ष्मदेह का वास्तविक उपयोग, भ्ात्मा के लिए सुख दुःखादि 
समस्त भोगों का प्रस्तुत करना, तथा समाधिलाम द्वारा तत्त्वज्ञान का सम्पादन है। 
यह्‌ सब स्थूलदेह के साथ सम्बन्ध हुए विना सम्पन्न नहीं हो पाता । इस भ्राधार पर 
स्थूल के समान सूक्ष्म को भौ देह कहा जाता है ॥ ११॥ 

भ्रात्मा के लिए भोगो को प्रस्तुत करने मे वस्तुतः तेरह करणो का साक्षात्‌ 
उपयोग है । बाह्य उपयोग स्थूलभूतो का है । तन्मात्र का कई उपयोग प्रतीत नहीं 
हता, तब इनको सूक्ष्मशरीर मे क्यो समाविष्ट किया गया ? सूत्रकार इसका 
समाधान करता दै- 

न स्वातन्त्य।त्‌ तहते छायावच््वित्रवच्चं ॥ १२॥ 

[तदृते] तन्माच्र-भराश्रय के विना (करणो की ) [ स्वातन्त्यात्‌ ] स्वतन्त्रता 

से (स्थिति) [न] नही, [छायावत्‌ ] जसे छाया की [च] भौर [चित्रवत्‌ | जैसे 
चित्रकी। 
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भ्राश्रय के विना स्वतन्त्रतासे करणो की स्थिति संभव नहीं । जसे छाय। 
विना श्राश्रय के नहीं रहसकती, ग्रौर न श्राश्रय के विना चित्र की रचनाहोतीरहै, 
इसी प्रकार करण भी श्राश्रयके विना नहीं रहसकते । इसलिर करणो के ग्राश्रय- 
खूप में पांच तन्मात्रो का सृक्ष्मशरीरके ग्रन्तगतसमावेशदै। म्रात्माके लिएसमस्त 
भोगो को प्रस्तुत करने वालि करणो को भ्राश्रयदेनेमें पांच तन्मात्रं का उपयोग 
स्पष्ट है ।॥१२॥ 

समस्त भोगो को प्रस्तुत करने का सामथ्यं जव करणमेंही है, तब भोगों 
काभोक्ताभीउसेहीक्योन मान लिया जाए, श्रतिरिक्त म्रात्मा को स्वीकार 
करना प्रनावर्यक है । सूत्रकार समाधान करता है- 

मरत्तत्वेऽपि न सड धातयोगात्‌ तरणिवत्‌ ॥ १३ 

[मूत्तत्वे ] मूत्त होने पर [संघातयोगात्‌ ] समूहरूप सम्बन्ध से [श्रि] 
तथा (भ्रचेतन होने से) करण भोक्ता [न] नहीं, [ तरणिवत्‌ ] सूयं के समान । 

करण सब मत्तं हँ । प्रत्येक कायंद्रग्य मूत्तं हाता है । जो मूत्त है, वह भ्रवङय 
संघातखूप होगा । इसप्रकार करणां का संघातसे योग है, अर्थात्‌ समस्त करण 
संघातरूप ह । जो संघात है, वह भोक्ता नहीं होसकता । क्योकि प्रत्येक संघात 
पराथं होता है । जिस पर के लिए वह्‌ है, वही उसका भोक्ता होता है । इसलिए 
करण भोगों को प्रस्तुत करने का सामथ्यं रखते हुए भी मत्तं एवं संघातरूप होने 
के कारण भोक्ता नहीं होसकते । सूत्र का भ्रपि' पद करो की भ्रचेतनरूपताका 
संग्रह करता है। करणो को प्रचेतन हाने के कारण भी भोक्ता नहीं कहा जासकता। 
तरणि के समान । "तरणि" सूर्यं का नाम है । जंसे-- सूयं प्रकाशस्वरूप तथा म्न्य 
पदार्थो को प्रकाशित करने का सामथ्यं रखते हुए भी मूत्त एवं भ्रचेतन होने के 
कारण परां होताहै। रसे ही करण, भ्र्थप्रकारन का सामथ्यं रखते हए भी 
पराथ होते है, स्वयं भोक्ता नहीं ।। १३॥ 

करणो के प्रसंग से श्रन्यतम भ्रन्तःकरण श्रथवा श्रान्तर इन्द्रियमनकी एक 
विशेषता का सूत्रकार निरूपण करतादहै । क्िष्यने मरा्यंका की, मनषएकणेसाकरण 
टै, जिसकः। प्रत्येक बाह्य इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होतादहै। एसी स्थिति में मन क 
परिमाण क्या होना चाहिए ? यह संभव है, कि दसों इन्द्रियों से सम्बन्ध होने के 
कारण वह महापरिमाण हो, श्रथवा देह परिमाण दहो । यह श्राश्चंका केवल मनके 
विषय में इसलिण की गई, कि दसो बाह्य इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध की विदोषता 
ञ्योमेंहै। सूत्रकार सभाधन करता है-- 

अणुपरिमाणं तत्‌ कृतिश्रुतेः ॥ १४।। 
[तत्‌ ] वह मन [अ्रणुपरिमाणं ] अरणुपरिमाण है [ कतिश्नुतेः ] उत्पत्ति 
दब्द प्रमाण होने से। 





सुच्र १५.१६] तृतीयोऽध्यायः १२३ 


मन श्रणुपरिभाण है, न महापरिमाण न देहपरिमाशण । क्योकि अन्तिम 
दोन श्रवस्था ग्रो मे समस्त बाह्य इन्द्रियों के साथ मन का युगपत्‌ सम्बन्ध होना रोका 
नहीं जासकता । तब भ्रनेक ज्ञान एक साथ हो जाने चाहिये, भ्रथवा एक साथ होते 
रहने चाहिए, जो म्रनिष्ट एवं भ्रस्गत हे । इन्द्रियों की ग्रपने विषय में प्रवृत्ति क्रमिक 
होती दहै क्रमिक नहीं, इस विचार को [२।३२ में] पृष्ट किया गयाहै। इसलिए 
मन को अरणुपरिमाग स्वीकार किया जाना चाहिए । इस प्रसंग मे यह्‌ ध्यान रहना 
चाहिए, कि कोई का्यंतत्त्व परिमाणा की दुष्टिस्ते म्रपने मूल उपादान की समानता 
नहीं करता । जगत्‌ के मूल उपादान सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ ब्रत्यन्त सृषमातिसूक्ष्म तत्तव 
होते ह । मन का परिमाण उनकी श्रपेक्षा प्रवय कुछ स्थूल है. क्थोकि वह कायं- 
द्रव्य है। तन्मात्रो श्रथवा श्रन्य इन्द्रियों के समानही मनकोश्रणुसमभना चाहिए्‌। 
मन कार्यभूत तत्त्व है, इसकी पृष्ठि शब्द प्रमाण से होती है। सास्य मेँ इसको 
ग्रहंकार का परिणाम माना है। तथा अन्यत्र भी इसको उत्पन्न हुभ्रा तत्त्व 
स्वीकार किया गया है । देखे--प्रइन० उ० [२।२।।४।८।।६।४॥1 ] मुण्ड० ` 
[ १।१।८।।२।१।३ |।1 १४॥ 

मन को भ्रन्नमय कहा गया है, सूत्रकार निरदकष करता है- 

तदन्नमयत्वश्रुतेश्च ॥ १५।। 

[च] श्रौर [तदन्नमयत्वश्चुतेः] मन के भ्रन्नमय होने में श्षब्द प्रमाणसे 
(मन उत्पन्न होने वाला अरणुपरिमाण माना जाना चाहिए) । 

मन की प्रन्नमयता शब्दद्वारा प्रमाणित की गई है .्रननमय हि सोभ्य मनः' 
[छा० उ० ६।५।४] । भ्रयरववेद [ १५।१४।१] मे मन को "अन्नाद कहा है । इससे 
मन का भरन्नमय होना घ्वनित होता है । वस्तुतः मनसम्बन्धी ये वर्णेन भौपचारिक 
समभमने चाहिए । क्योकि मन न तो भ्रनन खातादहै, भरन भ्न का विकार दहै। 
इसप्रकार के समस्त उल्लेख केवल इतना संकेत करते है, कि भ्न्न का उपयोग 
करनी पर मन श्रपनी सम श्रवस्थामें बना रहता है, जो व्यवहार मे उसकी कायं- 
क्षमता को श्रक्षुण्ण बनाए रखता है । इसी श्राधार पर मन को “्रननाद' व भ्रगनमय' 
कहा जाता है । वह श्रनन का भ्रथवा भ्रन्य किसी भूत तत्व का विकार नहीं है । प्रौप- 
चारिक होने पर भी ये व्णंन इतना भ्रवहथ स्पष्ट कर देते है, कि मन नित्य भ्रथवा 
महापरिमाण नहीं होसकता । इससे उसके परिच्छिन्न परिमाण होने पर प्रकाश 
पडता है । ्रन्य इन्द्रियों की भी यही श्रवस्था रहती है ॥१५॥ 

एक देह से दूसरे देह में भ्रचेतन करणो क! संसरण क्यो होता रहता है 7 
सूत्रकार इसका समाधान करता है- 

पुरुषार्थं संसृतिलिद्धानां सूपकारवद्राज्ञः ॥ १६॥ 
[लिङ्गानां ] लिग-सृक्ष्मशरीररूप करणो का [संसृतिः] संसरण 
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 [पृरषार्थ ] चेतन भ्रात्मा के लिए दै, [ राजः] राजा के [सुपकारवत्‌ | पाचक के 
, समान । 
समस्तकरणों का संसरण पुरुषों के लिए होता है। देहसे देहान्तर में 
करणो की जो सतत गति होती रहती है, ग्रौरश्रनादिकालसे बराबर यही कभ 
चल रहा है, यह सब चेतन भ्रात्माके प्रयोजन को सिद्ध करनेके लिए दै । भ्रात्मा 
के प्रयोजन हैँ भोग श्रौर श्रपवर्ग, उन्हीं को सम्पन्न करने के लिए करणो फी सब 
दौड-धूप है । यह सबसे ही है, जंसे--एक सूपकार राजाके लिए दौडधूप करता 
है। राजा काश्रमिप्राय भूमिपति अ्रथवा शासकसे नहीं है, प्रत्युत कोई भी एेसा 
व्यविति, जिसके लिए श्रन्य व्यक्ति भोगस।मग्री जुटाता हो। इसलिए जंसे प्रत्येक 
पाचक श्रपने अभिभावक के लिए इधर उधर दौडधूप करता रहै, श्रौर उसके भोग 
साधनों को उसके लिए प्रस्तुत करतादहै, एेसे ही चेतन भ्रात्माके लिए करणोंकी 
दौीडधूप है ।। १६॥। 
करणो के सम्बन्ध में विचार करने के श्रनन्तर श्रव स्थूलदेहविषयक वि- 
चार प्रस्तुत किया जाता है । क्योकि श्रात्मा कै समस्त भोग स्थूलदेह्‌ के सहारे होपाते 
है। प्रथम सूत्रकार स्थूलदेह की रचना के सम्बन्ध में श्रपना सिद्धान्त बताता है-- 
पाञ्चभौतिको देहः ॥ १७।। 
[देहः] शरीर (स्थूल) [पाञ्चभौतिकः] पांच भूतोंसे बनादै। 
स्थूलदेह पाचों भूतो से बना हृश्रा है । समस्त भीतरी बाहरी मुख्य भाग 
पथिवी तच्वो का बना है । समस्त रक्त तथा अनन्य धातुभ्रों एवं श्रवयवों का संइ्ले- 
षण जलीय तत्त्वों से । इसीप्रकार पाचन सस्थान तथा जीवनानुकूल ऊष्मा भगिनि 
तक्वो से, समस्त प्राणा एवं रक्त तथा श्रन्य धातुत्रों व मलों का देह मे सर्वत्र संचरण 
वायुत्त्वों से, श्रौ र बाहंर-भीतर समस्त भ्रवकाश प्रदान श्राकाशतत्त्वों से बनेहें। 
इसप्रकार प्रत्येक स्थूलदेह षंच भूतो का परिणाम है ।। १७॥ 
इस सम्बन्ध में सूत्रकार कुर भ्रन्य विचार-धाराग्रों का उल्लेख करता रै- 
चातुर्भोतिकमित्येके ।। १८॥। 
| [चातुमौं तिक] चार भूतोंसे बना ह [इति] एता [एके] कोई (श्राचायं 
मानते है) । 
कई विचारक देटेको चार भूतोंसे उत्पन्न हुश्रा मानते हैं । उनके विचार 
मे श्राकाश किसी वस्तु का भ्रारम्भक नहीं होता। इसलिए प्रत्येक स्थूलदेह्‌, दोष 
चारभूतोंसे बनताहै। देह की रचरामें श्राकाश श्रनुपयुक्त है ।॥१८।। 
इसी सम्बन्ध में दूसरा एक विचार है- 
एेकभौतिकमित्यपरे ॥१६॥ 
[एेकभीतिक ] एक भूतसे बना है [इति ] एेसा [श्रपरे] श्रन्य (अ्रचायं 
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दूसरे विचारकों का कहना है, कि स्थूलदेह्‌ केवल एक पृथिवी तत्तव से बना 
है । देह के उपादान तक्तव केवल पार्थिव है, भ्रन्य तत्त्व सहायकमात्र हँ । इन विचार- 
धाराभ्नों में भौ यह्‌ स्पष्ट है, कि किसी भूत तत्व को स्थूलदेह की रचनामेंसे नि- 
काला नहीं जासकता । तब केवल उसे उपादान न मानने मे कोई विशेषता नहीं है । 
यह्‌ संभव है, कि शरीरके एेकभोौतिक होने का विचार, उसमें केवल एक भूत की 
प्रधानता पर भ्राध्रित हो। जसे पृथ्वीलोक में समस्त देहों की रचना में पाथिवं 
तत्त्वों की प्रधानता है, एसे ही सूर्यं प्रादि लोकों में तजस शरीरो को कल्पना की 
`जासक्ती है । वहां जो शरीर होंगे, उनमें तजस तत्व की प्रधानता संभवहै । तथा 
श्रन्य लोकों में दूसरे तत्त्वों की प्रधानतावाले देह होसक्ते हं । इसप्रकार हमारे 
पृथ्वीलोक पर देह को पाथिव ही माना जाना चाहिए । वस्तुतः प्रस्तुत प्रसंग में 
विचारणीय यही है, कि स्थूलदेह की रचना में किन तत्त्वों का उपयोग श्रावरयक 
है, श्रौर इस स्थिति से हम किसी भूततत््व को बाहर नहीं कर सकते । जब सब- 
का उपयोग भ्रावक््यक है, तो उनमें किसी एक को गौण या मुरूय कहने का श्रवकाश्च 
नहीं रहता । इसलिए देहरचना में पाचों भूततत्त्न उपादान ह, यह्‌ एक निदिचत 
एवं प्रमारित तथ्य है ।॥१६॥ 

पहले कहा गया है, कि समस्त भोग स्थूलदेह का सम्बन्ध होने पर सम्पन्न 
हो सकते है, तब स्थूलदेह को ही भोक्ता चेतन मान लेना चाहिए, म्रतिरिक्त चेतन 
का मानना निरर्थक है । सूत्रकार भ्रगले तीन सूत्रों में भूत-चंतन्यविषयक विचार 
प्रस्तुत करता है- 

न सांसिद्धिक चतन्यं प्रत्येकाृष्टेः ॥२०।। 
[ प्रत्येकादृष्टेः] प्रत्येक भूतकणमे न देखे जाते से (भौतिक तत्तव में) 

[सांसिद्धिकं] स्वभावतः [चैतन्यं | चंतन्य [न] नहींदहै। 

भूतो का विश्नेपग करने पर प्रत्येक मूमभूनतत्तव मे चंतन्य का ग्रदक्न 
होने से, जगत्‌ के मूलतत्त्व, स्वरतः चेतन नहीं माने जासकते । जड़ जगत्‌ के मूलतत्त्व 
सत्त्व -रजम्‌ तमस्‌ द । इनकी स्थिति ग्रधवा स्वरूप का वणन पटले [ १।३२ | किया 
जाचुका है । उससे स्पष्ट है, किं चेतना इनमे स्था पृथक्‌ तत्तव है । जब मूलका- 
रण जडस्वरूप है, तब कार्य -देह्‌ चेतन कंसे होमकता है ? सांख्यसिद्धान्तके भ्रनुसार ` 
जडचेतनके रूपमे भ्रथवा चेतन जडके रूप में परिवत्तित नहीं होसकता । परन्तु 
भ्राभुनिक भौतिक विज्ञान-विज्ारदों ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया । परी- 
क्षणो के भ्राधार पर उन्होने इम तथाकथित तथ्य की प्रकटकियारहै, किजड चेतन 
दोनो एक दूसरे केरूप मे परिवत्तित होसकते ह । इसप्रकार एक ही मूलतत्त्व की 
ये दो भिन्न भ्रवस्था हैं । 
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वस्तुस्थिति यह है कि ग्राधुनिक विज्ञान जिन श्राधारों पर श्रथवा जिस रीति 
से इन तत्त्वो का परीक्षण करता है, चेतना का उस सीमामें श्राजानाया लेग्राना 
ग्रशक्य है । चेतना के प्रतीयमान लक्षणो से कुछ श्रनुमान लगाए जिद, जो प्रायः 
उत्पथ होजाने के कारण तथ्य के प्रतिरिक्त मिथ्या को प्रधिक सरलतासे भ्राश्रय 
दे सकते है । सर्व॑प्रथम चेतना के लक्षण जहां प्रतीत होने लगते है, एसा एक प्रकोष्ठ 
[ध]] का प्राणी व्रताया जाता है। इसका नाम श्रमीबा (4111008) है । 
इसमें जो सत्त्वमूल (श्रवा जीवनमूल -=प्रोटोप्लाक्म (शि0{0ावओ1) है, 
उसकी रचना का पूर्णं विश्लेषण श्राधुनिक विज्ञान ने किथा है । विश्लेषित भौतिक 
तत्त्वों मेँ किसी ग्रंश में चेतना काश्रस्तित्व प्रतीत नहीं होता, पर उसके मिश्च में यह 
प्रतीति होने लगती है । यह एक प्राक्च की बात है, कि श्राज तक्र कोई प्रयोगशाला 
जीवित सत्त्वमूल का निर्माण नहीं कर सकी है । जब सत्त्वमूल-प्रोटोप्लाज्म के 
तत्त्वो का विदलेषण कर उनका पूर्ण ग्रौर यथार्थं ज्ञान प्राप्तकर लिया गयाहै, तव 
उतने ही अंश मेँ उनको मिलाकर जीवित सत्त्वमूल का निर्माण क्यों नहीं किया 
जासकता? परिणाम स्पष्टहै, संसारम जो चेतना श्रनन्तरूप में विखरी पड़ी 
मानव का उनपर कोई निर्यत्रण नहीं है । सत््वमूल के भौतिक शरीर का निर्माण 
करके भी मानव उसमें चेतना को लाकर नहीं बिठा सकता । इससे निश्चित है, कि 
मूलतत्त्व जड हँ, उनका! कोई परिणाम चेतन नहीं होसकता । फलत्रः देह चेतन 
न होने पे भोक्ता नहीं माना जाना चाहिए । तब प्रत्येक देह में एक श्रतिरिक्त चतन 
भोक्ता का श्रस्तित्व स्वीकार करना श्रनिवा्यं होजाता है । इस प्रसंग का विवेचन 
'सांख्यसिद्धान्त' के पुरुष" तथा शभ्रकृति" नामक प्रकरणों के प्रारम्भ में विस्तार- 
पूर्वक किया गया है ।॥२०॥। 

देह को चेतन मानने मेँ सूत्रकार एक श्रौर बाधक उपस्थित करता है- 

प्रपदव्छमरणादययभावश्च ॥२९१।। 

[च] श्रौर [प्रपञ्च-मरणाद्यभावः] समस्त जड़ जगत्‌ का ्रौर मर 
श्रादि का श्रभाव होजाना चाहिए (यदि भूत भौतिक को चरंतन मानाजाए) 

देह चेतन तभी संमव होसकता है, जब समस्त भूत भौतिक तत्त्व चेतन माना 
जाए । तब उस श्रवस्या में इस प्रतीयमान श्रखिल जड़ जगत्‌ का श्रभाव होजाना 
चाहिए । जडरूप में समस्त प्रपञ्च की प्रतीति श्रशक्य होगी । इसके भ्रतिरिक्त 
मरण श्रादिश्रवस्थाश्रों क्रा भी भ्रभाव होजाना चाहिए । देह में चेतनाका न रहना 
श्रथवा चेतनाद्वारादेहकोछोडजानादही मरण है। जब समस्त देह स्वतः चेतन 
है, तब छोड़ जाने का प्रन ही नहीं रहता । सूत्र मे 'श्रादि" पद से सुषुप्ति श्रौर मूर्च्छा 
भ्रादि श्रवस्थाग्रों का ग्रहण किया जासकता है । देहर्चतन्यमें इन भ्रवस्थाश्रों का 
श्रस्तित्व न रहेगा । क्योकि उस स्थिति में देह समानरूप से विद्यमान रहता है 
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तब सदा एक ही श्रवस्था बनी रहनी चाहिए । पर यह्‌ सब प्रत्यक्ष भ्रादि प्रमाणो के 
विरुद्ध दै । इसलिए देह का चतन्य स्वीकार नहीं किया जासकता । सूत्र का षाठ 
कतिपय पुस्तकों मे "प्रपञ्चत्वा्यभावरच' है । वहां श्रादि' पदसे मरण ग्रादि समस्त 
ग्रवस्थाग्रों का ग्रहण करलेना चाहिए । ग्रथ में कोई भ्रन्तर नहीं ।॥२१॥ 

चंतन्य यद्यपि प्रत्येकं मूलतत्त्व में नहीं देखा जाता, पर उनके भिश्रण में 
चंतन्य का उद्धव होजाएगा । तब देह को चेतन मानने 7 कोई मौलिक्‌ भ्रापत्ति 
नहीं रहती । सूत्रकार श्राशंकापूवंक इसका समाधान करत। है- 

मदशक्तिवच्चं त्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सौक्ष्म्यात्‌ सांहत्ये तदुद्धवः ॥२२॥ 

[चेत्‌ ] यदि [मदशक्तिवत्‌] मद शक्ति के समान (भूतो मे च॑तन्य मना 
जाए, तो यह कथन युक्त न होगा, क्योकि ) [ सौक्ष्म्यात्‌ | सूक्ष्मरूप से [प्रत्येकपरि- 
दष्टे | प्रत्येक (मादक द्रव्यमें) परीक्षण द्वारा मादकता के देखे जाने पर [सांहत्ये ] 
उनके घोल मे [ तदुद्धवः] मादकता का उद्धव-प्रतीति संभवहै। 

ग्रनेक द्रव्यो को भिलाकर एक घोल तयार किया जाता है, जिसमें मादकता 
काउद्धूव होजातादहै। पर उस घोल के प्रत्येक द्रव्य मे पृथक्रूपसे मादक्ताकी 
प्रतीति नहीं होती । इसौप्रकार यदि प्रत्येक मूलतत्त्व में चंतन्य का भ्रस्तित्व नहीं 
है, तो भी तत्त्वो. का भिश्रण होने पर चंतन्य का उद्धव होजाना चाहिए, इसमें 
कोई बाधा नहीं । इसप्रकार जड़ मूलतत्तवों का कायं देह, चेतन माना जासकता है । 
इस श्राशंका का समाधान सूत्रकार करतारहै, कि मादक घोल के प्रत्येक द्रव्य में 
सूक्ष्मरूप से मादक्ता का अंश देखा जाता है । इसी कारणा उनके सां हत्य मे-- भ्रनेक 
द्रव्यो के मिशधधित घोल में--मादकता का उद्धव होना संभव है । परन्तु देह भादि भूत 
भौतिक द्रव्यो मेंएेसा नहीं है । समस्त जगत्‌ के मूल तत्त्वों में किसी भी रूप मे चेतना 
का अंश पाया नहीं जाता । इसलिए एेसे तत्त्वों का कोई भी कायं, चेतन नहीं माना 
जास्षकता । फलतः प्रत्येक देह में एक श्रतिरिक्त चेतन भोक्ता का स्वीकार किया 
जाना म्रावश्यक है ।।२२।॥ 

एक देह से देहान्तर में करणो का संसरण, पुरुष के भोगापवगंरूप प्रयो- 
जन को सिद्धकरनेके लिए बताया गया । इस क्रम में म्रपवगं की स्थिति कब भाती 
है, सूत्रकार बताताहै- 

ज्ञानान्मुक्तिः ॥२३॥ 

[ज्ञानात्‌] चेतन-प्रचेतन के भेदसाक्षात्कार से [मुक्तिः] मोक्ष-प्रपवगं 
होता है। 

श्रात्मा का साक्षात्कार होजाने से मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है । संसार 
म प्राकृत करणो से भ्रावेष्टित रहता हृभ्रा भात्मा, सांसारिक भोगों मे बराबर भा- 
सक्तः बना रहता है । पर जब कभी किन्हीं कारणों से उसकी भष्यात्मभावनां 
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जागृत होती है, उसकी प्रवृत्ति बाह्य विषयों की भ्रोर से हटकर- जो केवल भोगों 
को सम्पन्न करते ह--्रन्तर की भ्रोर कुक जाती है । तब श्रार्मा श्रषने शुद्ध स्वरूप 
को जानने के लिए बेर्च॑न हो उठता है । इन्द्रियसंयमपूर्वंक समाधिलाम के लिए 
प्रयत्नशील होता है। तब दुढ्‌ एवं निरन्तर श्रम्यास से समाधिलाभ के श्रनन्तर श्रपने 
शुद्ध चेतन स्वरूप को साक्षात्‌ श्र्ुभव करता है। वह देखता है, भ्रात्मा--भश्रचेतन 
भ्रशुद्ध परिणामिनी प्रकृति से-- सर्वथा भिन्न है । तब करणो का समस्त व्यापार 
उसके लिए समाप्त होजाता है । यही भ्रात्मा के भ्रपवगं कौ स्थिति है।२३॥ 
जब तक यह भ्रवस्था नहीं ्राती, सूत्रकार कहता है-- 
बन्धो विपर्ययात्‌ ॥२४॥ 
[ विषपययात्‌ ] विपर्यय से [बन्धः] बन्ध होता दै। 
विपर्यय से भ्र्थात्‌ श्रात्मज्ञान न होने से बन्ध की भ्रवस्था बनी रहती है। 
इस भ्रवस्था मे भ्रात्माके साथ बुद्धि भ्रादि करणो का भावेष्टन तथा भ्रात्मा के भो- 
गादि सम्पादन के लिए उनका संसरण बराबर चालू रहता है, भ्रौर एेसी श्रवस्या 
कोलाने का भ्रवकाडा बना रहता है, जब समस्त प्रवृत्तियों का भुकाव भ्रध्यात्म 
की श्रोर हीजाए । इसी भ्रवस्था मेँ भ्रात्मा वर्णाश्रम धर्मो तथा सामाजिक परिस्थि- 
तियो का पालन करता, भ्रम्युदय के मागं पर भ्रग्रसर रहता है ॥२४।। 
भ्रात्मज्ञान के साथ वर्णाश्रम घर्मो का भ्रनुष्ठान मोक्ष का साघन क्यों नही ? 
श्रथवा कमी धर्मानुष्ठान से मोक्षहो, श्रौर कभी भ्रात्भज्ञानसेहो जायाकरे, एेसा 
क्यो न माना जाए ? इस सम्बन्ध मे सूत्रकार कहता है- 
नियतकारणत्वान्न समूञच्चयविकल्पौ ।।२५।। 
[ नियतकारणत्वात्‌ ] निदिचत कारण होने से [समुच्चयविकत्पौ ] समु- 
च्चय भ्रथवा विकल्प [न] नहीं । 
मोक्ष श्रवस्था की प्राप्तिका कारण नियत दहै, एक ही निदिचत कारण है। 
इसलिए समुज्वय-किसी भ्रन्य कारण का उसर्मे श्राकर भिलजाना, भ्रथवा विकल्प 
--कमी किसी एक कारर से मुक्ति होजाना भ्रौर कभी किसी दूसरे से--एेसा 
उसमे संभव नहीं । मोक्ष भ्रवस्था को प्रकट करने वाला निवत कारण भ्रात्मसाक्ना- 
त्कार है । वेद मेँ लिखा है--^तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, 
[यजु° ३१1१०] जो प्रकृति से परे चेतनस्वरूप पुरूष है, उसीको जानकर प्राकृत 
बन्धनो ते छटकारा होता है, भ्रपवगं के लिए श्रन्य मागं नहीं है । श्रतएव इस विषय 
में कारणों के समुच्चय भ्रयवा विकल्प की संमावना नहीं की जासकती ॥२५॥ 
भ्रपवगं के विषय मेँ कारणों का समुच्चय श्रयवा विकल्प संभव नहीं, इसी 
भयं को सूत्रकार दृष्टान्त द्वारा स्यष्ट करता है- 
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स्वप्रजागे राभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोर्मुक्तिः पुरुषस्य ॥२६॥ 

[ मायिकामायिकाम्यां ] मायिक (मिथ्या) भ्रौर प्रमायिक (सत्य) [स्व- 
प्नजागराम्यां ] स्वप्न श्रौर जागर के लिए ( विकल्प, समुच्चय का प्रइन नहीं ) [ इव ] 
जसे, ( इसीप्रकार) [पुरुषस्य ] पुरुष का [मुक्तिः] मोक्ष [ उभयोः ] दोनों के (विकल्प, 
समुच्चय से) [न ] नहीं । 

स्वप्नश्रौरजाग्रत दो श्रवस्थाएं है, जो पृथक्‌-पृथक्‌ ह । इन दोनो का समु- 
च्चय संभव नहीं । एक ही काल मे इन दोनों का श्रस्तित्व नहीं रहपाता । स्वप्न 
की प्रतीति श्रस्थिर भ्रवास्तविक एवं छलनामात्र है । इसीलिए सूत्रकार ने इस 
स्थिति को मायिक पद के दारा स्पष्ट किया है । जाग्रत भ्रवस्था की प्रतीति वास्त- 
विक है, तथा वस्तुततत्व का बोध कराती है। सूत्रकार ने इस भ्रवस्था को सत्यता 
को भ्रमायिक पदक इ।राप्रकट कियादहै। इसप्रकार जसे स्वप्न ्रौर जाग्रत श्रव- 
स्थाग्रों का श्रपने भिथ्या तथा सत्यस्वरूप के कारण समुच्चय भर्थात्‌ एक ही काल 
मे दोनों का सहस्व संभव नहीं, श्रौर जसे स्वप्न श्रौर जागर भवस्याग्रो के साथ 
मायिक एवं श्रमायिक का विकल्प संभव नहीं, ्र्थात्‌ स्वप्न कमी मायिक होजाए 
श्रौरकभी न्रमायिकः; तथा जागर कभी भ्रमायिक होजाएम्मौर कभी मायिकः; भ्रयवा 
दोनों ्रवस्थाग्रोंकाही परस्पर विकल्प माना जाए.भ्र्थात्‌ स्वप्न कभी जागर होजाए 
कभी स्वप्न, श्रौर जागर कभी स्वप्न होजाए श्रौर कभी जागर" एसा विकल्प संभव 
नहीं ; एेसे ही पुरुष के मोक्षलाभ में ज्ञान श्रौर कमं दोनों का समुच्चय अथवा वि- 
कल्प संभव नहीं । केवल ज्ञान प्रौर कमं के त्थितिभेद को प्रकट करने के लिए उक्त 
दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है । सकाम कर्मानुष्ठान सांसारिक भोग साधनों का एक 
ग्रंग है । निष्काम कमं मोग सम्पन्न करने के अ्रतिरिक्त भ्रन्तःकरण को शुद्धि में 
प्रयोजक होते ह । श्रन्तःकरण कीशुद्धिका ्रभिप्राय यहीदहै, कि उस भ्रवस्थामें 
करणो की प्रवृत्ति भ्रघ्यातः की श्रोरक्रुक पडती है। कर्मोका क्रीडाक्षेत्र इतना 
ही है । प्रागे उपासना तथा ध्यान भ्रादि केद्वारा समाधि भ्रवस्था प्राप्त होने पर 
भ्रात्मसाक्षात्कार होजाता है। यही श्रण्नमज्ञान मोक्ष का साघधनहै। भ्रात्माकी इस 
स्थिति में कर्मानुष्ठान की कल्पना हौ नहीं, तब इनके समुच्चय की.संमावना 
कहां ? ॥२६॥ 

मोक्षलाम में कर्मानुष्ठान किसी रूप से साधन नहीं, फिर कर्मों का भनु- 
ष्ठान क्यों किया जाता है ? क्या इनका कोई फल नहीं ? सूत्रकार कहता है-- 

इतरस्यापि नात्यन्तिकम्‌ ॥२७॥ 

[इतरस्य ] अरन्य (कम) का (फल) [भरपि] भी [भात्यन्तिक] भ्रात्य- 
न्तिक [न] नहीं । 

कर्मानुष्ठान दो रूप में किया जाता है, एक सकाम दूसरा निष्काम । सकाम 
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कर्मानुष्ठान जिस फल की कामना से किया जातारहै, वही उसका फल होता है। 
पर ्रपवगे साधन मंसे कर्मो क्रा कोई उपयोग नहीं है। एेसे समस्त कमं सांसा- 
रिक भोगो के साधन होते हं । इसलिए एसे कर्मो का फल प्रात्यन्तिक नीं होता । 
निष्काम कमो मे यद्यपि फल की कामना नहीं रहती, पर उनके सांसारिक भोग फल 
होने पर भी यह्‌ विकेषता है, किवे म्रन्तःकरण की पवित्रताके प्रयोजक होते है। 
कामना, ईर्ष्या द्वेष भ्रादि को प्रधिकमात्रा में बढ़ाकर प्रन्तःकरण को दूषितकर 
देती र । निष्काम कर्मनुष्ठान में यह्‌ स्थिति यदयपि नहीं रहती, तथापि एेसे कर्मों 
के फल भी भ्रात्यन्तिक नहीं होते । कमं प्रौरज्ञानके फलों में यही भ्रन्तर है, कि कर्मों 
के फल श्रत्पकाल रहते हे, पर ज्ञान का फल श्रात्यन्तिक होता है । ्रात्यन्तिक का 
भ्रभिपाय भ्रत्यधिक काल भी है। इसलिए कमं एेहिक भोगों की प्राप्तिके लिए 
किए जाते है, रौर श्रात्मज्ञान श्रथवा विवेकज्ञान श्रपवगं के लिए । इसी कारण इनका 
समुच्चय संभव नहीं, जसा कि प्रथम निश्चय किया गया है ॥२७।। 

जहां तक कर्मो का प्रन है, निष्काम कमं अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा जिज्ञासु 
को श्रध्यात्ममार्गं पर भ्रग्रसर करदेतेहै। पर जहां कोई पणं योगी श्रपनी संकल्प 
दाक्ति से किसी जिज्ञासु के भ्रज्ञान को हटाकर ज्ञानस्थितिमे ला देता दहै, वहां योगीके 
संकल्पको भी मोक्ष का साधन माना जाना चाहिए । सूत्रकार समाधान करता है-- 

संकल्पितेऽप्येवम्‌ ।।२८।। 

[संकल्पते ] संकल्प की स्थिति में [श्रपि | भी [एवम्‌] एेसा (ही सम- 
भना चाहिए भ्र्थात्‌ वह्‌ भ्रात्यन्तिक नहीं ) । 

योगी के संकत्प द्वारा प्रस्तुत स्थल में भी पूर्वोक्त स्थिति ही सममनी चा- 
हिए । योगी जहां भ्रपने प्रबल संकल्प के द्वारा किसी जिज्ञासु परशक्ति का संचार 


"इसप्रकार से शक्ति का संचार कोई भ्रदाक्य घटना नहीं है । इस वत्त- 
मान कालमेंभी मैं रेते वो व्यषितयों को जानता हुं, जिनको कु योगजशक्ति 
प्राप्त है । उनको मँ केवल साधारणूप से जानता हु, एेसा नहीं है । प्रत्युत उन 
महानुभाव योगियों के साथ मेरा पर्याप्त चनिष्ठ सम्बन्व रहा है । ये योगी जवति. 
संचार हारा किसी भी जिज्ञासु की कुण्डलिनी (सुषुम्ना चक्र) को जागृत कर देते 
है, जो प्रतिश्चय उल्लास का जनक है । पर यह स्थिति भ्रस्थायी होती है । इसकी 
विधिका निरन्तर श्रभ्यास इसको स्यायी बना देता है । इससे सहज हौ यह श्रनु- 
मान किया जासकता है, कि पू्णयोगी संकल्पक्ञाकिति ढारा किसी के लिए प्रस्थायी 
भ्रात्मज्ञान कौ स्थिति ला सकता है । इन योगि में एक ब्रह्मचारी योगानन्द जो 
(गुजराती) ऋषिकेश में रहते ह । दूसरे मेरे बाल्यकाल के साहित्य-गुरु ध्नी षं० 
विलीपदत्त जी उपाध्याय, जि० बुलन्दशहर मं उत्तर रेलवे के दनकौर स्टेक्ान 
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करतादहै, ्रौर जिज्ञासु उस समय एक ज्ञानी जसी अ्रवस्था काभ्ननुभव करतादहै, वह्‌ 
प्रात्यन्तिक नडी, प्रत्युत सवथा श्रस्थायी है । संचः{रत शक्ति का प्रभाव रहने तक 
वहं जिज्ञासु, ज्ञानी जंसी स्थिति का म्रनुभव कर सकता है । यह अ्रवर्य है, कि उसकी 
यह्‌ स्थिति उसको ्रध्यात्ममागं पर भ्रग्रसर कर देने के लिए ्रन्यधिके सहायकः 
होती दै । जसे निन्काम कमं प्रध्यात्ममागंके लिए उपयोगीदहे,वंसेही कुछ अ्रधिक- 
मात्रामें योगी का संकल्प जिज्ञासु को अध्यात्ममागं के लिए सहायकं हौताहै। 
तदनन्तर निरन्तर म्नम्यास दृढ़ वृराग्यश्रादिके द्वारा समाधिलाभ करके जिज्ञासु 
जव श्रात्मसाक्षात्कार करलेता है, तब श्रात्मज्ञान से मोक्षस्थिति को प्राप्त करता 
है । इसप्रकार योगी व" संकल्प भी किसी के लिए अ्रपवगं का साधन नहीं 
होता ।२८।। 
क्या कोई योगी विना किसी श्रन्य साधन के एक ग्रज्ञानी को ्रात्मज्ञानीकी 
चस्थामे ग्रचानक लासके, एेसास्ंभवदै ? सूत्रकार बताता है- 
भावनोपचयाच्छुदधस्य सवं प्रकृतिवत्‌ ।॥२६॥। 
[ शुद्धस्य ] शुद्धान्तःकरण योगी के [भावनोपचयात्‌ | समाधिभावनाकी 
प्रत्युत्करृष्ट स्थिति से [स्वं] सब (शक्ये) [ प्रकृतिवत्‌ | प्रकृति के समान ¦ 
शुद्धान्तःकरण पूर्णयोगी, भावना के उपचय से श्र्थात्‌ योगज शक्ति के 
ग्रत्युन्नत होने के कारण वह्‌ सब कुछ कर सकता है, जो प्रकृतिनियमों के अनुकूल 
हो । श्रना प्रकृति जिसप्रकार म्रपने परिणामो-कार्योके लिए श्रन्य उपादान की 
भ्रपेक्षा नहीं रखती । इसीप्रकार पूणं योगी स्वश्चक्य कार्यों के लिए अरन्य किसी बाह्य 
साधन को श्मवेक्षा किए विना समथं होताहै । इसप्रकार योगी किसी भी भ्रज्ञानी 
जिज्ञासु को संकल्प शवित द्वा रा भ्रात्मज्ञानी की प्रवस्था काश्रनुभव करा सक्ताहै। 
यह कोई अशक्य घटना नहीं है ॥२६।। 
ग्रातमज्ञान श्रथवा विवेकन्ञान मोक्षसाधन है, यह निश्चय कर दिया गया । 
ग्रव श्रात्मनज्नान के साधनों का निरूपण कियाजातादहै। सूत्रकार कहतादै-- 
रागोपहतिर्ध्यानम्‌ ।।३०॥ 
[ रागोपहतिः] राग का उप्रघात=हनन [ध्यानम्‌ | ध्यानहै। 
विपयों मेँ बुद्धि की भ्रासक्िति, राग कहा जाता है। यह्‌ आत्मज्ञान का महान 
प्रतिवन्धक है । इसका उपघात जिसके कारण होतके, वह ध्यान है । बुद्धि की एक 


के समीप खेलडी प्राममें रहते हँ । खेद के साथ लिखना पड़ता है विक्रमी 


संवत्‌ २०१० में इनका स्वर्मवास होगया । पह ग्रन्थ मुद्रित होने की श्रवस्था में 
प्रानेसे पूर्व संवत्‌ २०१५ में त्र० योगानन्दजी कामा स्वगंवास हौगया, पर शक्ति 
संचार के विक्ोषज्ञ श्रनेक व्यित ब्रह्मचारी जी के शिष्यं में श्रवभीहे। 


१३२ सांख्यद्ानम्‌ [ सुच ३१.३२ 


एसी ग्रवस्था का नाम ध्यान है, जहां बुद्धिवृत्ति विषयों की भ्रोर प्रवृत्त न रहकर 
केवल श्रात्मा की श्रोर लगी हो। इसीलिए भ्रागे [ ६।२५ में ] निंविषय मन को ध्यान 
की भरवस्था बताया है । जहां कोई बाह्य विषय श्रन्तःकरण में भासित नहीं होता, 
केवल ्रात्मविषयक वृत्ति निरन्तर चालू रहती है, एेसी श्रवस्था ध्यान बताई गई 
है । एसे ध्यान में जब वृत्ति भ्रंश का भी लोपहोजाता है, केवल ध्येय श्रात्मस्वरूप 
स्वतः भासित होता है, तब समाधि श्रवस्था प्राप्त होकर श्रात्मसाक्षात्कार 
होता है ॥२३०॥ 
ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए सूत्रकार ने उपाय बताया-- 
वृत्तिनिरोधात्‌ तत्सिद्धिः ॥३१॥ 
[तत्सिद्धिः] ध्यान की सिद्धि [वृत्तिनिरोधात्‌] वृत्तियों के निरोधसे 
होती है । 
ध्येय भ्रात्मा के भ्रतिरिक्त श्रन्य समस्त विषयों मे बुद्धिवृत्ति का निरोष 
कर देने से ध्यान श्रवस्था की सिद्धि होती है । सब विषयों से बुद्धिवृत्ति को हटाकर 
केवल श्रात्मा की श्रोर लगाने से ध्यान की स्थिति प्राप्त होने लगती है । वृत्तियों 
को बाह्य विषयों से हटाना ही कठिन कार्यं है । इसके लिए दृढ़ धैय प्रौर निरन्तर 
श्रम्यास श्रपेक्षित है ।. तब कालान्तर में ध्यान श्रवस्या प्राप्त होपाती है ।॥२३१॥ 
वृत्तिनिरोध के लिए किन उपायों का भ्रवलम्बन किया जाना चाहिए? 
सूत्रकार स्वयं इसका निदेश करता है- 
धारणासनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥३२॥ 
[तत्सिद्धिः] वृत्तिनिरोध की सिद्धि [धारणासनस्वकमंणा] धारणा 
प्रासन प्रौर स्वकमं दवारा होती है। 
धारणा, श्रासन श्रौर स्वकर्मो के ग्रनुष्ठान से वृत्तिनिरोध की सिद्धि होती 
है । विषयों कौ ओर से वत्तियों का रोकना श्रति कठिन कार्य है । क्योकि स्वभावतः 
करणो कौ प्रवृत्ति विषयों की ्रोर रहती है । सूश्रकार ने जिन उपायों का निर्देश किया 
है, उनके निरन्तर प्रम्यास की श्रपेक्षा होती है । प्रायः प्रारम्भ या मध्यमेंही जिज्ञा- 
सुश्रों का धयं टूट जाता है, भ्रौर इन्दरियवृत्तियां उनको पुनः विषयों मे लापटकती 
है । विरले हीषेसे धीर होते ह, जो इस संघं में सफलता प्राप्त कर पाते है । सांख्य 
घृणा की भावना से विषयों को हेय नहीं कहता । प्रत्युत उचित विषयभोग को 
उसने जीवन का लक्ष्य माना है । पर परमलक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसका साधक- 
रूप मे उपयोग होना चाहिए, बाधकरूप भें नही, इतना ही उसका तात्पयं है । इस- 
लिये वृत्तिनिरोध कौ भावना ब्रव्यावहारिक नहीं कही जाप्तकती । इसके लिए 
जिन उपायों का सूत्र मँ निदेश है, उनकी व्याख्या स्वयं सूत्रकार ने श्रगले सूत्रों मे 
करदीटै।३२॥ 
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सूत्रकार धारणा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए भरगले सूत्र मे प्राणायाम 
कासंकलन करता है। प्राणायामके द्वारा प्राणगति सूक्ष्म होजाने पर धारणा भर- 
वस्था की संभावना होसकती है । सूत्रकारने बताया- 

निरोघश्दिविधारणाभ्याम्‌ ॥ ३३ ॥ 

[ छदिविधारणाम्यां ] छदि भ्रौर विधारण द्वारा (प्राणों का) [निरोधः] 
निरोध-सम होना (प्राणायाम है) । 

इस सूत्र मे प्राण" का भ्रघ्याहार करना चाहिए । छि प्रौर विधारण के 
दारा प्राण का निरोध भ्र्थात्‌ वमे किया जाना प्राणायाम कहाता है । स्वभावतः 
चलते हए श्वास को श्रौर श्रधिक खींचकर भीतर यथाशक्य रोके रखना 
'विधारण' कहाता है । इसी को योग की परिभाषा में कुम्भक कहते हं । जब प्राग 
का विधारण श्रशक्य होजाए, तब उसे धीरे-धीरे बाहर छोडना "छदि" है, 
इसीको "रेचक" कहा जाता है । जो इवास विधारक से पहले भीतर को भ्रधिक 
खींचा जाता है, वह्‌ धुरक' होता है । पुरक के विना विधारण संभव नही, भ्रतः वह्‌ 
पुरक का भी उपलक्षण है। इसप्रकार प्राणायाम करा भ्रनेक वार म्रम्यास करनेपर 
प्राण की गति सूक्ष्म ले जाती है, प्राणायाम से भ्रायासित होकर मन श्रनायास किसी 
एक देश में निरुद्ध किये जासकने की स्थिति में रहता है । इसप्रकार प्राणायाम के 
श्रनन्तर देशविशेष मे मन को रोकने का श्रम्यास ही शधारणा' है। वृत्तियों का 
निरोध करने के लिए प्रथम धारणा का भ्रम्यास भावश्यक है ॥२३३॥ 

क्रमप्राप्तं भ्रासन का स्वरूप सूत्रकार बताता है- 

स्थिरसुखमासनम्‌ ।। ३४॥ 

[ स्थिरसुखं ] स्थिर होजाने पर सुखजनक [भ्रासनं ] प्रासन है । 

जो स्थिर होजाने पर सुखजनक हो, वह्‌ श्रासन' कहाता है । यीगाम्यास 
के लिए वैठने की कोई भी मुद्रा श्रासनहै। पर भ्रम्यासकाल के श्रन्तरालमें वि- 
चलित होना न १३, तथा भ्रपने वंठने की स्थिति को वार-वार श्रदला बदलान 
जाए, इस दृष्टि से दो-चार घन्टे तक बरावर एक प्रासन से वं रहने का प्रभ्या- 
स पहले से श्रवश्य होना चाहिये, जिससे श्रम्यासकाल के बीच कहीं कोई शारी- 
रिक कष्ट का ्रनुभवनहो। यदि उस श्रवस्थामें शरीर का कोई प्रग दुःखने 
लगेगा, तो वह वृत्तिनिरोध में बाधक होजाएगा । तथा वार वारं प्रासन भ्रदलने- 
बदलने में भी वृत्तिनिरोध में बाधा पहुंचती हैँ, इसलिए योगाभ्यास में बंठने से 
पूवं कुछ दिनों तक किसी एक भ्रासन से बंठने का श्रम्यास कर लेना चाहिए । इस- 
प्रकार जो मुद्रा स्थिर होजाने पर सुखजनक हो, वही ठीक प्रासन है। इसके स्व- 
स्तिकासन, पद्मासन, वीरासन भ्रादि भ्रनेक भेद हैँ। जो श्रासन श्रपने शरीर प्रादि 
की स्थिति के भनुकूल हो, उसी को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥३४॥ 
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बत्तीसर्वे सूत्र मे परित (स्वकमं' की व्याख्या सूत्रकार करता है- 
स्वकमं स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌ ॥ २५।। 
[ स्वाश्चरमविहितकर्मानुष्ठानं ] भ्रपने भराश्रम के लिए विहित कमो का भ्र- 
नुष्ठान [स्वकं ] स्वकमं है । 
भ्रपने भ्रश्चम के लिए विहित कमो का भ्रनुष्ठान यहां (स्वकमं" पद से श्र- 
पेक्षित है । इससे सूत्रकार का यह श्र्मिप्राय ध्वनित होता दै, कि किसी मी भ्राश्रम 
मे रहता हुश्रा व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है । आश्रम चार होते है--ब्रह्मचयं 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास । यह टीक है, कि प्रत्येक भ्राश्रम में रहते हुए योग का 
भ्रभ्यास किया जासकता है । पर यदि कोई श्रम्यासी अ्रपनी स्थिति को उसके भ्र- 
नुकूल भ्रनुभव नहीं करता, भ्रथवा भ्रम्थास में उसे काधकं समभता है, तो नियमा- 
नुसार उस स्थिति में परिवत्तंन कर सक्ता है । श्राश्वम के लिए विहित कर्मो में 
साधारण कमोांकाही यहां ग्रहण करना चाहिए । तथा यह्‌ भ्रौर भ्रच्छा दहै, यदि 
योगाभ्यास के लिये भ्रनुकूल कर्मो की ग्रोर विशेष ध्यान दिया जाय । जसे प्रत्येक 
म्म्यासी को यम नियमों का पालन करते रहना भ्रावदयक है । इनके पालनमें 
प्रायः उन समस्त श्राश्चम विहित कर्मों का समावेश होजाता है, जो योगाभ्यास के 
लिए भ्रावश्यक होते ह, उस प्रवस्था मे जीविका भ्रादिके निर्वाहुकेलिएकोईभी 
प्रनुकूल कायं करता हुम्रा व्यक्ति बराबर योगाभ्यास करं सकता है । 
सूत्रकार ने इन सूत्रों में वृत्तिनिरोध के जो उपाय बताए है, उनमें यम 
नियम भ्रासन प्राणायाम तथा धारणा का विशेष उल्लेख है । योग के भ्राठ भ्रगों 
मँ पांच बाह्य तथा तीन भ्ान्तर भ्रंग सममे जाते है । प्राणायाम के भ्रागे प्रत्याहार 
भ्रौर जोड़कर पांच योग के बाह्य भ्रंग है । तीन भान्तर भंग में धारणा पहला है। 
बाह्य भ्रंग योग के लिए केवल भूमि तयार करते है। धारणा में मन को किसी एक 
देश ्रथव्रा विषय मे निग्रह करके वृत्तिनिरोध के लिए प्रथम प्रयास है । इससे 
भ्रगली श्रवस्था ध्यान है, जहां समस्त बाह्य वृत्तियों का निरोध होकर एकमात्र 
ध्येय भ्रात्मा भासत है । भ्रनन्तर समाधि भ्रवस्था में श्रान्तर वृत्तिग्रंश भी लुप्त हो- 
जाता है, भ्रौर श्रात्मा स्वतः स्वरूप मेँ भासित रहता है । यह भ्रवस्था श्रात्मज्ञान 
भरथवा भ्रात्मसाक्नात्कार की होती है।।३५।। 
उत्तम भ्रधिकारी के लिए यम नियम श्रादि पांच बाह्य भ्रगों की भ्रावदयकता 
नहीं रहती । एेसे भ्रधिकारियों के लिए प्रकारान्तर से भ्रात्मज्ञान के उषायोका 
सूत्रकार निदेश करता है-- 
व राग्यादभ्यासाच्च ।।३६॥ 
[ वैराग्यात्‌ | वराग्य से [च| भ्रौर [भ्रम्थासात्‌] भ्रभ्यास से (समाधि- 


लाम होता है) । 
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वंराग्य श्र्थात्‌ विषयो में वितुल्णा तथा ध्यान भ्रादि भ्रवस्थोध्रों का निर- 
न्तर श्रभ्यास करने से समाधिलाभ होकर भ्रात्मसाक्षात्कार हो जाता है । ययपि 
वंराग्य श्रौर प्रम्यास प्रत्येक ब्रध्यात्ममार्गी के लिये साधारण ह, तथापि जिन 
` उत्तम श्रधिकारियोंको यम नियम श्रादि के श्रनुष्ठान की श्रपेक्षा नहीं रहती, उनकी 
दृष्टि से इनका पृथक्‌ उपायरूप में उल्लेख कर दिया गया है । तेरईसर्वे सूत्र मं ज्ञान 
से मुक्तिका होना बताया है, यहां तक भ्रात्मज्ञान के उपायों का वणन किया 
गया ।३६॥ 

ज्ञान के विपर्यय ्र्थात्‌ भ्रज्ञान या भ्रविवेक से बन्धकाहोना बतायाहै। 
बुद्धिवृत्तियां जिन भूमिय मे विचरण करती हुई, भ्रज्ञान को बनाए रखती है, म्र 
उनका निरूपण किया जायगा । श्रध्यात्ममागं पर चलने वाले व्यक्तियों के सम्मुख 
जो भावना बाधारूप में प्रस्तुत होती है, उनको पचास स्थानों में संगृहीत किया 
गया है, जो विपय॑य, श्रशवित, तुष्टि श्रौर सिद्धि, इन चार वर्गो मेँ विभक्त है। 
ये पचास भ्रवस्था केवल बुद्धिवृत्ति पर अवलम्बित होती है, इसलिए इनको बुद्धिसगं 
श्रथवा प्रत्ययस्ं कहा जाता है । वगं के श्रनुसार सूत्रकार इनका क्रमशः निरूपण 
करता हि- 

विपर्यं यभेदाः पच्छ ।।३७॥ 

[पञ्च ] पांच [विपयेयमेदाः] विपयंय के भेद है । 

पांच भेद विपर्यय के है--श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, देष, म्रभिनिवेश। इनके 
दूसरे शास्त्रीय नाम क्रमशः ये है-- तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र, भ्रन्धतामिसर । 
ग्रनित्य,ग्रगुचिदःख तथा श्रनात्मरूप तत्त्वों मे नित्य,शुचि,सुख तथा भ्रात्मरूप की 
भावना होना श्रविद्या है । इसीको ^तम' कहते हैँ । देह श्रथवा बुद्धि भ्रादि जो भात्मा 
के भोगसाधन ह, उनको भ्रात्मा मानना श्रस्मिता' है । इसीका भ्रपर नाम मोह" 
है । श्रनुकूल प्रतीत होने वाले तत्त्वो में रागभावना, तथा प्रतिकूल में देषभावना हो. 
जाती है, इसप्रकार की वृत्तिसदाश्रष्थात्ममाें में बाधकं रहती है, इन्हींका नाम 
"महामोह" रौर "तामिस्र" है । म कभी न मरू, सदा जीवित रहं यह भवना “भ- 
भिनिवेश कहाती है । इस भावना में यह्‌ ध्वनि रहती है, कि भात्मा मर जाता 
है, अथवा विनष्ट होने वाला तत्त्व है, तथा शरीर जो नश्वर है, उसको उसी 
भ्रवस्था में बने रहने की प्राथंना रहती दै । प्रत्येक प्राणी को भपने सन्मुख भरता 
हुश्रा देखकर भी श्रपने सम्बन्ध में उसी रूप से भ्रमरणधर्मा बने रहने का विचार 
घोर श्रन्धकार की अ्रवस्था है। इसीको भ्रन्धतामित्त' कहा गया है । यद्यपि इस- 
प्रकार की बुद्धिगत भावना पृथक्‌-पृथक्‌ हुश्ना करती है, परन्तु इनं संब का मुख्य 
भ्राधार ्रविद्या ही रहती है ।॥३७।। 

विपयंय के भ्रनन्तर क्रमप्राप्त प्रह्व का सूत्रकार निदश करता है- 
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अशक्तिरष्टाविशतिधा तु ॥३८॥। 

[ भ्रशक्तिः] अ्रशक्ति [तु] तो [श्रष्टाविशतिधा] श्रदरारस प्रकारकी दै। 

सूत्र में ^तु' पद इनकी विशेष प्रसिद्धि को प्रकट करताहै।येग्रदराईस 
प्रकार की अ्रशक्ति श्रति प्रसिद्ध ह । श्रात्मा के भोग श्रादिके साधन ग्यारह इन्द्रियों 
का प्रथम उल्लेख किया गया है । यह देखा जाता है, कि कहीं किसी इन्द्रिय काभ्रौर 
कहीं किसी का विघात होजाता है । यह्‌ इन्द्रियविघात ही श्रदाक्ति है। क्योकि वहां 
साघनरूप इन्दरियश्किति का श्रमाव होजाता है। ग्यारह इन्द्रियां है, इसप्रकार उनके 
श्राधार परये ग्यारह ग्रशक्ति हूर । अगेनौ तुष्टि श्रौरत्राठ सिद्धियों का वर्णन 
किया गया है । ये सत्रहु प्रकार की भावना है, जो बुद्धिवृत्तिरूप है, इनका विघात हौ 
जाना, बुद्धि का विघात है । ये सत्रहु प्रकार के बुद्धिविघातकेश्राधार पर सत्रह 
भ्रशक्ति श्रौर है । इसप्रकार ग्यारह इद्रियों तथा तुष्टि सिद्धि के श्राधार पर सत्रह 
प्रकार की बुद्धिवृत्तियौ का विघात श्रथवा वध होने से उत्पन्न अदाईस प्रकार की 
श्रशक्ति बताई गई है । भ्रध्यात्ममागं के प्रत्येक यात्री के लिए साधनहीनतारूप से 
ये प्रात्मज्ञान में बाधक दँ । श्रष्यात्म का मागं श्रपाहिजों ्रौरश्रपंगों का नहीं है । 
इसके लिए पूणं स्वस्थ तथा शक्तिसम्पन्न व्यक्ति ही भ्रधिकारी समभने चाहिए । 
इतिहास में यदि कुछ एेसे व्यक्तियों के उल्लेख मिलते है" जो प्र॑एग होते हृए भी 
मरात्मज्ञानी ये, उनको जन्म।न्तर सम्पत्ति का ही यह परिणाम बताया गया है ॥३८॥ 

गरब क्रमप्राप्त तुष्टिका निरूपण सूत्रकार करता है- 

तुष्टिनिवधा ॥३६॥ 

[तुष्टिः | तुष्टि [नवधा] नौ प्रकारकीहै। 

तुष्टि का स्वरूप परितोष ्रथवा सन्तोष है । परितोष की एेसी भावना 
का उद्रेक होना, कि श्रमुक श्रघ्यात्मसम्बन्धी कायं हो दही गया है, श्रयव्रा श्रमुक 
साधन या रीति से स्वतः हौ जाएगा, मुभे उसमें क्या करना है ? आत्मज्ञान का 
बाधक होता है। श्रद्धमागं में ही सन्तुष्ट होकर ग्यविति श्रागे परिश्रम करने मे उपेक्षा 
करता है, तथा श्रात्मज्ञान की पणं स्थिति को नहीं पहुंच पाता । तुष्टिनौ प्रकार 
की है । तेतालीसवें सूत्र मे सूत्रकार ने स्वयं इसका निरूपण किया है ।।३९॥ 

क्रमप्राप्त सिद्धि का निरूपण सूत्रकार करता है- 

सिद्धिरष्टधा ॥४०॥ 

[सिद्धिः] सिद्धि [भ्रष्टधा] श्राठप्रकारकीहै। 

भरात्म-जिज्ञासु श्रात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जब यत्नशील रहता है, तथा 
योग भ्रौर उपासना भ्रादि का निरन्तर ्रम्यास करता दै, तब कभी-कभी वह्‌ एक 
विचित्र स्थिति का श्रनतुमव करता है। भ्रचानक वहु कभी उपासना में उहीप्त 
प्रकाश देलता है । कभी भ्रपने प्रापको महान भ्रात्माग्नों के सम्पकं मे पाता है, जो 








सूत्र ४१] त॒तोयोऽघ्यायः १३७ 


उसका मागं प्रदशंन करती दीखती है । कभी भ्रचानक इतने हूदयोल्लास का भनु- 
भव करतार, कि वहु उसके वेग को रोक नहीं सकता । कभी गम्भीर समस्याश्रों 
का समाधान श्रनायासकरलेताहै। कभी श्रनेक प्रकार कौ सुमधुर ध्वनियोंको 
सुनता है । इन श्रवस्थाश्रों को सिद्धि समभकर इन्हीं में ग्रटक रहता है। भ्रात्म- 
ज्ञान का लक्ष्य दूर पडा रह जातादहै। इसप्रकार ये सिद्धि ्रात्मज्ञान में बाधक 
कही गई हुं । पर भ्रधिकतर इनसे प्रोत्साहित होकर जिज्ञासु तीत्र प्रयत्न करके 
श्रपने अन्तिम लक्ष्यको प्राप्त कर लेते हैँ । इसप्रकार ये सिद्धियां योगमागं में 
साधकभीरह। इनको ्राठप्रकारोंमें बांटा गया है। चवालीसवें सूत्रम सूत्रकारने 
इनका स्वयं निदश किया है ।॥४०॥ 

विपर्यय, म्रगक्ति, तुष्टि, सिद्धि-- इनका साधारणरूप मे निरूपण किया 
गया । इनके सम्बन्ध में विशेष जिज्ञासा होने पर सूत्रकारने अग्निम चारसूत्रोसे 
क्रमशः उनका स्पष्टीकरण किया दै । यद्यपि मुख्यरूप से विपर्यय पांच है, पर उनके 
श्रतान्तर मेद श्रनेक होसकते हे । सूत्रकार ने इसका सकेत इस रूपमे किया है- 

अवान्तरभेदाः पूवंवत्‌ ।४१।। 

[ ्रवान्तरभेदाः] श्रवान्तर भेद [पुवंवत्‌] पहले के समानहै। 

विपर्यय के सामान्य श्रवान्तर भेदवे हीह, जो पहले कह दिएहै। 
गर्थात्‌ सँतीसवें सूत्र में कहै गए पांच भेद । यदि उनके रौर विशेष भेद किए जाए, 
तो बासठ भेद कहे जासक्ते ह । पांच विपयंयों मे पहला श्रविद्या है । उसका 
स्वरूप है--ग्रनात्मा में श्रामबुद्धि होना । अनात्मवगं में प्रकृत्तिरूप श्राठ तत्त्व 
है--एक अ्रग्यक्त मूल प्रकृति, तथा बुद्धि, अहंकार म्रौर पांच तन्मात्र, ये सात 
प्रकृति-विकरति । इन अ्राठ श्रनात्मतच्वों में भ्रात्मबुद्धि होना, आठ प्रकार की 
भ्रविद्यादहै। येही श्राठ जब श्रस्मिता के विषय होतेह, तब श्राठप्रकारकीही 
भ्रस्मिता कही जाती है । प्रकृति भ्रादिमें भे हूं यहु भ्रात्मबुदधि होना भ्रस्मिता है । 
राढ्द, स्परा, रूप,रस, गन्ध, ये पांच विषय ह । दिव्य श्रौर श्रदिव्यभेदसेयेही दस 
होजतेह। जो शब्द श्रादि, देवों को गृहीत होते हैँ वे दिन्य तथा जो मानवको 
गृहीत होते हैं वे श्रदिन्य है। भ्रभिलाषापूवेक इनको प्राप्त करने की भ्रनुकूल मावना 
काहोना राग है। उसके श्राधारभूत इन दस विषयोंके कारण रागदस प्रकार 
काहोगा । श्रविद्या भ्रौर श्रस्मिताके म्राधार प्राठः, तथा राग के दस । इन 
श्रठारह्‌ में श्रनुकूल भावना का जब किसी श्रन्यकीश्रोरसे विरोधहोतादहै, तब 
उसके प्रति देष-भावना उत्पन्न होजाती है । इस देषवृत्ति की उद्धावनाके प्राधार 
श्रठारह्‌ होने से देप श्रठारहु प्रकारका होगा। येही भ्रठारह्‌ भ्राधार भ्रभिनिवेश 
के ह। जब हमारी भ्रनुकूल भावनाभ्रों के साधन श्रन्यके विरोधसे नष्ट होतेह 
तब उनके नाश भें श्रपने नाश होजाने की भावना जागृत हो उठती है। मेमराजा 
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रहा हं, न भरू तो श्रच्छा है", यही वृत्ति भ्रमिनिवेश है । इसके श्रठारह श्राधार 
होने से यह भी श्रारहप्रकारकी है। इसप्रकार सामान्यरूप से पांच विपययों 
के ग्रौर विदोष विभाग करके बासठ भेद होजाते है । फिर विकारो के ग्रनन्तरूप 
होने से उनमें श्रात्म-भावना होने पर भ्रविद्या श्रादि के अ्ननन्त भेद कहै जा सकते 
है । पर इस प्रकार का विवेचन श्रशास्त्रीय एवं अनावद्यक भी है । इन सवका 
समावेश्च पांच में होजाता है, जसा कि प्रथम वणेन कर दिया गयाहै ।।४१॥ 

दसीप्रकार श्रशक्ति के भेद का भी विवेचन समभना चाहिए । सूत्रकार 
हसी प्रथं का श्रतिदेश् द्वारा कथन करता है- 

एवमितरस्याः ॥४२॥ 

[एवं ] इसीप्रकार [इतरस्याः | क्रमप्राप्त भ्रगली प्रशक्ति के (भेदो को 
पहले के समशन समभ लेन। चाहिए) । 

इतर ्र्थात्‌ विपर्यय से भ्रगली भरशक्तिकंर्शदोंकाभी इसीप्रकारसे 
विवेचन कर लेना चादिए । ज॑से विपर्यय में भ्राधारों की विशेषता सेभेदों का 
विवेचन कियादहै, एेसे ही अ्रशक्ति मे किया जासकता है । ग्यारह उर््रियविधात 
तथा सत्रहु बुद्धिविघात के ्राधार पर श्रह्ाईस प्रकार को श्ररक्ति का निरूपण 
श्रडतीसवें सूत्र में कर दिया गय। है ।।४२॥ 

प्रब क्रमप्राप्त तुष्टि के भेदं का निरूपण सूत्रकार स्वयं करता है-- 

आध्यात्मिकादिभेदान्नवधा तुष्टिः ।।४३।। 

[तुष्टिः] तुष्टि | ब्राध्यात्मिकादिभेदात्‌ | भ्राध्यात्मिक श्रादि भेद से 
[नवधा ] नौ प्रकारकी है 

प्राध्यात्िक भेद से तथा श्रादि' पद-संगृहीत बाह्यविषयक भेद से तुष्टि 
नौ प्रकार की बताई गर्ईहै। श्राध्यात्मिकके चार भेदह, श्रौर बाह्यविपयक के 
पांच, ये मिलाकर नी होजाते हैं । श्राध्यात्मिक चार प्रकार की तुष्टि है प्रकृति, 
उपादान, काल, भाग्य । यह सब कु प्रकृति का परिणाम है, वही सब करती 
रदी है, मेँ तो प्रपरिणामी कूटस्य चेतन हूं, मुभे क्या करना ? इसप्रकार सन्तुष्ट 
होकर बंठ जाना शकृति नामक तुष्टि है । इसका दुसरा नाम शश्रम्भ' कहा जाता 
है । दण्डकमण्डलु, ग्रक्षमाला, कृष्णमृगचमं श्रादि के धारण कर लेने श्रथवा जटा- 
जूट होकर संन्यास का ग्रहण कर लेनेसेही मोक्ष की प्राप्ति होजाएगी, इस रूप 
मे सन्तुष्ट हो जाना "उपादान" नामक तुष्टि है । इसका दूसरा नाम 'सलिल' है । 
सन्यास लेकर थोडा-बहुत जप-तप करने पर कष्ट से बचने के लिए यह्‌ भावना कर 
लेना, किं जब समय प्राएगा, श्राप ही सिद्धि हौ जाएगी, प्रत्येक कायं श्रपने समय 
१२ ही होता है, व्यर्थं श्रात्मज्ञान के लिए कष्ट क्यो उठाना काल" नामक तुष्टि 
कही जाती है। इसका दूसरा नाम श्रो" है । इसप्रकार जन भाग्य में होगा, श्राप 
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ही धीरे-वीरे श्रात्मनज्ञान होता रहेगा, उसके लिए यम नियम का पालन, धारणा 
ध्यान का श्रम्यास श्रनावश्यक है । विना भाग्य के कुछ होता नहीं, इस रूप में 
परितुष्ट होकर बंठ रहना 'भाग्य' नामक तुष्टि है । इसका दूसरा नाम वृष्टि" है। 
ये चार तुष्टि भ्राघ्यात्मिक इसीलिए कही जाती है, कि ये भावना स्यं श्रन्तरात्मा 
मेँ जागृत होती है, इन पर बाह्य उपनिपातो का कोई प्रभाव नहीं होता । 

जो पांच बाह्यविषयक तुष्टि है, वहां बाह्य उपनिपात ही भावनाग्रो के 
विषय रहते है । शब्द श्रादि पांच विषयों में ्रजंन, रक्षण, क्षय, भोग भ्रौर हिसा 
इन दोषों के कारण जो उनमें उपरम की भावना जागृत होजाती है, उतनेमेंही 
सन्तुष्ट होकर जिज्ञासु बंठ रहता है, ्रागे भ्रात्मज्ञान के लिए यत्नशील नहीं 
रहता 1 विषयों के भ्रजंन के लिए खेती, पशु-पालन, व्यवसाय, उद्योग-घन्धे भ्रादि 
बहुत कष्टकर कायं करने पडते है, यह विचार कर जो विषयों से उपरत होने में 
ही श्रपने श्रापको कतङकत्य मान लेना है, यह पांचवीं तुष्टि है । विषयों का श्रजंन 
करके, राजा, बन्धु-बान्धव तथा चोर भ्रादि से उनकी रक्षा करने में भ्रत्यन्त कष्ट 
है, इस भावना से विषयों के परित्यागमात्र में सन्तुष्ट होजाना छठी तुष्टि है । 
रक्षा करने पर भी उपभोग के कारण फिर ये क्षीण होजाते है, इनके श्र्जन, रक्षण 
मे कष्ट ही कष्टहै; इस भावनासे विषयों में उपरति होना, भ्रौर उतने ही में 
सन्तुष्ट रहजाना सातवीं तुष्टि है । श्रजंन, रक्षण तथा क्षय आदि का प्रतीकार 
होने पर भी विषयोंकेभोगमें इन्द्रियों की तुप्ति नहीं होती, तृष्णा बराबर बनी 
ही रहती दै, ग्रौर भोगो में क्लेश ही क्लेश ह, इस भावना से विषयों की उपरति- 
मात्र में सन्तुष्ट होजाना भ्राठ्वीं तुष्टि है । भजन, रक्षण, क्षय का प्रतीकार श्रौर 
भोग श्रादि के रहने पर जब यह भावना होती है, कि ये समस्त भोग भ्रन्य प्राणियों 
को कष्ट पहुंचाये विना नहीं हो सकते । इसलिए विषयों को भोगना दूसरे प्राणियों 
की हिसा करनादहै। इस भावना से विषयों मे उपराम होजानाग्रौर इतनेहीसे 
सन्तुष्ट हो रहना श्रन्तिम नवीं तुष्टि है । प्रन्तिम पांच बाह्यविषयक तुष्टियोंके 
दूसरे नाम यथाक्रम पार, सुपार, पारावार, प्रनुत्तमाम्भ प्रौर उत्तमाम्भ दं । केवल 
विषयों के, श्रजंन श्रादि की उपरति में सन्तुष्ट होकर वंठ जाने, उसी को उन्नत 
स्थिति समभ लेने श्रौर श्रागे ्रात्मज्ञान के लिए प्रयत्न नकरने केकारणही 
इनको मोक्षमार्गं मे बाधक बताया गया है ॥४३॥ 

भ्रन्त में क्रमश्राप्त सिद्धि के मेदों का निरूपण सूत्रकार करताटै- 

ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा ।।४४॥। 

[सिद्धिः] सिद्धि [उहादिभिः] उह श्रादिमेदोंके हारा [श्रष्टधा] श्राठ 
प्रकारकीदहै। 

ऊह्‌ भ्रादि भेदोंकेदाराश्राठ प्रकार की सिद्धि बताई गई ह । ऊह, शब्द, 
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भ्रघ्ययन, श्रात्मिकदुःखविघात, भौतिकदुःखविघात, द॑विकदुःखविघात, सुहू- 
तप्राल्ति श्रौर दान येभ्राठ सिद्धि टै । इनमे तीनों प्रकारके दुःखों का विधात मुख्य 
सिद्धि हं । क्योकि इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए सब प्रयत्न किया जाता है। 
शास्त्रारम्भ का तथा मानव-जीवन काभी यही परम लक्ष्यहै । दष पांच प्रकार 
की सिद्धि, इन मुख्य सिद्धियों को प्राप्त करने के साधनमात्र हं । जब साधनभूत 
सिद्धि जिज्ञासु को श्रपने में उलभा लेती है, श्रौर उतने में ही वह्‌ भ्रपने भ्रापको 
कृतज्त्य समभने लगताहै, तब ये सिद्धि भ्रात्मज्ञान में बाधक होजाती है । पर 
वस्तुतः यह्‌ स्थिति उस समय सिद्धि कीन रहकर तुष्टि की सीमा में चली जाती 
है, जो स्वरूप से भ्रात्मज्ञान मे बाधक बताई गई है । इसलिए प्रायः प्रारम्भिक 
सिद्धि, जिज्ञासु को श्रध्यात्ममागं की श्रोर श्रौर भधिक प्रोत्साहित कर परम लक्ष्य 
तक पहुंचाने में साधक ही समी गई हैं। 

जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है, किं श्रात्मा क्याहै, मोक्षङ्याहै, 
किस तरह उसकी प्राप्ति की जासकती है, इसप्रकार कौ भावनाश्रों से प्रेरित 
होकर प्रयत्न करता हुभ्रा वह्‌ जिज्ञासु स्वयं या शास्त्र के स्वाध्याय तथा किसी रुर 
की सहायता से श्रात्मन्ञान प्राप्त कर लेता है, यह्‌ "ऊह" नामक सिद्धि कही जाती 
है। एेसे ही भ्रघ्ययन करते हुए किसी भ्रन्य व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब यह्‌ 
ज्ञान हो जाए, किं मै श्रात्मा चेतनस्वरूप हुं, यह प्रकृति जड़ तथा मुभसे सवथा 
पृथक्‌ है, इस यथार्थता को जानकर भ्रात्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता हुश्रा 
ग्रात्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, यह्‌ दूसरी ^शन्द' नामक सिद्धि है । जब विधिपूवंक 
गुरु के समीप रहकर उसकी सेवा शुश्रूषा करते हुए भ्रघ्यात्मशास्व्र का भ्रघ्ययन 
करके श्रात्मा की वास्तविकता को जान उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता हुभ्रा 
भ्रात्मसाक्षात्कार कर लेता है, तब यह तीसरी श्रष्ययन' नामक सिद्धि कही जाती 
है। प्रारम्भमें कहे हए त्रिविध दुःखों से छुटकारा पाने के लिए जब कोई ग्यक्ति 
ऊहसिद्धि ऋदि उपायों का भ्राश्रय लेकर प्रयत्नशीच होता है, श्रौर कालान्तर में 
सतत श्रभ्यास दारा समाधि भ्रवस्था को प्राप्त करता है, तब भ्रात्मज्ञानी होकर 
भ्राष्यात्मिक भ्राधिभौत्तिक अ्राधिदंविक दुःखोंसे शट जाता है, उनका विधात कर 
लेता है । यही तीन प्रकार की मुख्य सिद्धि है, जिनको भ्रात्मिकदुःखविधात, 
भौतिकदुःखविधात तथा दंविकदुःखविधात के नाम से कहा गया है । जब किसी 
प्रकारके प्रत्युपकार कौ श्रवेक्षान रखते हुए, केवल भ्रपने मित्र को त्रिविध ताप 
से छृटकारा दिलाने की भावनासे प्रेरित कोई एसा युहद्‌ मिल जाए, जो भ्रष्यात्म- 
मागं में सहायता देता हश्रा विवेकज्ञान तक पटवा दे, इसप्रकार से सम्पन्न सिद्धि 
का नाम 'सुहृत्प्राप्ति" कहा गया है । यह्‌ सातवीं सिद्धि है । भ्राठवीं सिद्धि दानः 
दै, जहां द्रव्य श्रयवा अरन्य उपयोगी सामभ्नी देकर गरड की भ्राराधना करते हृए 
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ग्रात्मज्ञान प्राप्त किया जाए । 

विपयंय श्रशक्ति तुष्टि श्रौर सिद्धि के रूप में पचास प्रत्ययसगं भ्रथवा 
बुद्धिसगं नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध, प्रध्यात्ममागं की श्रवस्थाश्रों का निरूपरा किया 
गया । इनमें से प्रथम तीन श्रात्मनज्ञान का श्रवरोध करने वाले बाधक तत्त्व ह, भौर 
ग्रन्तिमि सिद्धि जिज्ञासु को प्रोत्साहित कर ग्रध्यात्ममागं पर भ्रग्रसर करने की 
श्रवस्था में ्रात्मनज्ञान के सहायक व साधक बताए गए हैँ । इन पचास प्रत्ययसर्गों 
को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए निम्नलिखित तालिका मे इसप्रकार प्रस्तुत कियाजा 





सकता है- 


विषयय- 

१- तम भ्रविद्या 

२-मोह्‌ भ्रस्मिता 

३- महामोह राग 

४--तामिसख देष 
५--भन्धतामिसर ग्रभिनिवेश 
वुष्टि-- 

१- प्रकृति अम्भ 
२-उपादान सलिल 

३-काल भ्रोघ 

भाग्य वृष्टि 
--प्रजनोपरम पार 
६--रक्षणोपरम सुपार 
७--क्षयोपरम पारपार भ्रयवा पारावार 
८--प्रतप्त्युपरम [भोगोपरम] भ्रनुत्तमाम्भ 
६-हिसोषरम उत्तमाम्भ 
सिदि- 

१- ऊह्‌ तार 

२-शब्द सुतार 
३--म्रध्ययन तारतार 
४--श्राति्मिकदुःखविघात प्रमोद 
५--भौतिकदुःखविघात प्रमुदित भरथवा मुदित 
६--दंविकदूःखविघात मोदमान 
५--सुहूत्प्र।प्ति रम्यक 

८--दान सदा प्रमुदित भ्रथवा सदामुदित 








१४२ 


के 


॥ 
। 


ये पचास प्रत्ययसगं भ्रथवा बुद्धिसगं एेसी श्रवस्था है, जो भरष्यात्ममा्ं 


| 





( 


साख्यदर्ानम्‌ 


१--घ्राणवघ 
२-रसनवध 
३--चक्षरवंष 
४--त्वग्वध 
५--श्रोत्रवष 


६--वाग्वघ 
७-पारिवघ 
८--पादवघ 
९-पायुवध 
१०--उयस्यवध 


११-मनोवष 


१२-प्रकृतिवध 
१३-उपादानवघ 
१४-कालवध 
१५- भाग्यवधं 
१६--श्र्जनोपरमवध 
१७-रक्षणोपरमवघ 
१८ क्षयोपरमवध 
१६--प्रतृष्त्युपरमवध 
२०-हिसोपरमवध 


२१-ऊहवष 
२२-शन्दवध 
२३-भ्रध्ययनवध 


२४---भ्रात्मिकदुःखविघातवध 


२५--भौतिकदुःखविघातवध 
२६--दंविकदुःखविघातवध 
२७-सुहूतप्राप्तिवघ 
२८-दानवध 


[सूत्र ४४ 


भ्रजिघ्रता [ ध्रारपाक | 
सुप्तिता [जडता | 
भ्रन्धता 

कुष्ठता 

बधिरता 


मूकता 
कणिता 

पगता 

ग्रदावत्तं [उदावत्तं |] 
क्लीवता 


उन्माद 


श्रनम्म 
भ्रसलिल 

भ्रनोघ 

भ्रवृष्टि 

भ्रपार 

भ्रसुपार 

श्मपारपार भरथवाभ्रपारावार 
भ्रननुत्तमाम्भ 

भनुत्तमाम्भ 


श्रतार 
भ्रसुतार 
श्रतारतार 
भ्रप्रमोद 
भ्रपरमुदित 
भमोदमान 
भ्ररभ्यक 
भ्रसदाप्रमुदित 


म प्रतिकूल श्रथवा भ्रनुकूल रूप से उपस्थित होती ह । श्राधिभौतिक दृष्टि से प्रथम 
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कहे गए पच्चीस तत्त्वों का प्र्यात्म को दृष्टि से दस भ्रवस्था्रों मे समावेश करके 
इस रूप में साठ तत्त्वो का विवेचन सांख्यशास्त्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है । उनं 
दस म्रवस्थाभ्रों को मौलिक प्रथवा मूलिक श्रयं कहा जाता है । भ्राचार्यो ने उनका 
निरूपण निम्नरूप मे किया है- 

१-एकनत्त्व 

२-- श्रथवत्तव । केवल प्रधान की भ्रपेक्षासे। 

३--पाराथ्यं 

४--म्नन्यत्व 

५--ग्रकत्तुत्व न केवल पुरुष की भ्रपेक्षा से। 

६-- बहुत्व 

७--भ्रस्तित्व 

८--वियोग प्रकृति भओ्रौर पुरुष दोनों कौ श्रपेक्षा से। 

६-योग | 

स्थूल ग्रौर सूक्ष्म शरीरो की श्रपेक्षा से, जिसमें बुद्धि 
१०- स्थिति से लगाकर स्थूलभूतपयंन्त तेईस विकारभूत 
॥ तत्त्वों का समावेश होजाता है । 


इसप्रकार पच।स वुद्धि सगं प्रर दस मौलिक भ्रथं मिलकर साठ पदार्थोका 
भ्रध्यात्म दुष्टिसे इस शास्त्र में विवेचन हृश्राहै, इसी प्राधार पर इसका नाम 
"षष्टितन्त्र' है । दस मौलिक भ्र्थो का निरूपण तत्त्वसमास सूत्रोंमें किया 
गया है ॥४४॥ 

पचास बुद्धिसर्गो के सम्बन्ध में सूत्रकार भ्रवशिष्ट निर्देश करता है-- 

नेतरादितरहानेन विना ।।४५।। 

[ इत रात्‌ ] इतर-्रन्य (ऊह प्रादि) से [ इतरहानेन | इतर-विपयेय श्रादि 
का हान-विघात हुए [विना] बगैर, [न | नहीं (होती, इष्टसिद्धि) । 

श्रभी जिन पचास बुद्धिसर्गा का निरूपण किया गया है, उनमें इतर" से 
रथात्‌ ऊह श्रादि से, इतर हान के विना-- विपयंय, श्रश्षक्ति, तुष्टि इनकी हानि 
हुए विना--ग्रभीष्ट की प्राप्ति नहीं होती । मुख्य सिद्धि त्रिविध तापो का विषात 
है । ऊह श्र दि उसकी प्रयोजक सिद्धि है । तापत्रय का विनाक्चरूप सिद्धि, ऊह भ्रादि 
के द्वारा सम्पन्न होती है। पर यह्‌ उस समय तक सम्पन्न नहीं होसकती, जब तक 
विपर्यय श्रक्षवित श्रौर तुष्टि का नाशन होजाए । इसके लिए यम नियम प्रादिका 
पालन श्म दम तितिक्षा तप प्रादि काश्रम्यास तथा दुढधयकेसाथधारणा ध्यान 
भ्रादि में अ्रधिकाधिक्र संलग्नता भ्रावश्यक है। इसप्रकार प्रात्मज्ञान मे विषयंय भ्र- 
त्रित तुष्टि हिय, तथा सिद्धि उपादेय समनी चाहिए ॥४५॥ 
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समष्टिसगं भ्रौर प्रत्ययसगं का निरूपण कर दिया गया । क्मंभेद से 
व्यक्ति-मैद [३।१०] का उल्लेख संक्षेप से प्रथम किया है । श्र उसीका विस्तार- 
पूवक भरतिपादन किया जाता है । सूत्रकार बताता है- 

देवादिप्रमेदा ॥।४६॥ 

[ दंवादिप्रभेदा ] देव श्रादि प्रमदो वाली (है, सृष्टि) । 

समस्त भोगापवगे तथा उसके लिए प्रयत्न सगंकाल में संभव होसकते है, 
इसलिए मोक्षोपाय का प्रतिपादन करने के भरनन्तर सगं का विस्तारपूर्वक कथन 
करना उपयुक्त है । दव श्रादि रूपमे सृष्टि ग्रनेक प्रकार की होती है। यह्‌ केवल 
प्राणि-जगत्‌ का वणन है । इसको संक्षेप से चौदह विभागौ मेँ संग्रहीत किया है,जो 
ग्रतिसक्षेप से तीन वर्गो मे समाविष्ट है। तीन वगं ह--दैव, तिर्यक्‌ भ्रौर मानुष। 
 सूत्रके श्रादि' ¶दसेभ्रन्तिम दोनोंका ग्रहण होजाता है। दंव श्राठ प्रकारका, तिर्यक्‌ 
पचि प्रकार का तथा मानुष एक प्रकारका दहै, ये सब मिलाकर प्राशि- 
जगत्‌ के चौदह्‌ विभाग हँ । कपिल ने तत्त्वसमास सूत्र [ १८ ] में इसका निर्देह् किया 
है । श्राठ प्रकार का द॑व है--त्राह्य, प्राजापत्य, एेन्द्र, पैत्र, गान्धर्वं, याक्ष, राक्षस, 
पंशाच। पांच प्रकार का त्ियंकसगं है- पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर । ब्राह्मण 
से लगाकर चाण्डाल पयन्त, भूमण्डलमात्र का समस्तमानवएकही प्रकारका सगं 
है । इनका विस्तृत विवेचन तत्वसमास सूरो की व्याख्या में किया गया है ।॥।४६॥। 

प्रकृति परिणामिनी है । इसमें निरन्तर प्रवृत्ति दुश्रा करती है। तब 
ग्रात्मा के भोगापवगं को सम्पन्न करने के लिए उत्पन्न सगे, कबतक चलता रहेगा ? 
यदि सदा एसा ही रहै, तो भ्रपवगं की कल्पना नहीं होसकती । सूत्रकार 
बताता दै- 

आ ब्रह्यस्तम्बपयंन्तं तत्कृते सृष्टिराविवेकात्‌ ॥४७।। 

[ तत्कृते | श्रात्मा के लिए [श्राब्रह्यस्तम्बपयन्तं ] ब्रह्मा से-लेकर स्थावर 
पर्यन्त [सृष्टिः] सगं प्रवृत्ति [श्राविवेकात्‌ ] विवेकज्ञान होने तक रहती है । 

ब्रह्मा से लेकर स्थावर पयंन्त समस्त सृष्टि, श्रात्मा के भोगापव्गं को सम्प- 
न्न करने के लिए उत्पन्न हई, विवेकजान होने तक बरावर प्रवृत्त रहती है । किसी एफ 
पुरुष को विवेकज्ञान होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति रुद्ध होजाती है, एेसा कदापि न सम- 
भना चाहिए । वस्तुतः प्रकृति की प्रवृत्ति तो कभी रुद्ध नहीं होती, पर जिस भ्राम 
को विवेकन्ञान होगया है, उसके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए 
उसकी दृष्टि से प्रकृति का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विदहोषता नहीं रखता । 
जब प्रकृति से उसका कोई सम्पकं न रहा, तब भले ही प्रकृति प्रवृत्त रहे, उसके 
लिए वह भप्रवृत्त ही है । इसी भावना से विवेकज्ञान होने से पहले तक प्रकृति की 
वृत्ति बतलाई है । क्योक्ति चेतन का प्रकृति के साथ सम्पकं उसी समय तक रहता 
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है । उसके भ्रनन्तर श्रात्मा वृत्तिरूपता का परित्याग कर स्वरूप में भ्रवस्थित रहता 
है, यह्‌ भ्रपवगं कौ स्थिति है ।।४७॥। 
जो श्रात्मा इस स्थिति को प्राप्त नहीं करपाते, उनके लिए प्रकृति प्रवृत्त 
रहती है, भ्रौर वे अ्रपने शुभाशुभ कर्मो के ्रतुसार ऊच नीच लोकों अ्रथवा योनियों 
मे जन्मते श्रौर मरते रहते ह । इसी श्रयं को सूत्रकार ने बताया- 
उध्वं सत्त्वविशाला ।।४८।) 
[ सतत्वषिशाला ] सत्त्वप्रधान सृष्टि [ऊष्वं ] ऊन्नत-ऊंची होती है । 
समस्त शुभकमं सत्त्व का परिणाम होते है । इसलिए सत्त्वबहुल सुष्टि उच्च 
लोकों श्रथवा योनियों मे होती है । सूत्रम 'उऊष्वं' पद का यही प्रभिप्रायहै, किसा- 
विक भावनाश्रो से युक्त व्यक्तियों का जन्म एते माता-पिताके घर होता है, जहां 
भ्राध्यात्मिक उन्नति भ्रयवा भ्रात्मज्ञान के लिए श्रधिकाधिक सुविधा प्राप्त हों। इससे 
किसा लोकविदोष मेँ जाने का तात्प नहीं है । संसारतो सबही त्रिगुणात्मक है। 
फिर पृथ्वी भ्रौर उसके समान भ्रन्य लोकों कौ रचना में तमस्‌ का प्राधान्य रहता 
है । इसलिए लोकों की रचना कौ दष्ट से किसी को सत्त्वबहुल नहीं कहा जासकता । 
फलतः सत्त्व प्रादि की न्यूनाधिकता भावनाश्रों के भ्राधार पर समभनी चाहिए, जो 
किसी परिवार ग्रथवा जनसमुदाय मे संभव होसकती ह । एेमै जनसमुदाय को सूत्रके 
"ऊध्वं" पदसे कहा गया है । एेसी सृष्टि सत्त्वबहुल समभनी चाहिए ॥४८॥ 
इसीप्रकार- 
तमोविशाला मूलतः ।४६।। 
[ तमोविश्ञाला ] तमः-प्रधान सृष्टि [मूलतः] निम्न होती है । 
तमोबहुल सुष्टि निम्न योनियो श्रथवा श्रेणियों मे होती है । जो भ्रज्ञाना- 
न्धकार से ्रावत है। जहां भ्रात्मचर्चा का प्ररन नदी, पेट भरना भ्रौर सन्तति बढाना 
ही स्वभाव है। बहुत से मनुष्य ग्रौर ञ्नन्य समस्त प्राणी-संसार इसीप्रकारकी सृष्टि 
दै । यह सज दमोगुणप्रधान सृष्टि कही जाती है ॥४६॥ 
रजोबहुल सृष्टि मध्यमध्रेणी की होती है । इसी अ्रथं को सूत्रकारने कहा- 
मध्ये रजाविशाला ॥५०॥ 
[ रजोविश्ाला ] रजः-प्रधान सृष्टि [मध्ये] मध्यमें। 
रजोग्रुणप्रधान श्रथवा रजोबहुल सृष्टि मध्यमध्रेणी की कही जाती दहै। 
समस्त मानव समुदाय प्रायः दसी सृष्टि काभ्रंगहै। पर इसी में कुछ सत्त्वबहुल 
ग्रौर कु तमोबहुल सृष्टि भी है । यह सब श्रपने शुभाशुभ कर्मो के अनुसार हुभ्रा 
करता है। इसकी निरिचित रेखा कहीं नहीं खींची जासकतीः। शुभ के साथ कुछ 
भ्रशुभ रहता है, प्रौर भ्रगुभ मेंभी बुभ की संभावना रहती है । उपयुक्त विभाग 
स्थूल दृष्टि से न्यूनाधिकता के प्राधार पर कल्पना किया गया है,जो सृष्टिकीत्रि- 
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ग्रुणात्मकता का द्योतक है । उसीके प्रनुसार कमं करता हुभ्रा भ्रात्मा विभिन्न प्रकार 
के सगं का निमित्त बना करता है ।।५०॥ 
प्रकृति की विविध प्रवृत्ति में कर्मवंचिश्य निमित्त है, इस श्रथं का प्रतिषा- 
दन सूत्रकार स्वयं करता है- 
कमंवेचित्रयात्‌ प्रधानचेष्टा गभदासवत्‌ ।।५१॥ 
[ कमंवंचिव्यात्‌ | कर्मों की विचित्रता से [प्रधानचेष्टा ] प्रकृति की विविध 
प्रवृत्ति (हृश्रा करती ह } [ग्मदासवत्‌] गभंदास के समान । 
प्रधान कौ समस्त विविध प्रवृत्ति यद्यपि उसके मूलरूप कौ विचित्रता के 
कारण होती ह । सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ की विभिन्नता श्रौर उनके समन्वय की न्यूनाचि- 
कता, कायं कौ विचित्रता काकारणदहै। पर मूलतत्वों के इसप्रकार व॑लक्षण्य 
की भ्रोर उन्मुख होने में कर्मा की विविधता भी निमित्त दै। कारण यह दहै, कि यह 
समस्त सगं, श्रात्मा के लिए रचा जाताहै। यदि उस रचनामेंश्रात्माका किसी 
तरह का कोई सम्पकं न माना जाए, तो भ्रात्माके भोग के लिए रचना की श्रनुक्‌- 
लता का नियमन नहीं किया जासकता । जंसा भी जगत्‌ बनता है, या बनाया जाता 
है, उसमें भ्रात्मा के भोगों के लिए भ्रनुकूलता का श्रवश्य ध्यान रखना पडता है । 
इस श्रनुकूलता की व्यवस्था के लिए भ्रात्मा श्रौर रचना के श्रन्तराल में कोई संयो- 
जक स्वीकार करना ही होगा, जो इनके सामञ्जस्य को बनाकर रखता है । वह्‌ 
भ्रात्माग्रों के कृतकमं ही कहे जासकते हं । स्वरूपतः श्रात्माश्रों की स्थिति समान 
है. मूलकारण की स्थिति मी समान है। ग्रनन्त श्रात्माग्रों के श्रनन्त प्रकारके कर्म, 
प्रधान द्वारा रचना कौ विलक्षणता में निमित्त बनते ह। तब उनके कारण केवल 
तीन प्रकार के सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ का भ्रनन्त प्रस्तार होजाता है । सूत्रमे गभंदासका 
दृष्टान्त कायं मेँ स्वामाविक प्रवृत्ति का संकेत करने के लिए दिया गया है । दास के 
घर में उत्पन्न हूश्रा व्यक्ति स्वमावतः सेवाकार्यं में प्रधिक चतुर हो सकता है । वह॒ 
साधारण संकेत पर स्वामी के लिए निरन्तर विविध कार्यो में सम्पुक्त रहता है । 
प्रकृति भी इसीप्रकार श्रात्माश्रो के भोग भ्रादि के लिए उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुश्रा 
करती है ।५१।॥ 
शुभाशुभ कम के श्रनुसार ऊच-नीच लोकों की प्राप्ति का वर्णन किया 
गया । भरतिश्युम कर्मो से उच्चलोक की प्राप्ति को परम कृतार्थता समभना ठीक 
होगा । उससे श्रतिरिक्त मोक्ष श्रवस्था स्वीकार क्यों की जाए? सूत्रकार कहता है-- 
आवृत्तिस्तत्राप्युत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेयः | ५२॥ 
(ऊष्वंलोकप्राप्ति मोक्ष है, ठेसा विचार) [हेयः] परित्याज्य है, [तत्रापि] 
वहा पर मी [उत्तरोत्तरयोनियोगात्‌ ] भ्रागे-प्रागे योनि-जन्म-सम्बन्व से [भावृत्तिः] 
सतत भ्रावागमन (बना रहता है) । | 
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यहु विचार हैय है, परित्याज्य है, कि शुम कमो से किसी उत्तम लोकं में 
पटच जाना भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ योनि मेँ जन्म लेना ही मोक्ष का स्वरूप है । वयोकिं एेसी 
स्थिति मेँ पुनः-पुनः योनि के साथ सम्पर्कं से त्वरित भ्रावृत्ति बनी रहती है । ग्रभि- 
प्राय यह है, कि श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भी जन्म का त्वरित करम समाप्त नहीं हो 
जाता,प्र त्युत वहां भी बराबर जल्दी-जल्दी जन्म लेना पडता है, जो मोक्ष की भ्रववस्था 
के सर्वथा विपरीत है । एेसी कोई योनि भ्रथवा लोक नहीं है, जहां जन्म लेने के 
श्रनन्तर विवेकञ्ञान हुए विना इसप्रकार जन्म-क्रम समाप्त होजाए । पर मोक्ष भ्रव- 
स्था प्राप्त होने पर सतत जन्म-क्रम नहीं रहता । इसलिए किसी उत्तम लोक भथका 
श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होना मोक्ष का स्वरूप है, यह्‌ विचार सर्वथा हेय है ॥५२॥ 
इसी श्रयं को पुष्ट करने के लिए सूत्रकार इता है- 
समानं जरामरणादिज दुःखम्‌ ॥५३॥ 
[जरामरणादिजं ] बुढापे भौर मृत्यु श्रादि से उत्पनन [दुःखं] दुःख 
[समानं ] समान है (सब योनियों व लोकों मे) । .. 
बुढापा श्रौर मृत्यु श्रादि से जनित दुःख भी समात्र होता है । साधारण भ्रय- 
घा नीच योनियो में जो दुःख होते है, चाहे वह बुढपि से दो भरथवा मृत्युसे या अन्य 
किन्हीं कारणों से, वसे ही सब प्रकारके दुःख श्रेष्ठ योनि भ्रथवा उत्तम लोकों ममी 
बराबर होते है । एेसी ्रवस्था को मोक्ष कहना सननयं नरी । भ्र्भिप्राय यहहै, कि 
जन्म जरा मृत्यु श्रादि का भय सब लोकों भौर सब योनियों मे समान है। इस दृष्टि 
सेये सबभोग की श्रव्या है, भ्रपवगं की नहीं । भ्रतएव इन श्रवस्थाग्रों की प्राप्ति 
कूतकत्यता नदीं कही जासकती ।५३॥ 
मूल कारण मं लवलीर्नहोजाना भी कृतक्टयता नहीं ह, इव भ्रथंका प्रति- 
पादन सूत्रकार करता है- 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मगन वदृत्थानात्‌।।५४॥। 
[कारणलयात्‌ ] कारण मे लय से [कतकंत्यता] पूर्णकृतार्थंता [न] 
नहीं, [उत्थानात्‌ ] उठ जाने से [मग्नवत्‌ ] इवे के समान । 
सूत्र मेँ कारण' पद का श्रथ मूल प्रकृति है। यहां कारणं मे लय, परस्पर 
कार्यकारणभाव के श्राघार पर प्रतिपादन नहीं किथा गया, क्योकि भ्रात्माका 
कारण प्रकृति नहीं है, वस्तुतः भ्रात्मा का कोई कारण तीं होता, भात्मा नित्यं ह । 
फिर कार्यकारणभाव के श्राधार पर कारण-प्रकृति मेंश्रात्माके लयका प्रन 
ही नहीं उठता । इसलिए कारणलय' का धर्भिप्राय है-मूल कारण प्रकृति का साक्षा- 
त्कार करने के लिए उसमे लवलीन होजाना । एते लय का भ्रथं हं--प्रकृति का 
साक्षात्कार कर लैना। जो भ्यक्ति सर्वह्मिना लगकर प्रकृति तत्त्वों का अनुसन्धान 
करते, श्रौर उनकी वास्तविकता को जान लेते है, यही उनका प्रकृति मेँ लय टहौना 
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हं । वस्तुतः संसार मं किसी भी व्यक्ति की यह बहुत ऊची स्थिति रह, श्रौर इसमें वह्‌ 
श्रतिशय सख का भ्रनुभव करता हं । परन्तु यह पूणं कृतकृत्यता नहीं है । यह्‌ एक 
एेसी स्थिति ह, जंसे एक व्यक्ति गर्मी से कष्ट पाकर शीतल जलम गोता लगाता ह, 
जबतक वह्‌ जल मे निमरन रहता है, कष्टप्रद उष्णता का श्रनुभव न कर शान्त शीत- 
लता का उपभोग करता है, पर जंसे ही शीतल जल से निकल कर वाहर प्रातादहै, 
बाहर की उष्णता फिर उसे सताने लगती है । एसे ही जो न्यक्त प्रकृति तत्त्वों के 
भ्रनुसन्धान में लवलीन रहते है, ्रौर उनके विवेचन व साक्षात्कारमें एक प्रकार 
के श्रनुपम सुख का रसास्वादन करते हं, वे उससे विरत होने पर साधारण जनोँके 
समान तापत्रय से फिर घेर लिएजातेहं, भ्रौरवे उसीतरहके कष्टों का भ्रनुभव 
करते है, जसे साधारण जन। इसलिए कारणलय से वास्तविक कृतकत्यता का प्राप्त 
होना सम्भव नहीं । 

वत्तमान काल में एेसे व्यक्ति है, जिन्होने कारणलय' श्रवस्था को प्राप्त कर 
लिया है । परमाणु-प्रायुध की रचना, उन्हीं व्यक्तियों की प्रकति-उपासना का चम- 
त्करर है । कपिल के काल मेँ एसे विशेषन्ञ व्यक्ति थे यानहं? यह तो निङितरूप 
से नहीं कहा जासकता । पर यह्‌ निरिचत है, कि कपिल ईस बात को जानता या, 
कि यह श्रवस्था प्राप्त कौ जासकती है । भ्रन्यथा वह्‌ इस सूत्र को कदापि न लिखता। 
प्रकृति की उपासना प्रथवा प्रकृति में लय होने ठन सामञ्जस्यपूणं श्रयं, उपयु क्त 
प्रथं के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ किया जाना कठिन है । यदि सांसारिक विषयों में डने 
रहना, श्रौर उसी भ्रवस्था को बनाए रखने के लिये सतत प्रयतलशील रहना ही- 
कारण में लय श्रथवा प्रकृति की उपासना का-ग्रथटहै, तो यह्‌ एक भ्रति साधारण 
श्रवस्था है, इससे किसी विशेषता का प्रतिपादन नहीं होता । इसलिए कारणलय' का 
उपयु क्त श्रथ ध्यान देने योग्य है ।५४॥ 
कारणलय श्र्थात्‌ प्रकृतिलय से कृतकृत्यता का भभाव जानकर शिष्य भ्राश 
काकरतारहै, कि जगत्‌ का मूलकारण प्रकृतिको न मानकर चेतन ईरवर को मान 
लेना चाहिए । शास्त्र में इस प्रथं की पुष्टि के लिए संकेत भी भिलते हे । इसका भ्रभि- 
भराय यह्‌ होग।, कि कारणलय से कृतकृत्यता कहना--ईङवर मेँ लय से कृतकृत्यता 
का होना कहा जाएगा। श्रात्मा का ईइवर में लीन होना भथवा उस भ्रानन्द में 
डबजानाही तो मोक्षदहै, श्रौर जगत्‌ से ईदवर का सम्बन्ध सांख्य भी मानता ही 
है । इस भ्राशंका का सूत्रकार समाघन करता है- 
अकाययंत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ ।।५५ 
| श्रका्यत्वे ] (ईर्वर का) कार्ं-परिणाम न होने पर [भ्रपि] मी 

[तद्योगः] जगत्‌ का सम्बन्ध है (ईश्वर से), [पारवष्यात्‌ ] परवश होने के 

कारण (जगत्‌ के) । 





सुत्र ५६-५७ |] तृतीयोऽध्यायः १४९ 


जगत्‌ चेतन ईदवर का कायं नहीं है । चेतन ईदवर का कायं न होने पर भी 
जगत्‌ का ईश्वर के साथ सम्बन्ध श्रवर्य है । क्योकि जगत्‌ परवश है । जगत्‌ के पर- 
वहा होने से उसका ईश्वर के साथ सम्बन्ध है । वह्‌ समस्त जगत्‌ का नियन्त्रण 
करता है । "योऽन्तरो यमयति" [ बृह॒० ३।७।३-२३ ] । ईइवर नियन्ता है, भौर जगत्‌ 
नियम्य है, यही इन दोनों का सम्बन्ध है । जब जगत्‌ का मूलकारण ईरवर नहीं है 
तो 'कारणलय' पद का-ईश्वर मेँ लय होना-प्रथं नहीं किया जा सकता ॥५५॥ 

ईश्वर नियन्ता भ्रौर जगत्‌ नियम्य है, इसका क्या नियामक है ? सूत्रकार 
बताता ह- 

स हि सववित्‌ सवेकर्ता ।५६॥ 

[हि] क्योकि [सः] वह (ईरवर) [सवंवित्‌ ] सर्वान्तर्यामी है भौर 
[ सवकर्ता ] सब जगत्‌ का रचयिताहै। 

क्योकि वहु चेतन ईइवर संवंन्यापक सर्वान्तर्यामी भौर सबका रचयिता 
है, जो सवत्र सूष्ष्मातिसृक्ष्म कणो तक मँ ग्याप्त होकर समस्त जगत्‌ की रचना 
करता है, इसीलिए वह विष्व का नियन्ता है । इसप्रकार धघट-घट मं व्याप्त हृभा 
सबकी रचनाकरने वाला ईश्वर ही नियन्ता हो सकता है । सूत्र मेँ "सवं वित्‌" पद 
सववंब्यापक भ्रथवा सर्वान्तर्यामी के प्रथं में प्रयुक्त हुभ्रा है । यह पद सत्तार्थक "विद्‌! 
घातुसे बना है। जिसकी सर्वेत्र सत्ताहै, वह सवं वित्‌" है । उपनिषदां मेँ यह प्रयोग 
प्रायः हुभ्रा है । देखिए-- मुण्डकोपनिषद्‌ [ ६५१।६., तथा २।२।७], प्ाथवंणीया 
संन्यासोपनिषद्‌ [ ६], तथा श्वेतःश्वत रोपनिषद्‌ [६।१६] । इन स्थलों में सवंज्ञ 
भ्रोर विदव वित्‌ पदों के साथ सवंवित्‌' पद का प्रयोग हुभ्रादहै। यदि वहां पर यह 
ज्ञाना्थंक "विद्‌" घातु का प्रयोग हो, तौ इससे एवं सर्वज्ञ भ्रथवा "विदववित्‌' पदों का 
प्रयोग निरथंक होगा । फलतः उन स्थलों भें ्रौर प्रस्तुत सूत्र मे यह पद सवव्यापक 
भ्रथवा सर्वान्तर्यामी भरथंका निर्देष करता है ।॥५६॥ 

इसप्रकार समस्त जगत्‌ नियम्य भ्रौर चेतन ईदव र उसका नियन्ता व भ्रधि- 
हठाता है । इस प्रथं का उपसंहार करते हए सूत्रकार कहता है- 

ईहशेश्चरसिद्धिः सिद्धा ॥५७॥। 

[ श्दुशेश्वरसिद्धिः] इस प्रकारके ईङवर की सिद्धि (इस शास्त्रम) 
[सिद्धा] दुढतासे की गईहै। 

जगत्‌ के मूलकारणरूप भ्रथवा उपादानभूत ईश्वर को न मानकर साख्य 
जगत्‌ के नियन्ता व भ्रधिष्ठाता ईरवर के भस्तित्व को निदिचित रूप में स्वीकार 
करता है । प्रथमाघ्याय [१।५७] में भी उपादानभूत ईदवर का सास्यदृष्टि से 
प्रतिषेध किया गया है। फलतः 'कारणलय' पद का भर्थं-- ब्रह्मा भथवा ईदवर में 
लय होना-- नहीं किया जासकता । प्रत्युत प्रकूति मेँ लय होना ही किया जाना 
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चके 


चाहिये, जसा कि प्रथम चौवनर्वे सूत्र मे किया गया है । वह्‌ स्थिति वास्तविक कत- 
कृत्यता की प्रयोजक नहीं है, श्रतः मोक्ष के प्रयोजक भ्रात्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील 
रहना आवदयक है ।॥५७॥। 

तृतीयाध्याय में म्रब तक स्थूलभूत तथा देह की उत्पत्ति, ग्रात्मज्ञ।न के उपा- 
य, बुद्धिसगं एवं व्यष्टिसगं श्रादि का विवेचन श्रौर ग्रन्य प्रासंगिक विवेचन किया 
गया । द्वितीयाघ्यायके प्रारम्भ में संक्षेपसे सगं का प्रयोजन बताया था । श्रव उसी 
का विस्तारपुवक वणंन किया जाता है । इस प्रसंग में सूत्रकार कहता है- 
प्रधानसष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्ठृत्वात्‌, उष्टक ङ्कु मवहनवत्‌ ।५८॥। 

[ प्रधानसृष्टिः | प्रकृति से परिणत जगत्‌ [परार्थं | भ्रन्य (श्रात्मा) के लिये 
[श्रपमि] ही दै, [स्वतः] श्रपने श्राप (प्रकृति के) [भ्रभोक्तृत्वात्‌ ] भोक्तान होने 
ते, [ उष्टुकु कुमवहुनवत्‌ | ऊंट के द्वारा केसर ढोये जाने के समान 1 

सुत्र का “श्रपि' पद समुच्चय मे नहीं, प्रत्युत श्रवधारर श्र्थात्‌ "एव! के प्रथं 
महै, श्रौरश्रयं के भ्रनुसार उसका सम्बन्ध परार्थं ˆ पद के साथ है । प्रधषानसृष्टि- 
प्रकृति से जगत्‌ कौ रचना, पराथं ही होती है। क्योंकि प्रकृति स्वतः--स्वरूप से 
भरमोक्ता है । मोक्ता तत्त्व चेतन होसकता है, ्रचेतन नहीं । प्रकृति भ्रचेतन 
है, इसलिए उसका भोक्ता होना सम्भव नहीं । चेतन प्रात्मा के लिए उससे 
जगत्‌ की रचना होती है । जंसे ऊंट केसर का वहन करता है, एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ढोकर लेजाता है, पर उसका यह प्रवृत्ति श्रपने लिए नहीं होती, भ्रपने 
स्वामी भ्रयवा दूसरे व्यक्तियो के लिए होती है, जो केसर का उपयोग करते है। ऊंट 
की प्रवृत्ति केवल वहन के लिए दहै, स्वामी प्रेरयितामात्र दै । केसर के उपभोक्ता श्रन्य 
ग्यक्ति ह । इसीप्रकार प्रकृति की प्रवृत्ति मेँ श्रपना कोई प्रयोजन नहीं होता, उस- 


` का प्रवर्तक चेतन ईदवर है, भ्रौर उपभोक्ता है दूसरे चेतन भ्रात्मा । इसप्रकार भ्रचे- 


तन प्रकृति चेतन भ्रात्मा के लिए जगतरूप में परिणत होती है । ऊंट का दृष्टान्त 
केवल परां प्रवृत्ति की समता के प्राषार पर दिया गयाहै। इस में यह भी रहस्य 
ध्वनित होता है, कि जंसे कुद्कुमवहन चेतन प्रेरित ऊंट के देहद्वारा सम्भव), एसे 
प्रकृति चेतनप्रेरित ही प्रवत्त होती है ॥५८॥ 
भ्रचेतन भ्रकृति में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है ? सूत्रकार बताता है- 
अचेतनत्वेपि क्षी रवर्च्चे्टितं प्रधानस्य ॥५९।। 

[भ्रचेतनत्वे ] भ्रचेतन होने पर [श्रपि] मी [क्षीरवत्‌] चेतनाधिष्ठित 
क्षीर के समान [प्रधानस्य] प्रान-प्रकृति की (चेतनाधिष्ठित) [चेष्टितं ] 
प्रवृत्ति होती है। 

प्रधान के भ्रचेतन होने पर मी, क्षीर की प्रवृत्ति के समान उसकी प्रवत्ति 
होती है। जसे माता के स्तनो मे बच्चे के लिए दूध प्रसत होने लगता है,षसेही श्रा- 
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त्मा के लिए प्रकृति प्रवृत्त होने लगती है । इस क्षीर के उदाहरण म दो विशेषता हें । 
पहली विशेषता यह है, किं दूष का प्रस्रवण सजीव माता के स्तनो मे सम्भव दहै, 
निर्जीव के नहीं । दूसरी विशेषता यह है, कि विदोष भ्रपवादों को छो इकर माता के 
स्तनो में दूध श्रपने बच्चे के लिए प्रस त होता है, भ्रन्य के लिए नहीं । पहली विशेष- 
ता इसीसूत्रके द्वारा घ्वनितकी गईहं। क्षीर के दृष्टान्त में यह्‌ रहस्य है, कि चेतना 
से प्रेरित श्रथवा सजीव देह में दूष का प्रसरत होना इस बात को स्पष्ट करतार, 
कि प्रकृति में चेतन की श्रपेक्षा भ्रयवा प्रेरणा के विना प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
क्षीर भ्रोर प्रकृति की प्रवृत्ति में यही समानता है । प्रन था किं भरचेतनप्रकूतिमें 
प्रवृत्ति कंसे होती है ? उदाहरण के दवारा यह स्पष्ट किया, कि चेतन कीप्रेरणासे 
होती है। इसीप्रकार केभावको [२।३७] सूत्रमेमी प्रकट किया है। कतिपय 
व्यास्याकारों ने प्रस्तुत दृष्टान्त से यह भ्रादाय निकालने का यत्न किया है, किं भचे- 
तन क्षौर के समान भ्रचेतन प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति होती है । वस्तुतः उन व्याख्या- 
कारों ने दृष्टान्त के रहस्य की भ्रोर ध्यान नहीं दिया । यदि दूध में चेतननिरपेक्ष प्र- 
वृत्ति हो, तो बच्चे के न होने पर, भ्रन्थ बच्चे के ्राने प्र, बच्चे के होने पर प्रतिक्षण 
तथा माता की निर्जीव श्रवस्या में मी दूष की प्रवंत्ति रहनी चाहिए । पर यह प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणोके विषह । क्षीर के दृष्टान्त में जो रहस्य है, उसको स्पष्ट कर दिया 
गया है । 
भरपने ही बच्चे के लिए माताके स्तन में दूध का प्रस्रवण होता है, वत्स- 

मात्र के लिए नहीं, श्रौर कभी मां भपने बच्चे को भी लात भार देती है। इससे 
ध्वनित होता है,कि माता कौ म्रपनी श्रनुकूल स्थिति, भौर बच्चे के लिए स्नेहभाषना, 
जो श्रपने ही के लिए प्रधिक संभव होसकती है, दूष की प्रवृत्ति मेँ निमित्त होती 
है । इसलिए दूध की प्रवृत्ति को चेतननिरपेक्ष भ्रथवा स्वतः नहीं कहा जासकता। 
यह क्षीर दृष्टान्त की दूसरी विशेषता है । कुछ व्यास्याकारो ने क्षीर दृष्टान्त का यह्‌ 
अर्मिप्राय प्रकट किया है, कि जसे दुघ स्वतः विना किसी चेतन की प्रेरणा के दधि- 
भाव में परिणत होता है, एसे ही प्रकृति को स्वतः प्रवृत्ति हुभा करती है । पर वस्तुतः 
देखा जाए, तो दूध का दधिरूप में परिणाम स्वतः नहीं होता । यदि दूषको जसे 
ही निकाला जाता है, स्वतः परिणत होने के लिए छोड दिया जाए, तो उसका दधि- 
रूप परिणाम नहीं होसकता । कालान्तर में विकृत होकर कुछ-न-कुछ परिणाम 
भरवहय होजाएगा । दूष का दधिपरिणाम होने के लिए उसे ठीक तरह उबालना, 
फिर उसके उचित तापमान के भ्रनुसार उसमे जामन देना, भ्रनन्तर भ्रनुकूल बाह्य 
तापमान मे उसे सुरक्षित रखना, यह सब प्रक्रिया भ्रावश्यक है, जो चेतन के सहयोग 
के विना संभव नहीं । जंसे दूष के दधिपरिणाम मेँ बाह्य निमित्तो की भ्रपेक्षा है, 
जिन में चेतना भी भ्रावद्यक है, एसे ही दूध का स्वतः कहे जाने वाला विकार भी 
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बाह्यनिमित्तनिरपेक्ष नहीं कहा जासकता । प्रकृति के स्वतः कहे जाने वाले समस्त 
विकार चेतनसपेक्ष ही होते है । उनको स्वतः केवल श्सलिए कहा जाता है, कि 
किसी भी विकार भ्रथवा कार्यरूप मेँ परिणत होने, या विकार का उपादान होने के 
लिए प्रकृति से श्रतिरिक्त भ्रन्य किसी तत्तव की भ्रपेक्षा नहीं होती ॥५६॥ 

उक्त भरं को प्रकारान्तर.से दृढ़ करने के लिए सूत्रकार ने कठा- 

कर्मवद्‌ दृष्ट र्वा कालादेः ॥६०॥ 

[वा] भवा [कालादेः] काल भ्रादि के भ्रनुसार [कर्मवत्‌] कर्मों = 
क्रियाग्रों की तरह (प्रकृति की प्रवृत्ति होती है ) [दृष्टेः] एसा देखे जाने से । 

भ्रथवा यह देखे जाने से, कि भिन्न-थिन्न ऋतु भ्रादि के श्रनुसार किसान 
ध्रादि का किया हूश्रा कमं श्रपने समय पर फलित होता है, इसीप्रकार प्रकृति के 
परिणाम भी स्थिति के भ्रनुसार हुभ्रा करते ह । किसान खेत में उचित ऋतुर्मे बी- 
जारोपर करता है, यह उसका कमं है । भ्रारोपित बीज ऋतु के श्रनुसार परिणत 
व ्रडः कुरित होता है, श्नौर समय पाकर महान वृक्ष होजाता है । यदि कोई फसल 
हो, तो पककर तयार होजाती है । इस समग्र कमं मेँ बीजारोपण तक किसानका 
सहयोग रहता है । भ्रागे श्रड कुर भ्रादि उत्पत्ति में बीज, मही, पानी, ऊष्मा, बाह्य 
तापभान भ्रादि कुच उपादान तथा कुछ ्न्य निमित्त हँ । श्रङ कुरादि कायं, विहोष 
ऋतु भ्रौर विदोष उपादानों की व्यवस्था मे संभव होसकते ह, इसलिए वे श्रपने किसी 
नियन्ता का भ्रनुमान कराते है । इस दुष्ट स्थिति के भ्रनुसार समस्त प्रकृति की प्रवृत्ति 
मँ किसी सहयोगी चेतन नियन्ता का निहचय होता है । सूत्रमें भ्रादि' पद से श्रन्य 
भ्रपेक्षित निमित्तो का संग्रह्‌ समर लेना चाहिए ॥६०॥ 

पिछले क्षीर दृष्टान्त मे माता की भ्रनुकूल स्थिति भ्रौर बच्चे के प्रति स्ने- 
हातिश्य की भावना से दूध की प्रवृत्ति का होना ठीक है । पर यह श्रवस्था प्रकृति 
की प्रवृत्ति मेँ कंसे संमव होसकती है ? सूत्रकार समाधान करता ै- 

स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद्‌ भृत्यवत्‌ ।॥६१॥। 

[भ्रनभिसन्धानात्‌ ] भ्रमिप्राय--रहस्य श्रथवा स्वाथं से रहित [स्वभावात्‌] 
स्वरूप से (प्रकृति की } [चेष्टितम्‌] प्रवृत्ति होती रहती है, [ मृत्यवत्‌ ] भृष्यके समान । 

भ्रकृति का स्वमाव--भ्रपना भ्रस्तित्व ही एेसा है, कि वह्‌ विना किसी श्रपने 
भरभिप्राय भरयवा स्वां के प्रवृत्त हृग्रा करती है । प्रकृति परिणामिनी है, इसलिए 
उसके भपने भ्रस्तित्व का पयंवसान हसीर्म है, किं वह कार्यरूप में परिणत हो । उसके 
देसे परिणाम में भ्रपना कोर भ्रमिप्राय नहीं । वह सृवंतोभावेन पुरुष के लिए प्रवृत्त 
होती है । जसे दूष की प्रवृत्ति के लिए माता का स्नेहातिशय निमित्त कहा गया, 
हइसीप्रकार प्रकृति की भरपनी स्थिति ही एेसी है, किं वह्‌ चेतन की ब्रेरणा से प्रवृत्त 
होती रहे । भ्रन्यथा उसका भ्रस्तित्व निष्प्रयोजन होजाता है । जसे कोई भृत्य एक- 
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वार प्रेरणा पाकर भ्रपने स्वामी के लिए बराबर प्रवृत्त रहा करता है। इसलिए 
भ्रचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति चेतनसान्निघ्य के कारण हृभ्रा करती है, यह निद्चय 
होता है ॥६१॥ 
प्रकृति की प्रवृत्ति में एक भन्य निमित्त का सूत्रकार वणेन करता है- 
कर्माकृष्टेर्वानादितः ॥६२।॥। 
[ भ्रनादितः] श्रनादि कालसे [कमङष्टेः] कों के भाकषेण-प्रमाव 
से [वा] भी (प्रकृति में प्रवृत्ति हूश्रा करती है) । 
सूत्र मे "वा" पद समुच्चय भ्रथंमेंहै। कमो का क्रम भरनादिहै। भ्रात्मा 
कमं करता है ग्रौर उनके भनुसार फलों को भोगा करता है । कर्मो के करने भ्रौर 
भोगने के लिए जगत्‌ की स्थिति भ्रावदयक है । इसप्रकार भ्रनादि कर्मो का भ्राकषण 
(प्रभाव) भी प्रकृति की प्रवृत्ति में निमित्त रहता है ।॥६२॥ 
प्रधान की प्रवृत्ति ्रौर उसके निमित्तो का वणंन किया गया । इस प्रसंग 
मे प्रधान की निवृत्ति के कारण का सूत्रकार निरूपण करता है- 
विविक्तबोधात्‌ सष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ पाके ।॥६३॥। 
[ वि विक्तनोधात्‌ | भ्रात्मा का ज्ञान होजाने से [ प्रधानस्य] `पकृति की 
[ सृष्टिनिवृत्तिः ] सगं रचना की निवृत्ति होजाती है, [पाके] पकाने का कायं 
हो जाने पर [ सूदवत्‌ ] पाचक की प्रवृत्ति के समान । 
विवेकज्ञान होजाने से उस भ्रात्मा के लिए प्रधान की सुष्टि समाप्त सम- 
भनी चाहिए, जिसको विवेकनज्ञान हो गया है । जसे अपने स्वामी के लिए पाक- 
कायं सम्पन्न होजाने पर पाचकं कार्यवि रत होजाता है । एसे ही विवेकज्ञाने हो- 
जाने प्र उस व्यक्ति के लिए प्रकृति का कोई ्रयोजन नहीं रहता । यद्यपि प्रकृति 
भ्रपने कायं से सवंथा विरत कभी नहीं होती । क्योकि एेसा भरवसर कमी नहीं भा- 
सकता, जब भोक्ता भ्रात्माभ्रों का भ्रमाव हो जाए । जब तकं भोक्ता विद्यमान है, 
प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रोकथाम न होगी । विवेकज्ञान होजाने पर जो भ्रात्मा 
मुक्त होजाता है, उसके लिए प्रकृतिका्यं कौ निवृत्ति का तात्पयं यही है, कि 
जिस परमलक्ष्य को भ्रात्मा प्रकृति के सम्पकं में रहकर पुरा केरला चाहता है, वह 
सम्पन्न हो गया । तब उसके लिए प्रकृति की प्रवृत्ति निष्प्रथोजन होजाती है । इसी 
स्प्रिति को प्रकृति का कायंविरत होना कहा जाता है ।॥६३॥ 
इससे यह स्पष्ट दै, कि जिस व्यक्ति को भ्रात्मज्ञान हुभा दहै, वही मुक्त 
होगा, शेष भ्रात्माभ्रो की स्थिति पूर्ववत्‌ बनी रहेगी, भरौर उनके लिए प्रकृति की 
प्रवृत्ति बराबर वंसी ही चालू रहेगी । इसी अर्थं को सूत्रकार कहता है- 
इतर इतरवत्तटोषात्‌ ॥६४॥। 
[ इतरः] बद्ध भरात्मा [इतरवत्‌ ] दूसरे बद्ध भ्रात्मा के समान (प्रकृति के 
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सम्पकं मे बना रहता है) [तदोषात्‌ ] उसके श्रविवेक से । 
मुक्त भ्रात्मा से जो इतर-बद्ध भ्रात्मा है, वह्‌ भ्रपने दूसरे साथी बद्ध भ्रात्मा के 
समान संसार मेँ उस समय तक बना रहेगा, जब तक उसे श्रात्मज्ञान न होजाए । 
प्रकृति के सम्पकं मेँ भ्रात्मा के रहने का यह्‌ परमलक्य है, कि उसे विवेकज्ञान हो- 
जाए । सका पूरान होना एक दोष है, न्युनता है, श्रौर वह श्रविवेकरूप है । जब 
तक यह लक्ष्य पूणं न होगा, मोक्ता का प्रकृति के साथ सम्पकं बना रहेगा । इस- 
लिए किसी एक श्रात्मा के मुक्त होजाने पर दोष श्रात्माश्रो के लिए उसरूपमें 
कोई प्रभाव नहीं होता, भ्रौर संसार बराबर उसी तरह चला करता है ।॥६४॥। 
विवेकन्ञान होजाने पर श्रपवगं के स्वरूप का सूत्रकार निर्देश करता है-- 
द्रयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवगेः ।।६५॥ 
[हयोः] दोनो का एक दूसरे से [वा] भ्रथवा [एकतरस्य ] दोनो मेँ से 
एक (श्रात्मा ) का [भ्रौदासीन्यं ] विरत होजाना [श्रपवर्भः] श्रपवगं है । | 
प्रकृति भ्रौर पुरुष दोनों का एक दूसरे से उदासीन भ्र्थात्‌ विरत होजाना 
भपवगं है । भ्रथवा इन दोनों में से एकतर-चेतन भ्रात्मा का, विवेकनज्ञान होजाने के 
कारण प्रकृति के सम्पकं मेँ न रहना “भ्रपवं' कहा जाता है । वस्तुतः प्रकृति तो 
एक ्रात्मा के मुक्त होजाने पर विना किसी थोड़ी भी रहोबदल के ठीक उसी रूप 
मेँ बराबर चालू रहती है, इसलिए उसके श्रौदासीन्य का वणन भ्रौपचारिकमात्र 
है । भ्रात्मा ही भ्रपनी पहली वृत्तिसरूपता को छोड़कर स्वरूप में भ्रवस्थित होता 
दै, इसलिए उसका भ्रौदासीन्य भ्र धवा भ्रपवगं कहना वास्तविक है ॥६५॥ 
प्रकृति का पूरवोक्ति श्रोदासीन्य वास्तविक नहीं, प्रत्युत भ्रौपचारिक है । इस 
भ्रथं का प्रतिपादन सूत्रकार स्वयं करता है- 
अन्यसष्टच्‌ परागेऽपि न विरज्यते प्रबुद्ध रजन्‌ तत्त्वस्येवोरगः ।।६६॥ 
[्रन्यसुष्टच्‌ परागे ] श्रन्य (बद्ध श्रात्मा) के लिए स्गंरचनः करने में 
[भरपि] तो (प्रकृति) [न] नहीं [विरज्यते ] विरत (उदासीन) होती [इव | ` 
जसे [प्रबुद्धरज्जुतत्त्वस्य ] रज्जु को वास्तविकं रूप में जान लेनेवाले पुरुष का [उ- 
रगः] सपंञ्म भ्रथवा सपभय भादि (नहीं रहता, भ्रन्यों के लिए भ्रम या भय बरा- 
बर बना दही रहता है )। सूत्रम ्रपि'पदतु' के श्रयंमेप्रयुक्तहै। ` 
नो भरात्मा मुक्त होगएु ह, उनसे भ्रन्य पुरुषों के लिए तो सृष्टि की रचना 
मे प्रकृति विरक्त--उदासीन नहीं होती । वह बराबर कार्यरूप में परिणत 
होती रहती है । विवेकन्ञान से जिन भ्रात्माश्रों कौ मोक्ष प्राप्त होचरुका है, उनके लिए 
प्रकृति की प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहता, इसलिए उनकी दृष्टि ते यह्‌ कह 
दिया जाता है, कि प्रकृति भ्रपनी प्रवृत्ति से विरत होगई । परं वस्तुतः जिनको 
विवेकज्ञान नहीं हभ्ना है, उनके लिए संसार वसा ही चलता रहता है। जसे कतिपय 
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व्यक्ति साथ चले जारहे हों । सन्ध्या के कूटपुटे मेँ उन्होने मागं में पड़ी रस्सी को 
सांप समभ लिया । वे संब भय से घबडाकर एक भ्रोर को बचकर निकल गए । 
उनमें से एक व्यक्ति श्रगले दिन प्रातःकाल उसी मागं से निकला । उसने सूर्यंप्रकाश 
मे देखा, कि रात भन्धेरे में जिसको मेने सांप समभा था, वह्‌ वास्तव मे रस्सी है । 
उसका भ्रम एवं भय निवृत्त होजाता है, पर भ्रन्य व्यक्तियों को - जिन्हँ उस स्थल 
मे रस्सी प्रौर सांपके विवेक काज्ञान नहीं हृ्मा--भय भ्रादि बराबर बना रहता 
दै। एेसे ही विवेकज्ञानी के लिए संसार का उस समय उपयोग न होने से उसके 
समाप्त होजाने का व्यवहार किया जाता है, पर भ्रविवेकी के लिए संसार उसी 
तरह बना रहता दै ।।६६॥ 
भ्रौर भ्रधिक दुढृता के लिए सूत्रकार भ्रगले दो सूत्रों से इसी भयं का प्रति- 
पादन करता है- 
कर्मनिमित्तयोगाच्च ।६७।॥। 
[च] भौर [कर्मनिमित्तयोगात्‌ ] कमंरूप निमित्तो के सम्बन्ध से (प्रकृति 
प्रवृत्त रहती है ) । 
जो भ्रात्मा मुक्त होगए, उनके सच्नचित प्रारन्ध ्रादि समस्त कर्मों का नाश 
होचुका । पर जो भ्रविवेकी है, उनके सब प्रकार के भ्रभुक्त कमं भरभी बसे ही पड़े 
है । जब तक वे कर्मरूप निमित्त बने रहेंगे, प्रकृति की प्रवृत्ति में कोई रुकावट नहीं 
श्रासकती ॥।६७। 
इसी प्रकार-- 
नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमित्तम्‌ ।६८॥ 
[ नैरपेक्ष्ये ] नि रपेक्ष होने पर [भ्रपि] मी [ प्रकृत्युपकारे] प्रकृति हारा 
(भ्रात्मा के भोगापवर्गंरूप) उपकार में [भविवेकः] भविवेक [निमित्तम्‌] 
निमित्त है। 
भ्रचेतन होने से प्रकृति निरपेक्ष है । उसे किसी की भ्रपेक्षा नहीं । उसका 
कोई स्वाथं नदीं, प्रयोजन नहीं । उसके लिए मुक्त प्रौर बद्ध सब भात्मा समान है । 
वहु परिणामिनी दै, इसलिए परिणाम या प्रवृत्ति उसका स्वभाव है । वह॒ जगद्रूप 
मे परिणत होकर सब भ्रात्माग्नों के लिए विविध भमोग-सामग्री प्रस्तुत करती है। 
मानो उसने यह हाट खोली है, जो भावे मपने भनुकूल सौदा-सामभ्रीले लेवे। जो 
विवेकज्ञानी होगणए है, वे इस गली मे भांकते नही, क्योकि उनके लिए यहां कुछ 
भ्राकर्षक नहीं रहा । इसलिए प्रकृति के द्वारा भ्रात्मा के उपकार में भरविवेक को 
निभित्त माना गया है । जब तक भ्रविवेकी है, यह हाट खुली रहेगी । वे ही इसके 
ग्राहक टै । इसप्रकार कतिपय भ्रात्माभ्रों के मुक्त हो जाने पर भी श्रविवेक बराबर 
बना रहता है, जो प्रकृति की प्रवृत्ति को चालू रखने मेँ निमित्त है । फलतः प्रषान- 
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प्रवृत्ति का कमी भ्रवरोष नहीं होता ॥६८॥ 

यदि प्रकृति परिणाभिनी होने से प्रवत्तिशील है, तो हसी प्रवृत्ति का 
मुक्त भ्रात्माश्रों पर प्रभाव क्यो नहीं होता ? सूत्रकार बताता है- 

नत्तं कीवत्‌ प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारितार्थ्यात्‌ ॥६६।। 

[प्रवृत्तस्य ] प्रवृत्तिशलील की [श्रपि] भी [चारितार्थ्यात्‌ ] चरिता्थं-- 
सफल होजाने से [ निवृत्तिः ] निवृत्ति हो जाती है [ नत्तंकीवत्‌ ] नर्तकी के 
समान । 

प्रकृति निस्सन्देह प्रवृत्तिरील दै, श्रौ र वह पुरुष के मोगापव्ेरूप प्रयोजन 
को सम्पन्न करने के लिए.जगद्रूप मेँ निरन्तर परिणत हृश्रा करती है। पर जिस 
भ्रात्मा के भोगापवगं को सिद्ध कर चुकी है, उसके लिए वह॒ चरिताथं होजाती है, 
उसके प्रयोजन को पूणं कर चुकी होती दै । इसलिए प्रवृत्तिशील भी प्रकृति, मुक्त 
भ्रात्मा के लिए प्रयोजन पूरा होजाने के कारण निवृत्त समभी जातीटै। जसे 
एक न्त की सभा-मंच पर नृत्य-प्रदछंन के लिए प्रवृत्त होती है । जिन सभासदां को 
उत्सुकता नृत्यदर्शन के लिए बनी रहती दै, वे उस भ्रोर सतत भ्रासक्त रहते है । 
पर जिनकी तुप्ति होजाती है, वे सभास्थान को छोडकर चले जाते है, श्रौर उस 
प्रद्ंन के साथ कोई सम्पकं नहीं रखते । यद्यपि नत्तंकी नृत्य-प्रदशोन में संलग्न 
रहती है, उसका निरन्तर कायं ही यह्‌ है, पर जो उसकी कला की विशेषता को 
सम चुके है, वे इसमें कोई रुचि नहीं रखते । उनके लिए यह प्रदर्शन नहीं के बरा- 
बर है। यही कारण है, कि मुक्त श्रात्माश्रों पर प्रकृति की प्रवृति का कोई प्रभाव 
नहीं होता ॥६६॥ 

उसी श्रयं को सूत्रकार प्रकारान्तर से उपस्थित करता टै- 

दोषबोधेऽपि नोपसपंण प्रधानस्य कुलवध्‌वत्‌ ।।७०।। 

[ दोषबोषे ] दोष जान लेने पर [भ्रपि] तो [ प्रधानस्य] प्रधान-- प्रकृति 
का [ उपसपंणं ] प्रवत्तन-प्रवृत्ति होना [न ] नहीं (रहता) [कुलवधूवत्‌] कुल- 
वधू के समान। सूत्र का शपि" पद तु' के भयं में प्रयुक्त दै। 

जसे एक कुलवधू भ्रपने कोई दोष प्रकट होजाने पर लज्जाशील बनी 
श्रपने स्वामी के सन्मुख जाने का साहक्त नहीं करती । एेसे ही प्रकृति श्रपने परिणा- 
मिता दुःखात्मकता भादि दोषो के जान लिए जानै पर लज्जाशील सी बनी हुई 
भानो उस ज्ञानी भात्माङ्के सन्मुख जाने को प्रोत्साहित नहीं होती । इसप्रकार 
विवेक्ज्ञान होजाने पर मुक्त श्रात्मा कै लिए प्रकृति के निवृत्त होने का वर्णन 
किया जाता है । यद्यपि प्रकृति की प्रवृत्ति सदां बनी रहती है, जो मुक्त भ्रात्मा को 
प्रभावित नहीं करती ॥७०॥ 

भराता स्वभावतः न बदधदटैन मुक्त है। दसी भर्थं का निर्देश सूत्रकार 
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करता है- 
नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकाहते ।1७१।। 

[ भ्रविवेकात्‌ ] श्रविवेक से [ऋते] विना [ पुरुषस्य ] पुरुष (चेतन 
भ्रात्मा) के [बन्धमोक्षौ] बन्ध भ्रौर मोक्ष [ एकान्ततः] श्रन्यभिचरितसूप से 
[न ] नहीं होते । 

पुरुष के बन्ध भ्रौर मोक्ष एकान्ततः नही होते । श्रात्मा केवल बद्ध हो, भरथवा 
केवल मुक्त हो, एेसा नहीं है । वह ्रविवेक के विना बद्ध नहीं हो सकता भौर विवेक 
के विना मुक्त । सूत्र मं श्रविवेक' पद भ्रपने विरोधी विवेक का भी उपलक्षण है। 
ये दोनों यथाक्रम बन्ध ग्रौर मोक्ष के प्रयोजक होते है । फलतः श्रात्मा को सदा बद्ध 
भ्रथवा सदा मुक्त नहीं कहा जासकता । भ्रात्मा का वास्तविक स्वरूप चेतन है, जो 
सदा एकरूप रहता है, यह्‌ कहा जासकता है, कि श्रात्मा सदा चेतन है । बन्ध भ्रौर 
मोक्ष उसकी दो श्रवस्थामत्र ह, जिन मे से एक के भ्रमाव में दूसरी का भ्रस्तित्व 
रहता है ॥॥७१।॥। 

बन्ध श्रौर मोक्ष षदों का प्रयोग प्रकृति के लिए भी प्रकारान्तरसे किया 
जोता है, इस श्रथं का निदं सूत्रकार करता है- 

प्रकृते राञ्ञस्यात्‌ ससङ्गत्वात्‌ पद्युवत्‌ ॥७२।। 
[ भ्राञ्जस्यात्‌ | भ्रापाततः [ प्रकृतेः] प्रकृति के (बन्ध श्रौर मोक्ष होते है) 
[सस ङ्गत्वात्‌ ] स्तंग होने से [भशुवत्‌ ] पशुं के समान । पूवंसूत्र से "बन्धमोक्षौ" 
पद की भ्रनुवृत्ति इस सूत्र्मेहै। 

भ्रापाततः यह्‌ कहा जासकता है, कि बन्ध भ्रौर मोक्ष प्रकृति के होते है। 

क्योकि प्रकृति सङ्कसहित है । सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणो का परस्पर भ्रनिवार्य सह्‌- 
योग ही संग टहै। इसी को संघात कहते है, प्रकृति का यही स्वरूप है, इसलिए 
वह्‌ ससंग है । सत्त्व भ्रादि गण एक दूसरे के साथ जुडेहुए दै । जो जुडा है, वह कंधा 
है, इसप्रकार उसका बद्ध होना प्रनायास सिद्ध होता है । जब कोई भरात्मा मुक्त हो- 
गया, तो स्पष्ट है, उसके लिए प्रकृति को कुछ करना नहीं १डता । इसप्रकार उसका 
मुक्त होना भी कहा जासकता है । जसे एक पशु, जव रस्सीसे बंधाहोतादहै,भ्रौर 
प्रपते स्व।मी के लिए कायं करता है, तब वह बद्ध कहा जाता है। पर जब रस्सी 
से द्ृट जाता है, भ्रौर भ्रपने स्वामीके लिएकुछ करना दोष नहीं रहता, तब वह्‌ 
मुक्त है । यही स्थितिप्रकृतिमेंदहै। इसप्रकार मोटे तौर पर यह्‌ कहा जासकंता 
है, करि बन्ध श्रौर मोक प्रकृति को होते है । वस्तुतः विषयवणेन का यह एक प्रकार- 
मात्र है । बन्धमोक्ष भ्रवस्था चेतनश्रात्मा कीहीहं।, 

कतिपय व्याख्याकारों ने इस सूत्र के ्राधार पर बन्ध भ्रौर मोक्ष वास्तविक- 

रूपमे प्रकृति के माने है । कदाचित्‌ उनकी यहु धारणा है, कि यदि वस्तुतः भ्रात्मा 
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का बन्ध या मोक्ष माना जाए, तो श्रात्मा ससंग श्रथवा परिणामी या विकारी हो- 
जाएगा 1 पर यह्‌ स्मरण रखना चाहिए, कि परिणाम या संग (त्रिगुणात्मकता) 
के साथ बन्धया मोक्ष कौ व्याप्ति नहींहै। चेतन ्रौर त्रिगुण परस्पर सवंथा भिन्न 
तततव हूँ । न कभी चेतन त्रिगुण होसक्ता श्रौरन त्रिगुणा चेतन । बन्ध श्रौर 
मोक्ष ्रवस्था, क्योकि भोग के साथ सम्बन्ध रखती रहै, इसलिएवे श्रात्मा की श्रव- 
स्था संभव होसकती हँ । इन प्रवस्थाग्रों में विभिन्न स्थिति होते हृए भी श्रात्मा के 
चेतनस्वरूप मे कोर भ्रन्तर नहीं भ्राता । यदि भ्रात्माके बन्ध से उसकी चेतनता 
म श्रन्तर श्राजाए, तो उसे भोक्ता भाना जानाही प्रसंभव है । वह्‌ भोक्ता तभी 
होसकता है, जबकि वह्‌ चेतन है, ग्रोर इस भय से यदि भोक्ता भी प्रचेतन बुद्धि 
प्रादि को मान लिया जाताहे, तो प्रकृति का पराथेतास्वरूप सर्वथा नष्ट होजाता 
है, श्रोर उस स्थिति में श्रात्माको स्वीकार करनाभी व्यर्थं है । यह सांख्य का 
सिद्धान्त कदापि नहीं । इसलिए बन्ध ्रौर मोक्ष म्रात्मा की ्रव्रस्था हु, यही माना 
जाना चाहिए । श्रगले सूत्र में स्पष्ट ही सूत्रकारनेभ्रात्माके बन्ध श्रीर मोक्ष का 
उल्लेख किया है ।।७२॥ | 

प्रकृति केवल बन्ध भ्रौर मक्का साधन) परये श्रवस्या श्रात्मा की 
है । किस रूपसे प्रकृति श्रात्मा के बन्धेकाकारणहोताहै,श्रौरकिसरूप से मोक्ष 
का? सूत्रकार बताता है- 

रूपः सप्तभि रात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवद्‌ 
विमोचयत्येकेन रूपेण ।।७३।। 

[ प्रधानं ] प्रधान (प्रकृति) [सप्तभिः] सात [रूपैः] रूपों से [श्रात्मानं | 
भरात्मा को [बध्नाति] बांधताहै | एकेन] एक [रूपेण] रूप से | विमोचयति | 
छुडाता = मुक्त करता है [कोशकारवत्‌] कोशकार (रेशम-कीट ) के समान । 

घमं-श्रधमे, ज्ञान-्रज्ञानःवं राग्य-श्रवं राग्य, एेश्वर्य-ग्रनैदवय- ये श्रार भाव 
परकृतिजनित बताए गए ह । इनमें से एकज्ञान को छोडकर रेष सात रूपों के द्वारा 
प्रकृति श्रात्मा के बन्ध का कारण बनतीदै, श्रौरएकज्ञान रूपके द्वारा श्रात्मा 
को बन्ध से मुक्त कराती है । जसे कोशकार-रेशम का कीड़ा रेशमकेखोलसे 
सवबपश्रोरसेश्रवेष्टित रहता हैकेवल एक द्वार से बाहर निकल जाता हे । कोशकार 
का दृष्टान्त यहां इसी भ्रंश मेंदिया गयाहै। सांख्यमेंग्रात्माके बन्धकी स्थिति 
दूसीसे मिलती-जुलती वणन की गई है । सूक्ष्मशरीर जो श्रठारह्‌ तत्वों से घटित 
होता है--भ्रात्मा का भ्रवेष्टन बताया गया है। ब्रात्मा की समस्त गति-श्रागति 
इसी श्रावेष्टन के सहित मानी गई है। प्रात्मा इसमे धिरा हुश्रारहतादहै, श्रौर यह्‌ 
स्थिति विवेकन्ञान होने तक बराबर बनी रहती है । यह्‌ श्रात्मा के बन्ध कौ स्थिति 
है । केवल विवेकज्ञान इसको समाप्त करता दै । इसलिए केवल यही एकद्वाररहै, 
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जिससे भ्रात्मा भ्रपनी बन्ध भवस्था से विनिमृक्त होता है। 
प्रस्तुत सूत्र मे इस दृष्टान्त का यह्‌ भ्रथं करना उपयुक्त न होगा, कि कोश्च- 
कार-रेशम का कीड़ा जसे कोश भर्थात्‌ खोल बनाकर स्वयं उसमे समाविष्ट होजाता 
है, एेसे ही प्रकृति भ्रथवा भ्रात्मा स्वयं बन्ध या मोक्ष को प्राप्त करते हँ । कारण यह्‌ 
है, कि सांस्यविचारधारा के भ्रनुसार इसप्रकार की स्थितिन तो प्रकृति को संभव 
है, भरौरनभ्रात्मा की । प्रकृति जगत्‌ की रचना करके स्वयं उसमे बद्ध ्रथवा मुक्त 
होती है, यदि यह माना जाए, तो भात्मा के भ्रतिरिक्त भ्रस्तित्व को स्वीकार करना 
भ्रनावर्यक होगा । दूसरी भ्रापत्ति इसमें यह है, कि प्रकृति को पराथ माना गया 
है, यदि मोक्षे श्रौर भोग प्रकृति के लिए है, तो उसकी पराथंता नष्ट होजाती है। 
यदि भ्रात्मा की एेसी स्थिति मानी जाए, कि भ्रात्मा स्वयं जगत्‌ की रचना करके 
इसमें समाविष्ट हो बद्ध भ्रौर मुक्त होता रहतादहै, तो वह भी ठीक न होगा । क्यो- 
कि चेतन भ्रात्मा स्वयं जगद्रूप में परिणत नहीं होता । अभिप्राय यह है, कि सूत्र 
के कोदाकार' दृष्टान्त का एेसा भयं करना सांस्यसिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है । 
फलतः यह्‌ कहना भी युक्तियुक्त न होगा, कि वास्तविक बन्ध-मोक्ष प्रकृति के है, 
भ्रौर भ्रात्मा में उनका उपचार होता है । क्योकि एेती स्थिति में प्रकृति की परा- 
थता तथा भ्रात्मा का भस्तित्व सन्देह मे पड जाते ह । इसलिए प्रस्तुत दृष्टान्त का 
प्रकृत में पूर्वाक्त श्रये करना ही सांख्यसिद्धान्त के भनुकूल ह ।।७३॥ 
घमं श्रधमं भ्रादि सात भाव बन्ध के निमित्त बताए भ्रौर विवेकन्ञान मोक्ष 
का निमित्त। विवेकज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत करने पर बन्ध के निमित्तो का 
त्याग करना होगा, तब धर्म वैराग्य श्रादिका भी त्याग भरावश्यक है। एेसी भरवस्था 
म दुष्टहानि दोष होगा, क्योकि भ्ात्मज्ञान के लिए धमं वैराग्य भादि का भनुष्ठान 
लोक मे स्पष्ट देखा जाता है । सूत्रकार समाधान करता है- 
निमित्तत्वमविवेकस्येति न हष्टहानिः ॥७४॥ 
[श्रविवेकस्य ] भरविवेक का [निमित्तत्वं ] निमित्त होना (मुख्य ) है, [इति] 
इस कारण [दृष्टहानिः] देखे हुए का विरोध [न] नहीं । 
बन्ध का मूल निमित्त भ्रविवेकःहै । धमं वँराग्य भ्रादि के भनुष्ठान काले 
भी भविवेक की श्रवस्या बनी रहती है । विवेकञ्ान होजाने पर इसकी निवृत्ति 
होती है । घमं भ्रादि का अनुष्ठान भन्तःकरण की शुद्धि में उपयोगी होता है । भनन्तर 
भ्रम्यास दवारा समाधिलाभ होने पर भरात्मसाक्षात्कार होता है । यह विवेकञ्ञान 
की भ्रवस्था है । फलतः बन्ध का मूल निमित्त भविवेक है, उसी की निवृत्ति के 
लिए समस्त प्रयत्न होता है, भौर ये सब प्रयत्न भविवेक की अवस्था है । यह कहना 
चाहिए कि भरविवेक के उच्छेद का समस्त षयत्न भरविवेक के सान्नाज्य में ही होता 
है । इसलिए विषेकज्ञान की प्राप्ति में धर्मादि अनुष्ठान का कोर विरोष न होने से 
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दृष्टहानि की संमावना नहीं । धमं भ्रादि को बन्ध का निमित्त केवल दस दष्ट से 
कहा गया है, कि उनका भ्रस्तित्व बन्ध भ्र्यात्‌ भ्रविवेक की प्रवस्था मेही 
सम्भव है ॥७४॥ 

श्रविवेक का उच्छेद करने वाले विवेक की सिद्धि किस प्रकार होती है ? 
सूत्रकार वताता है- 

तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद्‌ विवेकसिद्धिः ।।७५। 

[ तत्त्वाम्यासात्‌ | श्रात्मतत्त्व के भरभ्याससे [नइति] नतो चिकार 
भात्माहै [न इति] श्रौर न मूलप्रकृति श्रात्मा है इसप्रकार [ त्यागात्‌ ] त्याग 
से [ विवेकसिद्धिः ] विवेक की सिद्धि होती है। 

भ्रात्मा के भ्रस्तित्व का साक्षात्कार करने के श्रम्याससे, तथा "ये समस्त विकार 
भ्रात्मा नहीं हः भ्रौर इनका मूलकारण श्रकृति भी भ्रात्मा नहीं है" इस भावना के 
साथ इनके त्याग से विवेक की सिद्धि होती है । श्रात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व का 
साक्षात्कार होजाना विवेक है, उसकी प्राप्ति के लिए श्रम्यास करना, योग श्रादि 
का साधन करना उसकी सिद्धि का प्रयोजकं है । पर यदि यह साधना देह, इन्द्रिय 
भ्रौर बुद्धि श्रादि विकारो को भ्रात्मा समकर की जाए, तो वहु सर्वथा निष्फल 
होगी, क्योकि श्रात्मा का वह्‌ वास्तविक स्वरूप नहीं है । इसीप्रकार इनका कारण 
मूलप्रकृति भी भ्रात्मा का रूप नहीं है, इसलिए उसको भ्रात्मा सममकर साधना 
करमा भी निष्फल होगा । इसी कारण सूत्र मेँ नेति नेति" षदो द्वारा विकारभ्रौर 
मूलकारण की भ्रात्मरूपता का निषेध करके उनके त्याग को विवेक का प्रयोजक 
बताया है । तात्पर्यं यह है कि विवेक के लिए भ्रात्मा के रूप मेँ भ्रचेतन-भावना का 
परित्याग श्रौर चेतन-मावना का श्रम्यास भ्रावद्यक है । इसीसे विवेकज्ञान प्रस्फु- 
टित होता है ॥७४५॥। 

यदि ततत्वाम्यास से श्रौर श्रात्मरूप मे श्रचेतन-भावना के परित्यागे 
विवेकसिद्धि होकर मोक्षप्राप्ति होजाती है; तो उपदेश के श्रनन्तर प्रत्येक शिष्य 
को इसप्रकार के ज्ञान श्रौर श्रम्यासद्वाराएकही जन्ममें समानरूपं से मोक्ष 
प्राप्त होजाना चादिए । सूत्रकार इस विषय मे व्यवस्था करता है-- 

अधिकारिप्रभेदान्न नियमः ।।७६।। 

[भ्रधिकारिभ्रमैदात्‌] श्रधिकारि्यो के प्रकृष्ट मेद से [नियमः] नियम 

[न] महीं । 

विवेकञ्चेन के लिए प्रवृत्त भ्रधिकारियो मँ परस्पर मेद होने के कारण यह 
नियम नहीं किया जासकता, कि सबको समानरूप से एक साथ मोक्ष होजाना 
चाहिए । साधारणरूप से तीन प्रकार के श्रधिकारियों का उल्लेख [ १।३५।।६। 
२२] किया गया है--उत्तम, मध्यम श्रौर श्रम । इनमे को तीव्र प्रयास करने 
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वालि होते है, कोई मध्यम तथा कोई मन्द भ्यास करते है, फिर सब की विविष 
प्रकार की सुविधा श्रौर श्रसुविधा रहती है । इसलिए सब जिज्ञासु के लिए मोक्ष- 
प्राप्ति के किसी एक समय का नियत किया जाना भ्रहक्य है ॥७६॥ 
विवेकज्ञान होजाने पर तत्काल शरीरपात नहीं होजाता । प्रत्युत प्रारम्ध 
कर्मं जब तक रहते है, भोगस्थिति बनी रहती है । श्रघ्याय की समाप्ति तक इसी 
पर्थं का प्रतिपादन किया गया है । सूत्रकार कहता है- 
बाधितानुवृत्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ।७७।। 
[ मध्यविवेकतः] विवेक श्रवस्या में [श्रपि] भी [बाधितातुवृत्या] कर्मो 
की श्रनुवृत्ति से [उपभोगः] उपभोग (बना रहता है) । 
विवेक होजाने की श्रवस्या में भी बाधित की भ्रनुवृत्ति चलते रहने से उप- 
मोग बना रहता है । विवेक से जिस स्थिति की बाधा-निवृत्ति की जाती है, वह 
बाधित कटहाती है । विवेकल्ञान समस्त सज्चित कर्मो को भस्म कर देता है। पर 
प्रारन्ध कर्म--भ्र्थात्‌ जो कमं फलोन्मुख हो चुके है, जिन के फलों को भोगने के लिए 
व्तंमान शरीर प्रारम्भ हृश्रा है--विवेकन्ञानके दवारा नष्ट नहीं होते । उनकी समाप्त 
फल भोगकर होती है । इसलिए प्रारन्ध कर्मो से जनित दुःख तथा क्षुवा, तुष्णा, 
निद्रा, श्रासन, वसन श्रादि का क्रम चलते रहने से विवेक श्रवस्थार्मेभी कुछ भोग 
की श्रवस्था चलती रहती है । वस्तुतः यह मोग मौर मोक्ष का सन्धिकाल समभना : 
चाहिए । प्रारन्ध कर्मों के चलते रहने से उनका भोग भी होता है, भ्रौर विवेकनज्ञान 
होजाने से मुक्त श्रवस्या भी श्राजाती है । यहां प्रारन्धक्मेजनित दुःखों कोभी 
"बाधितः इसलिए कटा गया, कि उनका भ्रस्तित्व केवल वतंमान देह की स्थिति तक 
है ्रागे निश्चित ही उनकी बाधा होचुको है ॥७५७॥ 
भोग शौर मोक्ष की इस सन्धिकाल की भ्रवस्था में उस भात्मज्ञानी को 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । सूत्रकार ने यही बताया- 
जी वन्मूक्तश्च ॥७८॥।। 
[च] श्रतएव [जीवन्मुक्तः] जीवनूमुक्त है (वह) । 
सूत्र मे “च' पद हेतु के रथं मेह । क्योकि एेषा व्यक्ति जीवित रहता हृभ्रा 
मुक्त होता है, इसलिए वह्‌ जीवन्मुक्त है । देह बने रहने से भ्रभी जीवित है, श्रौर 
विवेकज्ञान होजाने के कारण मुक्त है ॥॥७८॥ 
यह स्थिति समाज के लिए श्रत्यन्त भ्रावश्यक है । एसे व्यक्ति भ्रात्मज्ञान 
का उपदेश करते श्रौर शास्त्रों की रचना करते है । सूत्रकारने क्ठा- 
उपदेश्योपदेष्टरुत्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥७६।। 
[ उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ ] उपदेश्य का उपदेष्टा होने से [तत्सिद्धिः] जीवन्‌- 
मुक्त का होना सिद्ध होता है। 
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उपदेश्य--श्र्थात्‌ समस्त अधिकारी जनता के लिए उपदेष्टा होने केकारण 
जीवन्मुक्त व्यवितयों का होना अ्रत्यन्त भ्रावरइयक है । 'उपदेश्य' पद का "उपदे 
करने योग्य म्रात्मनज्ञान श्रादि--श्रथं भी समभ लेना चाहिए | श्रात्मज्ञान श्रथवा श्रन्य 
परोक्ष भ्र्थोका प्रतिपादन ग्रात्मन्ञान के श्रनुभवी ठीक करसकतेहूं। ये जीवन्मुक्त 
ही ्रघ्यात्मसम्बन्धी शास्त्रों की रचनाकरतेहं। परमषि कपिल ने सांख्यशास्त्र 
का इसी रूपमे उपदेश किया है ।५६।॥ 
वंदिक साहित्य भी जीवन्मुक्त की स्थिति को स्पष्टकरताटै। सूत्रकार 
ने कटा- 
श्रुतिश्च ।।८०॥ 
[श्रुतिः] वेदिक साहित्य [च] भी (जीवन्मुवत के श्रस्तित्व को सिद्ध 
करताहै। 
समस्त वंदिक साहित्य के रचयिता जीवन्मुक्त श्रात्माही रहे दहं । वेदिक 
साहित्य ्रपने श्रस्तित्व से जीवन्मुक्त की स्थिति को स्पष्ट करता है) वँदिक सा- 
हित्य मे समस्त शाखासंहिता उपवेद व ब्राह्मण प्रथो का समावेश समभना 
चाहिए ॥1८०॥ 
यदिषएेसानहो, तो समाज म्रग्यवस्थित हो जाए । सूत्रकारने कहा- 
इतरथान््धपरम्परा ।८१।। 
[ इतरथा | श्रन्यथा (यदिरएेसा न माना जाए, तो) [म्नन्धपरम्परा| 
श्रन्धपरम्परा (लोक मे चल जावे) । 
यदि भ्रात्मन्ञानी उपदेष्टा न हो, विवेकज्ञान होते ही उनका शरीरपात हो- 
जाताहो, श्रौरन एेसे विवेकी जीवन्मुक्त शास्वनिर्माता हों, तो समाजव्यवस्था 
सवथा नष्ट-श्रष्ट होजाए । साक्षात्कृतधघर्मा भ्रात्मन्नानी ऋषियों के उपदेश श्रौर 
उनके शास्त्र ही समाज को व्यवस्थित रखते ह्‌ । क्योकि उनके बताए मार्ग पर चलता 
हुग्रा जनसमाज सुखी सम्पन्न तथा श्रपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भ्रग्रसर रहता 
है । भ्रन्यथा श्रदूरदशितापुणं ्रापसी संघर्षो में पड़कर समाज विपन्न एवं नष्ट 
होजाता है । समाज के सुमागं पर चलने श्रौर सुरक्षित रहने के लिए ऋषियों की 
जीवन्मुक्त श्रवस्था का होना भ्रत्यन्त उपयुक्त है ।5८१।। 
क्लिष्य श्राशंका करतादहै, कि विवेकन्ञान होजाने पर समस्त कर्मो काक्षय 
होजाता है । जब कमं न रहा, तो जीवन कंसे रहेगा ? क्योकि वह कर्मोकाही 
फल है । तव जीवन्मुक्त का ्रस्तित्र निराधार होगा । सूत्रकार समाधान 
करना टै- 
चक्रभ्रमणवद्‌ धृतशरीरः ।।८२॥ 
[ चक्रभ्रमणवत्‌ | चाकके घूमने के समान [धृतशरीरः] शरीर को धारणं 
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किए रहता है (जीवन्मुक्त ) । 
जेसे कुम्हार चाक में उण्डा डालकर उसेवेग से घुमाकर छोड देता है, फिर 
भी चाक कुछ समय तक घूमता रहता है । एेसे ही प्रारन्ध कर्मा से चालित यह्‌ 
हारीर, विवेकनज्ञान से सच््चितकर्मनाश्च होजाने पर भी प्रारब्ध द्वारा उपयुक्त काल 
तक चलता रहता है । इसलिए जीवन्मुक्त का अस्तित्व निराधार नहीं ॥८२॥ 
वेग नामक संस्कार के कारण चाक घूमता रह सकता है, पर विवेकज्ञान 
मे तो समस्त कर्मो का उच्छेद होजाता है। फिर देहधारण कंसे संभव होगा ? 
सूत्रकार समाधान करता है-- 
संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः ।८३॥ 
[ संस्कारलेशतः] स॑स्मारलेश से [तत्सिद्धिः] देहधारण की सिद्धि है। 
विवेकनज्ञान हो जाने पर समस्त सञ्चित कर्मो का उच्छेद होजातादहै, 
प्रारन्ध कर्मोकानहीं । इसलिए पारन्ध संस्कारोंकाजो लेश शेष रह जातादहै, .. 
उसीके कारय देहधारण की सिद्धिहोतीरहै। प्रारन्ध कमंक्याहं? जिन कर्मो के 
फलों को भोगने के लि. वतमान देह भ्रारम्भ हुभ्रा दहै, उनमें से कुछ भोगे जाचुके 
है श्रौर कुछ शेषदहें। ये सब कमं फलोन्मुख ह, अर्थात्‌ फल को उत्पन्न करने के लिए 
सर्वधा तयार । इन कर्मोका ज्ञान से उच्छेद नहीं होता, इनका उच्छेद फल भोगने 
सेहीदहोगा। वे फल भोगे श्रवश्य जाते ह, पर उनसे जीवन्मुक्त को कोई श्रनुकूल 
या प्रतिकूल भाव उत्पन्न नहीं होते । कर्मो की यह स्थिति एेसी है, जंसे एक सिह 
श्रपने स्थानसे छलांग लगाता है। जसे ही उसने छलांग लगाई, शिकारी ने उसको 
गोनी सारी। गोली ठीक लग जाने पर भी सिह तत्काल नहीं गिरता, उस छलांग 
कोपुराकरकेहीग्रिताहै। इसीप्रकार वतंमान देहधारण ग्राद्माकी एकषछलांग 
है, जो नियमित कर्मरूप शक्ति से लगाई गई है । प्रात्मज्ञानी उसमें विवेकरूपी 
गोली मारता है, निक्ञान ठीक र्बरता है. पहली सञ्चित शवित समाप्त होजाती 
है, श्रागे छलांग नदीं लग सकनी । दनं मान देहपात मैः ग्रनन्तर विवेकन्ञान रहते फिर 
जन्मन होगा, पर जो छलांग नगाई जाच्तुकी है, वह्‌ अ्रवश्य पूरी होगी । वतमान 
देह श्रपने कर्मानुसार पूराटोगा। उस श्रवस्थामें प्रारब्धकर्म भी श्रागे किसी रसे 
कमक प्रजनन नीं कर सक्ते, जो इग कमपरम्पराको चालू बनाए रख सकं । 
उस समय कमं वस्तुतः नपुगाक टोजाते ह, रौर उतना हाथपैर मारकर स्वत 
शान्त होजाते ह । फलतः विवेकल्ञान होजाने पर्‌ कर्मों का वास्तविक ्रस्तित्व 
नहीं माना जाना चाहिए । जीवन्मुक्त कौ स्थिति ेसी ही होती दै।।८३॥ 
प्रस्तुत विपय का सूत्रकार उपसंहार करता है- 
विवेकान्निःशेपदुःखनिवृृत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ ॥८४॥ 
[ विवेकात्‌ ] विवेक से [निःशेषदुःखनिवृत्तौ ] समस्त दुःखो की निवृत्ति 
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होजने पर [कृतकृत्यता ] पूणं सफलता- मुक्ति होती है, [इतरात्‌ ]श्रन्य (किसी 
उपाय) से [न] नहीं। 

विवेकज्ञान से श्ररोष दुःखों कौ निवृत्ति होजाने पर कृतकृत्यता श्र्थात्‌ 
मोक्ष श्रवस्था प्राप्त होजाती है । विवेकज्ञान के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी उपाय से 
इस श्रवस्थाका प्राप्त करनासंभव नहीं । नेतरात्‌' पदोकादो वार पाठ प्रघ्याय 
की समाप्तिकादयोतक है । वेद श्रात्मज्ञान को मोक्ष का उपाय बताता है। "तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' [यजु° ३१।१८ | उस चेतन 
प्रात्म-पुरुष को जानकर ही मृत्युके पार होता है, मोक्ष काभ्रन्यमागे नहीं है ।।८४॥ 





इति श्री पूणे सिहतनूजेन तोफादेवीग्भजेन, बलियामण्डलान्त गंत- 
'छाता'वासिश्रीकाशीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालन्धविदयोदयेन 
बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत-“बनल'--ग्रामवास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना-उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते 
कापिलसांख्यसूत्राणां'विदयोदय'भाष्ये 
वेराग्याध्याय स्तृतीयः । 





अथ चतुर्थोऽध्यायः 


तीन भ्रघ्यायों में कल्ास्त्रीय भ्र्थोका निरूपण किया गया। भ्रव चतुर्थं 
भव्याय में उसीके भ्रनुसार शास्त्र तथा लोकप्रसिद्ध भरार्यायिकाभो के हारा विवेक- 
जञान-साधनों को प्रस्तुत किया जाता है । उसका प्रथम सूत्र है- 

राजपुत्रवत्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ ।। १॥। 

[ तत्त्वोपदेशात्‌ ] तत्त्व के उपदेश से (विवेक ज्ञान होता है) [ राजपुत्रवत्‌] 
राजपुर के समान । 

पूवं श्रष्याय के श्रन्तिम सूत्र से यहां "विवेक" पदकी भनुवृत्ति समनी 
चाहिए 1 तत्त्व के उपदेश से विवेक होजाता है, राजपुत्र के समान । जेब किसी 
भ्रज्ञानी को यथाथंतत्त्व का उपदेक् किया जातादहै, तो वह्‌ उसकी वास्तविकता 
को जान लेता है, श्रौ र उसके ग्रज्ञान को निवृत्ति होजाती है, हसीप्रकार भ्रात्म- 
विषयक भ्रज्ञान के निवत्त होनेपर पिवेक भ्र्थात्‌ प्रकृतिपुरुष के भेद का साक्षात्कार 
होजाता है, ्रौर वह्‌ चेतन, प्रकृति के बन्धन से छट जाता है। 

तत्त्व के उपदेश से भ्रज्ञान की निवृत्ति में प्राचीन काल के एक राजपुत्रका 
कथानक इस रूप में कहा जाता है-एक वार कोई राजपुत्र भरने परिवारसे 
स्तनन्धयश्रायुरमेही बिद्ुड गया, जंगल में किसी शबरजातीय व्यक्ति को वह॒ मिल 
गया, बालक सुन्दर व स्वस्थ था, शवरने उते पाल-पोस लिया। भ्रब भ्रज्ञानसे वह 
यही समक्ता, किर्मै शत्ररका पुत्रहूं। रजाके मन्त्री को किसी प्रकार ज्ञात 
हुश्रा, कि राजधृत्र जीवित रहै, प्रौर ग्रमुक जंगलनिवासी किसी व्यक्ति के पास सुर- 
क्षित है । मन्त वहां जाता, श्रौर उसे समभातारहै,कि तुमशबरया शबरके 
पुत्र नदीं दो, तुमतोश्रमुकर राजा केःपूत्र हो, एक वार श्राकस्मिक दुघटनामेंकिसी 
तरह तुम परिवारसेो ग्रत्यल्पश्रायु में विद्ुड गए थे । वह्‌ बालक म्री के इस कथन 
के श्रनन्तर अ्रपने म्राक्रो शवर रामभने कीमिय्या भावना से मुवत होजाता है, 
श्रौर यथार्थरूप से राजा समभने लगता है। इसीप्रकार श्रात्मज्ञानी तत्त्वोषदेष्। 
कै श्रात्मचिपयक उपदेश के ग्रनन्तरश्रधिकारी जिज्ञासु प्रकृति एवं प्राकृत जड धमां 
से श्रतिरिक्त ग्रषने श्रापको शुद्धं बेतनस्वरूप समकर तेता है, भौर वह मुक्त भ्रवस्था 
को प्राप्तकरलेताहै।॥१। 

कभी एक को उपदेश्च देन पर प्रसंगवश दूसरा भी लाभटउठालेताहै, इस 
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| सुत्र २-२३ 


प्राशय से सूत्रकारने कटा- 
पिशाचवदन्यार्थोपदेषेऽपि ।।२।। 
| पिश्ञाचवत्‌ | पिशाच कै समान | मन्यारथोपदेशे ] 
(वस्तुतत््व का) उपदेश होनेपर [श्रपि ] भी ( 
टोजाता है) । 
किसी ग्रन्य को उपदेश देने के प्रसंग में यदि कोई दसरा व्यक्ति भी उश 
सुनने, तो वह॒ भी उस उपदेश का लाभ उठाकर वास्तविकं तत्तव को जान लेता 
र, पिशाच के समान । इस विषय में एक प्राख्यायिका इसप्रकार कही जाती है- 
एक श्रात्मज्ञानी गर ग्रपने शिष्य को उपदेश देने के लिए सुविधा की दृष्टि 
से एकान्त जंगल में ले गया, ग्रौर वहीं निवासकर उसे श्रात्मजान का उपदेश देता 
रहा । उस उपदेश कौ एक पिशाच दपिकर वरावर सुनता रहता था। उसके भ्रनुसार 
प्राचरण करता हुग्रा वह भी कालान्तर में ग्रात्मज्ञानी होगया । सन्मां का उप- 
देश कहीं से किसी तरह प्राप्त हो जाय, उसके श्रनुसार भ्राचरण करने से तत्त्वज्ञान 
्रवहय हीजाता है ।।२॥ 
यदि एक वार उपदेशसेज्ञाननहो, तो निरन्तर उसक्री श्रावृत्ति करते 
टना चाहिए । इसी प्रारय से सूत्रकार ने कहा-- 
आवृत्तिरसक्रदुपदेशात्‌ ।।३॥ 
[ उपदेशात्‌ ] उपदेश से [ग्रसकृत्‌ | वार-वार [ब्रावृत्तिः | दुह गना (ज्ञान 
का साधनरहै) । 
उपदेश कै श्रनन्तर उसकी बार-बार श्रावृत्ति करना तत्वज्ञान का साधन 
है । इससे श्रोद्कार एवं गायत्री भ्रादि कं निरन्तर जप करने की भावना स्पष्ट होती 
है । किसी वस्तुके निरन्तरस्मरण करते रहने का श्रवह्य एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
होता है, यदि कोई व्यक्ति शाब्दिक रूपमेँ प्रथम प्रात्म-स्वरू्पको सममकर 
निरन्तर उसका चिन्तन करता, तो कालान्तर में एक एेसी स्थिति की निरिचत 
संभावना की जासकती है, जव उस व्यक्तिको प्रात्म-स्वरूप का साक्नात्कार हो- 
जाए । योग मेँ श्रम्यास से तत्त्वज्ञान कौ प्राप्ति का यही स्वरूप है। 
ग्रथेवा सूत्र मे उपदेशात्‌! पञ्चम्यन्त पद षष्टीकेस्र्थमे समभना चाहिए । 
उपदेश की निरन्तर श्रावृत्ति तत्त्वज्ञान की उन्ावक होतीदहै। जो व्यवित तीत्र 
वराग्य, दम दम श्रादि साघनसंपत्ति श्रौर विलक्षण प्रतिभासे सम्पन्न होति है, 
उनको एक वार उपदेश से ही तत्त्वज्ञान होजाने की संभावना रहती है, पर जो 
मन्दमति है, वँराग्यश्रादि साधनों से सम्पन्न नहीं हु, उनके लिए उपदेडा की 
निरन्तर श्रावृत्ति तत्वज्ञान को प्रकट कर देती है । छान्दोग्य [श्र० ६] श्रादि उप- 
निषदों मे श्रारुशि-दवेतकेतु के संवाद से यह्‌ अर्थं स्पष्ट होता है। लोक मेँ प्रत्येकं 


ग्रन्य के लिएग्रथका 
दूसरे को विवेकन्ञान कालाभ 





सुतर ४ चतुर्थोऽध्यायः र 


करतादहै, तो 
ग्ररुइस बातको जानतादहै, कि लकं अक्षराभ्यास भ्र + है 
) उप 


उसको वही बात बार-बार बताई व सिखाई जाती है, भ्रर इस 
दे से कालान्तर में वह्‌ यथार्थं तत्त्व को न लेता है । यही बात 4. 
में चलने ध जिज्ञासुकेलिएलागर होती है ॥३॥ ॥ बरावरयक नही, 
त्वज्ञान के उपदेश के लिए उपदेष्टा गरुरुका होना ही 
वह सुहृद्‌ श्रादिके द्वारा भी प्राप्त किया जासकता है । इसी अभिप्राये सुका 
कहता है-- 
पितापुत्रवदुभयोहं ष्टत्वात्‌ ॥।४॥। भौर 

[उभयोः] दोनों के [दृष्टत्वात्‌] देखे जाने से | पितापुत्रवत्‌] पिता र 
पत्र के समान। । 

उपदेष्टा श्रौर उपदश्य दोनों के विषय में कभी यह देखा जाता है, कि उनभं 
व्यवस्थित व नियमित गुरु शिष्यभाव नहीं होता, पर उनमें यथा धं तत्तव का भ्रादान- 
प्रदान होता है, श्रौर उससे श्रावश्यक फल की प्राप्ति होती है, पिता-पुन्‌ =+ 
दस विषय भे यह पराख्यायिका निभ्नलिसित रूप मेँ वणन कौ जाती हे - 

किसी समय एक श्रतमन्त निधन ब्राह्मण श्रपनी पत्नी को गभिणी जानः 
कर धनसांग्रह्‌के लिए परदेश को चला गया । बहुते काल के भ्रनन्तर जब वापस 
हुभ्रा, तो श्रपने प्रामम पहुंचने से पहले ही रात्रि प्राजानेके कारण क्रिसी नगर 
की धर्मशालामें उसे रात्रि व्यतीत करने ® लिए उहरना पड़ा । उसके प्राम से 
वह नगर इतनी दूरी पर था, कि प्रगले दिन सुविवा के साथ वह श्रपने घर प्च 
सकताथा। धर्मशालामें उसके साथके कमरे मेही अपनी माता के साथ एक 
रोगो किशोर बालक ठ्हराहुश्राथा.जो रोगके कारण रातभर रोता-चिल्लाता 
रहा । उसके ऋन्दन से पयिक ब्राह्मण को बार-बार क्रोघ आता रहा, भ्रौर वहं 
उसे बुरा-भला कहता रहा, कि यहां यह्‌ कहां से दुष्ट ्रा मरा, यात्रा से श्रान्त 
दुकको शान्ति से सोने भी नहीं देता, दो-चार बार उसने प्रपने स्थान से ही धम- 
काया, सुनाया भी । बालक ने भी यह सुनकर भ्रपनी माता से कहा, किं यह बेकार 
क्यों किडकिडकररहादहै, हमे तो कष्ट दहै, यह्‌ क्यो नहीं ग्रौर जगह चला जाता। 
जंसे-तंसे रात बीती रौर प्रभात हुश्रा। प्रातःकाल प्रकाश में बालककी माताने 
श्रपने भत्ता पथिकं ब्राह्मण को पहचाना, रौर उसे बुलाकर कहा, किं यह जो रात- 
भर रोता-चित्लाता रहा है, श्रापका पृत्रहै, रौर पुत्र से कहा, किं रात जिनके 
लिए तुम यहां से चले जाने की भावना कर रहे थे, यह्‌ तुम्हारे पिता दँ । उसके उप- 
देश से पिता-पुत्र दोनों ने वास्तविक स्थिति को समा । उनके एक-दूसरे के प्रति 
पहले श्नन्यथाभाव नष्ट होगए्‌, ग्रौर वास्तविक मनुकूल भावना जागृत होगदं । 

श्रध्यात्म विषयमे भी इसीप्रकार कभी गरु के विना ्रन्य सुहृद्‌ भ्रादि 
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के कथनमात्र से तत्त्वन्नान होजाता है। लोक में एसे ग्रनेक उदाहरण देवे जासकते 
है । प्रत्येक कालम इसप्रकार की घटना सामनेभ्राती रहती हं । सूत्रकार के सामने 
इसप्रकार के कौनसे उदाहरण होगे, यह्‌ जानने के लिए ग्राज हमारे पास कोई 
स्पष्ट संकेत नहीं ह । पर प्रनन्तर कालकी भ्रनेक एसी घटनाग्रों कोहम जानतेह। 
पारिनि, कालिदास ग्रीर तुलसीदास क दृष्टान्त हमारे सामने हैं । कहा जातारहं, 
पाणिनि पहले बहुत जडमति थे ¦ एक वार दयाद्रचित्त होकर माताने उन्हं सम 
भाया, तब घोर तपस्या में लीन होकर उन्दोने शब्दतत्तव का साक्षात्कार कर 
लिया। कालिदास भ्रपनी पत्नी से निरादृत होकर निकले, श्रौर उस भावनासे 
प्रेरित होकर श्रद्ितीय केवि बनकर धर श्राए । तुलसीदास श्रपनी पतनी के गम्भीर 
यथार्थं वाक्यों को सुनकरतीत्र वंराग्यसे प्रोत-प्रोतहो भगवान्‌ की भवितिमें 
लीन होगए। 

इस सूत्र का व्याख्यान निम्नलिलितषरूपमे भी किया जाता है--पिता 
पुत्र को श्रपने सामने उत्पन्न होते हुए देखता है, ग्रौर पत्र पिता को श्रपने सामने 
मरता हुए देखता है, पिता ग्रौर पृत्रके समान मरणम्रौर जन्म दोनोंके देवे जाने 
से द्रष्टा कोसंसारकेप्रतिवैराग्यकी भावना जागृतहोतीहै। वँराग्यसे विवेक 
होजाता है। इसप्रकार पिता-पुत्र के मृत्यु-जन्म, वंराग्यभ्रादि को जागृत करके 
तत्त्वज्ञान के प्रादुर्भाव में सहायक होते ह। [पिता-पूत्रकथा के लिये देखें ~ 
म० भा०, श्ान्ति० श्र° १६४] ॥>८॥ 

ज्ञान की निष्पत्ति मेँ त्याग की भावना अ्रत्यन्त प्रावश्यक है। वँराग्य 
होजाने पर भी त्यागभावना को दुद्‌ बनाना चाहिए । इसी भ्राशय को लेकर 
सूत्रकार श्रगले तीन सूत्रों सेन्ान-संपादनमेत्यागकी प्रावश्यकता को स्पष्ट 
करता है- 

्येनवत्युखदूःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌ ।५॥ 

[त्यागवियोगाम्यां ] त्याग भ्रौर वियोग से [सुखदुःखी ] सखी रौर दुःखी 
होता है, [श्येनवत्‌ ] व्येन के समान । 

भ्रनावश्यक वस्तुग्रोंका संग्रह सदादुःखदहोताहै। इसलिए म्राल-जिन्नासु 
को परिग्रहसे सदा बचना चाहिए । वस्तुको स्वयं त्याग कर देना सुख की स्थिति 
को उत्पन्न करता है, यदि किसीका बलात्‌ वस्तुसे वियोगकरादिया जाए, तो 
उसके लिए वह्‌ दुःखदाई होजाता है। श्रपनी स्थिति को ग्रनुकूल वनाए रखने के 
लिए श्रच्यात्ममार्गी को यह्‌ ग्रावङयक है, कि वह ग्रपनी त्यागभावना को सदा जागृत 
रक्वे । त्याग श्रौर वियोगमें यथाक्रम सुखम्रौरदुःख की स्थिति को समभनेके 
लिए “श्येनः का दृष्टान्त दिया जाता है! श्येन एक पक्षी है, जिसे लोकभाषा में 
भ्राज "बाज कहते ह । इस विषय की श्राश्यायिका निम्नलिखित रूपमे कही 
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जाती है- 

एक व्यक्ति कमी मृगया (शिकार) क लिए जंगल मेँ गया, वहां उसे एक 
दयेनशावक (बाज का बच्चा) असहाय अ्रवस्था में पड़ा दीखा, दयाद्रैचित्त होकर 
उसने वह उठा लिया भ्रौर धरले भ्राया। दाना-पानी देकर उसे पाला-पोसा, 
जब वह समथ होगया, तो उस व्यक्ति ने यह सोचकर-कि भे इसे भ्रव बन्धन 
मे क्यो रक्ख्‌- जंगल में लेजाकर छोड़ दिया । वह श्येन भरव बन्धन से छट जाने 
के कारण सुखी है, पर अपने पालक-पोषक व्यक्ति के साथ वियोग होजाने के 
कारण दुःखी है। संसारम सुख सदा दुःख से मिधित रहता है, इसलिए दुःखके 
समान सुख को भी हेयपक्ष में डालना चाहिए । भरभीतक संसार में किसी एसे 
साघन का निर्माण नहीं हो पाया, ्रौर भ्रतीत को देखते न भविष्यत्‌ मे ठेस निर्माण 
की संभावना है, जिसते केवल सुख का भ्रादान कर लिया जाए मरौर दुःख को छांट- 
कर श्रलग फक दिया जाए, सिवाए इसके कि दोनों का ही त्याग कर दिया जाए । 
एसे त्याग में वास्तविक शान्ति का लाभ निहित है, जो भात्मज्ञानद्वारा प्राप्त 
होजाती है। | 

^श्येनवत्‌' दृष्टान्त की व्यास्या एक भ्रन्य प्रकार से भी कीजाती है, श्येन 
के पास चौच मे दबा हुभ्रा जब कोई खाद पदार्थं रहता है, तो दूसरे बलवान्‌ 
पक्षी-- जिनके पास वह्‌ खाद नहीं है--उसपर टट पडते है, रौर बलपूर्वक उससे 
छीन लेते है । इसप्रकार खाद छिन जानेसे श्येन दुःखी होता है, मौर संघषं मेँ जो 
चोटखाताटहै, वह ्ौर भी दुःख काकारणहै। यदि वह भ्रपनी इच्छासे ही खाच 
पदाथं कात्यागकर देतादहै, तो इन सब दुःख कारणोंसे बच जाताटहै। खाद्य 
पदार्थ कार्येन की चोंच में पकडा जाना यह प्रकट करता है, कि उसे अब खाद्य के 
उपभोग की श्रावश्यकता नहीं है, वह्‌ रजा हुभ्रा है । यह स्थिति वस्तु के परिग्रह 
की भ्रोर संकेत करती है । इससे प्रकट किया गया है, कि लोक में परिग्रह दुःख भौर 
भ्रशान्ति का मूल है, इसके विपरीत त्याग सुख श्रौर शान्ति का । [श्येन भख्या- 
यिका के लिए देखे- म० भा०, शान्ति ०, अध्याय १७६, श्लो. ६१, ६३ | ॥५॥ 

त्यागके लिए सूत्रकार ने भ्रन्य उदाहरण प्रस्तुत किया-- 

अहिनि््वयिनी वत्‌ ॥६॥ 

[श्रहिनिल्वं यिनीवत्‌ ] सांप की कंचुली के समान । 

जिसभ्रकार सांप भ्रपने ऊपर भ्रावृत पुरानी त्वचा [कंचुली | को हेय संम 
कर भ्रनायास छोड़ देता है, ्रौर उसमें फिर भ्रादानबुद्धि नहीं करता । इसी प्रकार 
मोक्ष की इच्छा रखनेवाली व्यक्ति चिरकाल से भोगां हुई प्रकृति को हेय समकः 
कर त्याग देने की दृढ़ भावना बनावे, श्रौर ज्ञानमागं को प्रस्त करे । 

इस दृष्टान्त को कतिपय व्याख्याकार ने भ्न्य रूप से प्रस्तुत करिया है । 
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उनका कहना हं कि सांप श्रपनी कंचुली को विल के द्वार पर याभ्रासपास छोड देता 
है, पर उसका मोह्‌ उसमें बना रहता है, भ्रौर वह्‌ उसको मदी धूल में पडं हए देख- 
कर श्रनुतप्त रहता है । उसके सामीप्य को छोडना नहीं चाहता । कंच्चुली को देखकर 
कोई सपेरासांपकी ताकमें रहताहै, म्रौरश्रवसरपाकर उसे पकडलेताहै। सांप 
बन्धन में पड़जातादहै। इसीप्रकारनजो व्यक्ति ममतावश्च विषयों मेंस्नेह्‌ करता 

है, वह्‌ बन्धनो में पड़ अ्रनर्थो का पात्र होजातादै। श्रतएव विषयोंमे वेराग्यश्रौर 
त्याग कौ भावना को दृढ़ वनाना चाहिए ॥६॥ 

ग्रध्यात्मदिला में चलने वाते व्यक्तिको कभी कोर श्रकायं न करना 
चाहिए । यदि प्रमादसे कुछ श्रकायं होजाए, तो उसका तत्काल प्रतीकार या प्राय- 
हिचत्त करना चाहिए । सूत्रकार ने इसके लिए दृष्टान्त दिया-- 

दिन्नहुस्तवद्रा ।।७॥। 

[वा] अ्रथवा [ छिन्नहस्तवत्‌ ] कटे हाथवाले के समान । 

महाभारत [शान्ति०, २३।१८-५३ | में पुरातन काल की एक कथा हस- 
प्रकार वर्णनकी गई है। पुराकालमें शंख प्रौर लिखित नाम के दो भाई श्रपने- 
ग्रपने अश्रमं मे निवास करतेथे । एक वार छोटा भाई लिखित श्रपने बड़ भाई 
शंख के श्राश्रम में गया । पर श्राश्रम सूनाथा, काययेवश शंख कहीं बाहर गए हुए 
थे । लिखित ने वृक्षो पर पके फल लगे हुए देखे, गर्धावज्ञ उन्हें तोड़कर खा लिया । 
शंख ने वापस अ्आाकर भाई से फलों के विषय में पृछा, तो उसने बताया, कि मैने 
खा लिए है । बड़े भाई ने कटा, यह तुम्हारा कायं चोरी के प्रन्तगत ्राताहै, 
तुमं इसका तत्काल प्रतीकार करना चाहिए, ग्रन्यथा तुम्हारे तपस्या क्ममें हीनता 
ग्राजाएगी, ग्रौर श्रागे तुम्दारा ग्रधिक पतन होने कौ संभावना टोसकती है । लिखित 
ने राजाके पास जाकर अपना ब्रपराध कहा, रौर दण्डके लिए निवेदन किया। 
उसे हस्तच्छेद का दण्ड दिया गया । ग्रमिप्राय यहद, कि कोई भी श्रकार्यकरनेसे 
व्यक्ति सन्मां से च्रष्ट होजातादहै, उन्मागगामी व्यक्ति कभी ज्रात्मन्नानी नहीं 
होसकता, इसलिए श्रध्यात्ममागं पर चलने वाले व्यक्ति को ्रकायं के परित्याग 
मे सदा सचेत रहना चाहिए । 

पञ्चम सूत्र की श्रवतरणिकामें इस प्रकरण के द्वारा त्याग के महत्व का 
निर्देश किया गया है । उस दष्टिसे प्रस्तुत सूत्र का यह भ्रथंभी किया जातादहै,कि 
कटे हए हाथ को जंसे कीई व्यवित फिर नहीं लेना चाहता, इसीप्रकार परित्यक्त 
विष्योंकी म्रोर मुमुक्षु कोकभी नहीं मुडना चाहिए । विषयों के परित्याग मे 'चिन्न- 
हस्त" दृष्टान्त बड़ा भावपूर्ण है । महाभारत के गंल-लिखित प्रसंगमें श्राताहै, कि 
लिखित का हाथ काटकर पनः जोड़ दिया गथा । किए गए श्रकायं के परिणामरूप 
हस्तच्छंदका कष्ट ब्रतुभव कराकर ग्रन्य सुकार्यो मे बाधान हो, इसलिए हाथ को पुनः 
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जोड दिया गया । इससे विषयो मे भ्रासक्ति को छोड़कर श्रावस्यक करतन्य कर्मो 
के भ्रनृष्ठान की प्रवृत्ति ध्वनित होती है । ्ात्मज्ञानी को भी लोकोपकारी कायो 
से विरत नहीं होना चाहिए । ग्रासक्ति का परित्याग ही मुरूयतः श्रपेक्षित है । इसके 
भ्रतिरिक्त छिन्नहस्त का पुनः जोडा जाना उस समय कौ भत्यु्नत शल्यक्रिया कां 
स्पष्ट परमार है ॥७॥ 

भ्रात्मज्ञान के म।गं पर चलने वाले भ्यक्ति को ज्ञान के ्रन्तरंग साधनों के 
ग्रतिरिक्त भ्रन्य विषयों का चिन्तन नहीं करना चाहिए, क्योकि एेसा चिन्तन योगी 
की प्रवृत्ति को संसार कौ भ्रोर बढ़ानेवाला होजाता है, सूत्रकारने इस अर्थको 
दृष्टारतस्षहित इसप्रकार स्पष्ट किया- 

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥८॥। 

[ भ्रसाधनानुचिन्तनं ] अ्रसाधन का बार-बार चिन्तन [बन्धाय ] बन्धन के 
लिए होता है, [ भरतवत्‌] भरत के समान । 

ग्रात्मन्नान के जो साधन नहीं हँ, उनका पुनः पुनः चिन्तन करना विषयों 
कौ श्रोरप्रवृत्तिकाकारण बन जाता है. उस्रसे ्रात्मज्ञान में बाधा उपस्थित हो- 
जाती है, यद्यपि वह्‌ काये, श्रकायं भ्रयवा श्रकत्तव्य नहीं होता । भरत के समान-- 
जसे कि योगी भरत को दीन भ्रनाथ हरिण शावक का पोषण-पालन एवं प्रतिक्षण 
तद्विषयक ही चिन्तन पुनः बन्धन में पड जाने का कारण बनगया। - 

पुराणोंमे कथा ब्राती है, कि सतयुगमें एक भरत नाम का राजर्षि आत्म- 
ज्ञानी होगया था, वह्‌ जीवन्मुक्त था । एक वार जंगल में उसने देखा, कि एक हरिणी 
बच्चा जनने के भ्रनन्तर मरणासन्न है, इसके साथ यह्‌ श्रनाथ बच्चा भी समाप्त हो- 
जाएगा । उसके मस्तिष्कं मे तीव्र करुणा का भाव उत्पन्न होगया, रौर वह्‌ उस 
बच्चे क? पालन-पोषण करने लगा। धीरे-धीरे वह उसमें इतना भ्रासक्त होगया, 
कि वड उसीके पीङे-पीछे फिरता रहता, खिलाता, पिलाता श्रौर उसकी इच्छाभों 
एवं क्रियाश्रों के अ्रनुसार श्रपना व्यवहार रखता । मृत्यु समय में वह उसीका ध्यान 
करता हुभ्रा प्राण छोड गया । मुक्तन होकर तीव्र वासनाभ्रों से श्रभिभूत हो उसने 
हरिण देह मे जन्म लिया । इसप्रकार उसे फिर बन्धन में श्राना पड़ा । भ्रच्छेभी 
कायं यदिवेयोगसमाधि या भ्रात्मज्ञान के साधनभूत नहीं है, थोगमार्गी को उनका 
चिन्तन नहीं करना चाहिए । [भरत कथा के लिए.देखें--विष्णुषुराण, अंक २, 
श्रघ्याय १३-१४] ॥८॥ 

योग, को एकान्त में रहना चाहिए, श्रधिक समुदाय मेँ रहने से योगविरोघी 
भावना उत्पन्न होती रहती है, जो योगमागं मे बाधक होजाती है। सूत्रकार ने 
कहा- 


बहुभियोगि विरोधो रागादिभिः कुमारीशङ्भवत्‌ ॥६॥ 








हि. । 
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| बहुभिः | वहता के साथ [यागे] संपकंसं [रागादिभिः] रागद्ेष श्रादि 
के दारा [विरोधः] संघपं हाजातादे [कुमारीशद्कवत्‌] कुमारीशंखके समान । 
वहुत व्यवितर्योके साथसंगतमें रह्नेसे रागदट्धेप, संघर्षं, कलह श्रादि के 
कारण योगविरोधी स्थिति अ्रथवा पारस्परिक विरोध की भावना उत्पन्न होजाती 
है। योगमागं पर चलने के लिए रागद्रेपादिरटित परमवँतग्यपूर्णं जिस स्थिति 
को ग्राठद्यकताहै,वहसंगतमें नहीं रहपाती, भ्रनेक विचार ग्रौरप्रवृत्तियोंकेवीच 
रागद्टेषादि की भावना जागृत होजाती हे. फिर साधारण सांसारी श्नौर उसकी 
स्थित्िमे कोट ्रन्तर नहीं रहना । एकान्तनिवास को श्रवस्था में इसप्रकार की 
स्थिति उत्पन्न होने ॐ ग्रत्यल्प श्रवसरग्रातेहुं। सूत्रकारने इसके लिए (कुमारी- 
दख" का दृष्टान्त दियाहै। शंख का तात्पयं शंख से वनी चूडियोंका है । जिस- 
प्रकार एक कुमारी-वालाके हाय में पट्नी हुई बहुत-सी शंख की च्रूड्यां प्रापस 
मे खडखडाती या कनभनाती रहती हे, इसीप्रकार इकट्टठे संगत में रहते व्यक्तियों 
करा परस्पर संघं रहना स्वाभाविक रहै, ग्रीर यह्‌ ्रवस्था ग्रात्मन्ञानके लिए बाधक 
होती दहै, इसलिए ग्रात्म-जिन्नायु का संगतसे सदा वचना चा्एु । [इस दृष्टान्त 
के लिए देखिए- महाभारत, लान्ति०, प्रध्याय {१५८६, इलाक ६१, ६८] ।£॥ 
प्रनेकों की संगत जसे योगमार्गं में बाधकरहै, इसीप्रकार दो का एकत्र 
रहना भी बाधक होता है । सूत्रकार ने बताया-- 
द्वाभ्यामपि तथव ।।१०।। 
[दाभ्यं] दोके साय (संपकमें) [श्रपि] भी [तथैव] उसी प्रकार 
(विरोध की संभावना रहती है) । 
ग्रनेकोंकेसमानदोके इका रह्नेपरभी योगविरोधी भावना उत्पन्न 
होने की संभावना बनी रहती दहै । दो के एक साथ रहने में यदि उतनी भ्रधिक राग- 
देष श्रादि उत्पन्नदहोने कीसंभावनानमभीरहै,तो मी श्रापसी बातचीत श्रादिमें 
समय व्यथं नष्टहोनेकाभयतोरहतादहीदहै। इसलिए ग्रात्म-जिज्ञासु के लिए 
एकान्तसे वन भ्रावर्यक है । सूत्र के तथेव" पद का सम्वन्ध पूरवंसूत्रोक्त दुष्टान्त के 
साधमभीरहै । जसे कमारी के हाथमे श्रनेकम्रथवा दो ककण परस्पर टकरानेसे 
भनभनाते रहते हँ, इसीप्रकार यदि एक हाधमे एक ही कंक्णप्ट्नाहो, तो वह्‌ 
सदा घ्वनिरहित एवं शान्त रहता है । योगी को भी एकान्त में शान्तचित्त रह्नेका 
यत्न करना चार्िए ।१०॥ 
योगी श्राशाग्रों के जालसे सदा वचा रहे, इसके ताने-बाने में फसकर चित्त 
का शान्त रहट्ना सभव नहीं, इसीलिए सूत्रकारने कटा-- 
निराशः सुखी पिद्धलावत्‌ । ११।। 
| नि राशः | श्राशा रहित [सुखी | यख पाता है [पिद्धलावत्‌] पिद्धला 
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के समान। 

भिथ्या भ्राह्लाश्रो को छोडकर सन्तोष भ्रौर घंयं के साथ रहने वाला व्यक्ति 
सुखी रहता है। योगी को श्राश्चाभ्रों का सदा परित्याग करना चाहिए । भ्राशा- 
जाल योगमागं का परम शत्रु है । योगमागं पर चलने के लिए तीव्र वैराग्यका 
होना भ्रत्यन्त श्रावदयक है। वंराग्य भ्नौर कोई बला नहीं, केवल इतना है कि सांसा- 
रिक कमटो कासवथा परित्याग । संसार प्रौर योगे या श्रात्मज्ञान, ये दोनों विरोधी 
मागं हे । इनमे से किसी एक को चुनना है। यदि भ्रापने संसार को चुनाहै, तो वहां 
तो श्राकशाम्रोंका जाल बिदा पडा हि। उसमं फसिए, ग्रौर लगाइए चवकर जन्म- 
मरणकेषेरेमें। यदि भ्रापभ्रात्मन्ञानकी भ्रोर पग बढ़ा रहेहै, तो छोडिए भाशाभ्रों 
का सहारा । श्राशाभ्मो का सवथा परित्यागही तो उत्कट वैराग्यहै। यदिभ्राप इस 
भ्रवस्थामेंश्रागएहं, तो सम लीजिए, भ्रापका योगमागं निष्कण्टक है । चलते 
जाइए, भनन्त सुख भ्रापके सम्मुख है । 

साधारण संसारी पुरुष भी जब ्राशाके कटु घंट को छोड़ देता है, तो वह॒ 
भी सन्तोष व शान्तिके माधुयं का भ्रनुभव करतादै। फिर श्राशापिकश्चाचीका 
समूल उच्छेद कर देने वलियोगीकातो कहनाही क्या ? सूत्रकारने इस भ्रथंको 
स्पष्ट करने के लिए पिङ्खला का दृष्टान्तदियःहै। किसी भ्रति प्राचीनकाल में 
'पिङ्कला' नाम की एक वेश्या थी । वह श्रपने प्रणयी की प्रतीक्षामे कभी रात-रातभर 
बेटी रहती । वह इस भ्राशा में रहती, कि वह्‌ भव भ्राया भ्रौर प्रव भ्राया, इसी श्राक्षा 
मे उसकी रात श्रांखों मे कट जाती । तन वह्‌ भत्यन्त दुःख का अनुभव करती । जब 
कई वार उसके साथ एसा भ्रा, तौ उसके हृदय मे एक सेद की भावना श्रंकुरित 
हुई । वह सोचने लगी, भै जो कुछ करती हूं वह ठीक नहीं है । मुभे इस कायं से 
विरत होना चाहिए । यह्‌ भावना उसकी दृढ़ होती गई, श्रौर उस भ्राशा की जड़ 
उखड़ गई, जिसके कारण उसकी सारी रात पलकों मे जाती श्रौर वह भारी दुःख 
उठाती । श्रब वह शान्तचित्त होकर रातभरभ्राराम से सोती है। योगी को भ्राशाभ्रो 
का परित्याग कर दुद्‌ वंराग्यफ साथ योगमागं पर श्रभियान करना चाहिए । 
क्योकि श्राशाग्रों से भरे हुए सन्तोषहीन विहृत चित्त मेंज्ञानकाउदयरएेसेही नहीं 
होपाता जँ मलिन भ्रादकं में मुख का प्रतिबिम्ब नहीं उभरता। [पिङ्गलाकेकथा- 
संकेत्‌ के लिए देखें- महाभारत, शान्ति°, ग्रध्याय १७६.३लोक ६१,६२] ॥११॥ 

योगी को विविधगप्रवत्तियोंसे भी सदा बचना चाहिए, क्योकि भोगों के 
लिए होने वाली प्रवृत्तियां योगमागं मे बाधक बन जाती हं । सूत्रकार ने दुष्टान्त 
देकर बताया- 

अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सपंवत्‌ ॥ १२॥ 
[ श्रना रम्भे] भ्रारम्भ--निर्माणन करने पर [श्रपि] मी [परगृहे]शभ्रन्य 





१७४ सांख्यदर्हीनेम्‌ [ सुतर १९३ 


के घर मे [सुखी ] सुख पाता है, [स्पंवत्‌] सांप के समान। 

भ्रारम्भ या प्रवृत्ति से श्रमिप्राय है, संन्यासी या श्रात्म-जिज्ञासु होकर 
मकान श्रथवा मठो के लड़ा करने मे लग जाना । इसप्रकार की प्रवृत्ति संन्यासी 
को संसारी के स्थानपरला पटकती है। उस संन्यासी में संसारी से कोर श्रन्तर 
नहीं रहता, जो मकान ्रौर मठो के रूपमे केवल ईट पत्थरोंकाढठेरकरनेमेंलगा 
रहता है । निवास के लिए स्थान बनाने का बहाना बहुत लचर है । श्रात्म-जिज्ञासु 
कै लिए कोई भी एक स्थान निवास का निरिचित करना उसर्मे मोह का उत्पादक 
बन जाता है । जब निवासस्थान मेंमेरातेरा होने लगा, तब यह्‌ भेरा तेरा" भ्रात्म- 
ज्ञान के मागं पर नहीं चलने देगा । यह रास्ता तो साधारणसंसारीकारहै, संन्यासी 
या ्रात्म-जिज्ञासु का नहीं । श्रारम्भया इसप्रकार की प्रवृत्तियों से सदा पृथक्‌ 
रहकर उसे तो जहां स्थान मिले वहीं निवास कर देना चाहिए । उसमें यही समफ- 
कर सुखपूरवंक निवास करे,कि यह मेरा घर नहीं है । इसप्रकार एक ही स्थानमें ममता 
बुद्धिकोष॑दा न होने दे । जसे सांप पने लिए निवासका कोई स्थान नहीं बनाता, 
घूमता फिरता रहता है, जहां भ्रवसर पाता है, परनिमित स्थान में श्रपना नियत 
समय निकाल लेता है । इस अ्रथंमें सपंके दृष्टान्त का संकेत महाभारत, शान्ति- 
पर्व, श्रष्याय १७६ के इ्लोक ९१व६४्मेंभी दिया गया है ।॥१२॥ 

शास्त्रों श्रौर गुरुम से सारभूत श्रथं का ग्रहण करे, जो श्रनुपयोगी हो, 
उसके श्रादान में व्यथं समय नष्ट न करे, इस श्राश्य से सूत्रकार ने कहा- 

बहुशास्त्रगुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पदवत्‌ ।। १३।। 

[ बहुशास्त्रगरूपासनं ] बहुत शास्त्र श्रौर गररुभ्रों की उपासना में [श्रपि] 
भी [सारादानं] सार का ग्रहण (ठीकं है), [षट्पदवत्‌] मीरे के समान । 

भ्रधिक शास्व्र-श्रघ्ययन श्रौरगरुरुग्रोंकीसेवामें रहक्रर भी सारभूत श्रथं 
का श्रादान कर लेना चाहिए । गररु्रो के समीपजो शम दमश्रादि समाधि केलिए 
साधनसंपत्ति है, उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, श्रौर जो कभी उनमें राग देष 
श्रादि विकार देखने में श्राते है, श्रत्मजिज्ञासु सदा उनकी उपेक्षा करे । गुरु का 
भ्राचरण समभकर उनका कमी श्रपने जीवन में श्रनुकरणन करे । श्रम्यासी भ्राचायों 
ने बताया है- 

स्वाघ्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाघ्यायमामनेत्‌ । 
स्वाघ्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते॥ 

जब समाधि-भ्रभ्यास से समय बचे, तब भध्यात्मविषयक शास्त्रों का मनन 
करता रहे, श्रौर जब शास्त्रविवेचन से. श्रान्त हो जावे, तब फिर समाधि-ग्रभ्यास 
मे लग जावे । इसप्रकार स्वाध्याय श्रौर योग के निरन्तर श्रम्यास्त से प्रात्मनज्ञानहो- 
जाता है। श्रभिप्राय यह दहै, कि श्रम्पासी को प्रघ्यात्मक्चास्त्रो का उतना उपयोग 
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करना चाहिए, जो समाधिलाभ में सहायक हो, संवाद ्रादि मेँ दूसरे पर विजय- 
लाम करने के लिए शास्त्र का मनन न केवल श्रात्मन्ञानी के लिए सवंथा व्यथं है, 
भ्रपितु योगमार्गं में बाधकं भौ है । फलतः शास्त्र श्रौर गररुप्रो से सारभूत उपयोगी 
प्रथं कोप्रहण करने में प्रयत्नशील रहै । जस्रप्रकार षट्पद भ्र्थात्‌ रमर फूलों से 
सारभूत रस लेलेता है, रौर अनुपयोगी भाग को छोड़ देता है । जो न्यक्त प्रस्येक 
भ्रनुपयोगी भ्रथको भी जानने के पीछे पडा रहता है, भ्रौर हडबडाया-सा हरएक 
वस्तुको ग्रहण करने का यतन करता है, वह्‌ ्रनन्तकाल तक भी भ्रात्मज्ञानका 
लाम नहीं कर सकता, क्योकि चित्त को एेसी स्थिति समाधि में सदा बाधक होती 
है । इस श्रयं के स्पष्ट करने में श्रमर-दृष्टान्त का संकेत महाभारत शान्तिपवंके 
प्रघ्याम १७६ के ६६बे रलोक में किया गया है ॥ ६३॥ 

समापिलाभ के लिए चित्त को विचलित न होने देना भ्रत्यन्त भ्रावरश्यक दहै, 
दस प्रथं को सूत्रकारने दृष्टान्तके साय बताया-- 

इषुकारवन्नेकचित्तस्य समाधिहानि. ॥१४॥ 

[ इषुकारवत्‌ | बाण के निर्माति प्रथवा सन्धाता के समान [एकचित्तस्य |] 
एकाग्र चित्त पुरुष कौ [समाधिहानिः] समाधि कौ हानि [न] नहीं। 

एकाग्रचित्त व्यक्ति को समाधिम कोई हानि या बाधा नहीं होती, इषु- 
कारके समान । इषु बारायाशरको कहते हैं । वस्तुतः सूत्र मे यह्‌ पद दत्तचित्त 
होकर बनाये जाने वाले किसी भी भ्रस्न-्स्त्र या निर्मारा का बोधक है । कोई 
ज्ञिल्पी श्रथवा कायंकरत्ता जब ध्यानपवक श्रपने निर्माण अथवा श्रपेक्षित कायंमेसं- 
लग्न रहता है, तो उसे समीप में होने वाली भ्रन्य प्रवृत्तियों अ्रथवा क्रियाग्रों का पतां 
नहीं लगता । कहा जाता है, कि एक वार एक शिल्पी श्रपने निर्माण में इतना एकाग्र- 
चित्त होकर लगा हृश्रा था, कि उसके सामने होकर मागं से राजा की सवारी निकल 
गई, पर उसे कुछ पता न लगा । थोड़ी देर के प्रनन्तर किसी व्यक्ति ने भ्राकर 
उससे पृछा, श्रमी कु समय पहले इधरसे राजा की सवारी निकली है, क्या श्राप 
को मालूम है, बह किधर गई है ? उसने कहा, मेँ श्रपने कायं में इतना ब्रधिक 
ध्यानमग्न या, मुके कू ज्ञात नहीं, इधरसे कोई गया है, या नहीं । इसीप्रकार 
जो श्रात्म-जिज्ञासु एकाग्रचित्त होकर श्रम्यास मे लगा रहता है, उसके सामने कोई 
बाधा नहीं भाती । 

“इषुकार' का श्रथं दषुसन्धाता भी किया जाता है । सस्थानः लक्ष्य पर 
निशान लगने को कटूते है । जिसप्रकार श्रस्त्र या शस्त्र से लक्ष्य को बेधने वाला 
व्यित लक्ष्य कै प्रतिरिक्त श्रौर किसी वस्तु को नहीं देखता, तभी वह लक्ष्य को 
बेध पाता है, हसी प्रकार जो भ्रात्म-जिन्ञामु भ्रात्मारूप लक्ष्य के भ्रतिरिक्त श्रन्य 
किसी वस्त की श्रोर ध्यान्‌ नहीं देता, वह श्रपने लक्ष्य को पालेता दै । उपनिषद्‌ 
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मे कहा है- 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
भ्रप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ [मुण्डक० २।२।४] 
यहां प्रणव (म्रोदेम्‌) को धनुष ्रौर भ्रात्मा को शर श्र्थात्‌ इषु बताया 
है, श्रौर ब्रह्य लक्ष्य है । इसका तात्यं है, श्रात्मा को प्रणव जप द्वारा ब्रह्य तक 
प्टचाया जा सक्ता है । सांख्ययोग में श्सकरा स्पष्ट प्रतिपादन कियागयादहै; कि 
"प्रणव" ईश्वर का वाचक पद है, उसका जप श्रौर उसके ग्रथ की भावना से समाधि 
कालाभ होता है । "इषुकार! दृष्टान्त का संकेत महाभारत शान्तिपवं के १७६ 
भ्रघ्यप्यके ६१ ्रीर ६७बं श्लोक मे किया गया है । १४ 
प्रात्म-जिज्ञासु को भपने स्वीकृत प्रत नियम श्रादि का कभी उल्लंघन नहीं 
करना चाहिए, सूत्रकार लोक-दृष्टान्त दारा समकाता है- 
कृतनियमलङ्घनादानर्थक्यं लोकवत्‌ । १५॥ 
[कृतनियमलद्धनात्‌ | निरदिचत श्रथवा ्रद्धीकृत नियमों के उल्लंघन से 
[ भ्रानथक्यं | भ्रसफलता (मिलती है), [लोकवत्‌] लोक में जसे । 
भ्रषने श्रद्धीकृत अथवा प्रतिज्ञात ब्रत नियम भ्रादि का उल्लंघन करदेनेसे 
भ्रात्म-जिन्ञासु के ज्ञानसंपादन के लिए किएु गए सब प्रयत्न निष्फल होजाते है । 
निरन्तर भ्रौर दृढ़ भ्रभ्यास -ही ज्ञानसंपादन में सहायक होता है। कभी थोडा 
भ्रभ्यास कर लिया, कभी छोड दिया; एेसा करने से किया हृश्रा भी निष्कल हो- 
जाता है । लोक में जिसप्रकारं श्रौषधभ्रादि लेते समय पथ्य श्रादि का श्रथवा श्रौषभ 
सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता है, तो भ्रौषधघ श्रादिकासेवन दही 
निष्फल होजाता है । निर्बाध समाधिलाभ के लिए उसमें श्रपेक्षित समस्त नियमों 
का पुणरूप से पालन करना ग्रत्यन्त श्रावश्यक होता है । लोक में स्वास्थ्य सम्बन्धी 
श्रथवा राजकीय या शासनसम्बन्धी नियमो के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति के समान 
हम इष श्रयं को स्पष्ट रूपमे समभ सक्ते हु १५; 
तत्त्वज्ञानसम्बन्धी नियमों के विस्मृत होजाने पर भी लक्ष्य प्राप्ति के सब 
प्रयत्न निष्फल होजाते हे, सूत्रकार दृष्टान्त दारा बताता है-- 
| तद्िस्म रणेऽपि भेकोवत्‌ ।। १६॥ 
[तद्विस्मरणो ] नियम के भूल जाने पर [भ्रपि] भी (भ्रसफलता है ) 
[ भेकीवत्‌ ] भेकी के समान। 
तत्त्वज्ञान के लिए श्रपेक्षित ब्रत नियम भ्रादि का विस्मरण होजाने पर 
_ भ्रीर इसी कारण उनका यथायथ ब्रनुष्ठान न होने पर. ्रात्मज्ञान के लिए किए 
जाने वाले प्रयत्न विफल होजते ह । भेकी के सम्बन्ध की घटना के समानं । यह्‌ 
भ्राख्यायिका इसप्रकार वणन की गई है-एक वार एक राजा मृगयाके लिए जंगल 
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मे गया । तहां उसने एक सुन्दरी कन्या को देखा । पूछने पर उसने बताया, किं मं 
राजपुत्री हँ । राजा ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की । उसने एक शपथ 
(शत्तं) के साथ राजा से विवाह करना स्वीकार किया, कि तुम मुभे जल मत 
दिखाना, जब जल दिखा दोगे, म चली जागी । दोनों का परिणय होगया। 
कालान्तरमें क्रीडसे परिश्रान्त रानी राजा के पृ वंटी--जल कहां ह ? राजा 
ने पूर्वङृत शपथ को भूलकर जल दिखा दिया । जल देखते ही वह कामरूपिणी 
भेक राजपुत्री भेकी बनकर जलमें प्रविष्ट होगई। राजाने जाल प्रादि उलवाकर 
उसका बहुत भ्नन्वेषण कराया, पर सब व्यथं गया। इस घटना से राजा श्रत्यन्त 
दुःखी रहने लगा । 

भ्रव्यात्ममागं के पौथक भी श्रात्मन्ञान के उपायमूत श्रवक्ष्यकत्तव्य नियमों 
का यदि विस्मरण के कारण श्रनुष्ठान नहीं करते, तौ उनका उतना किया प्रयत्न 
भी निष्फलहोजातादै, ग्रौरवे दुःख के भाजन होतेह । इस भ्रार्यायिका में राज- 
पत्रीकाभेकी (मेंडकी)होजाना प्रकट करना भ्रस्वाभाविक प्रतीतं होतादहै। इस 
दृष्टि के विद्वानों को इस विषय में प्रधिक विचार करना चाहिए । भ्रास्यायिका 
चाहे कल्पित हो, सूत्रकार नेकेवल विस्मरण का फल दिखलाने के लिए इसका 
उपयोग किया है । संभव है, यह्‌ राजकन्या कोई विदेशी या विजातीयहो, म्रौर 
इस (शतत) के साथ कि जबतक तुम मुभे मेरी संस्कृति के श्रनुसार रहने को प्रनुमति 
न दोगे, मे तुम्हारे साथ रह्‌ सकूगी, जिसदिन तुम मुभे मेरी संस्कृति या मेरे जातीय 
प्राचार-विचार के ग्रनुकूल रहने की मुभे श्रनुमति दे दोगे, मै चली जाऊंगी । तात्पर्यं 
यहु है, कि तुम्हारे साथ तुम्हारी संस्कृति तुम्हारे प्राचार-विचार कै श्रनुकूल ही 
मे रहुगी, समाज में नक्कू्‌ बनकर नहीं । परप्रमादवश्च कालान्तरमें राजाने 
उसको वंसी म्रनुमति दी, ग्रौर वह्‌ शपथके ्रनुसार उसे छोडकर चली ग€। उसे 
फिर ठहूराने में राजाके सब प्रयत्न विफल हुए ॥१६॥ 

ग्रात्मसाक्षात्कार के उपाय श्रवण भैनन निदिध्यासन बताएगए ह । केवल 
उपदेश सुनने से पूणं सफलता प्राप्त नहीं होती, सूत्रकरने यह्‌ श्रथं दृष्टान्तपूवंक 
बताया- 

नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यता परामर्शाहते वि रोचनवत्‌ ॥ १७॥ 

[ उपदेशश्चरवणे ] उपदेश सुनने पर [म्पि] भी [परामर्शादते ] मनन किए 
विना [कृतकृत्यता ] सफलता | न ] नहीं, [ विरोचनवत्‌ ] विरोचन के समान । 

उपदेश के सुनने पर भी उसका मनन भ्रौर निदिध्यासन किए विना कृत- 
करत्यता-पूणं सफलता प्राप्त नहीं होती, वि रोचन के समान । उपनिषद्‌ [छा ०, श्रध्याय 
८, खण्ड ७-८ | मे विरोचन भ्रौर इन्द्रकी एक कथा प्राती है--बहूत प्राचीन 
कालकीबात है, विचारोश्रौर उपासनाभ्रादिके प्रान्तर बाह्य ्रंगो में विभेद 








१७८ सांख्यदर्शनम्‌ [ सुत्र १७ 


भ्राजाने पर भी देव भ्रौर प्रसुर भरभी इकदुं रहते थे (वंसे तो देव भ्रौर श्रसुर सदा 
कटं रहते है, पर यह कथानक--श्रथवा एतिहासिक विदोषता-- के श्राधार पर 
लिखा है ) प्रजापतिने कहा, कि श्रषहतपाप्मा विजर विमृत्यु सत्यसंकल्प श्रात्मा को 
जानना चाहिए । जो उसे जान लेता है, वह सब लोक श्रौर सव कामनाश्रो को प्राप्त 
करलेताटहै। देव श्रौर भ्रसुर दोनोंने प्रजापति के इस कथनको सुना समभा, 
श्रौर उसे जानने के लिए सलाहकी। देवों ने भ्रपना प्रतिनिधि इन्द्र को बनाया 
भ्रौर श्रसुरों ने विरोचन को। दोनों को कहा, कि प्रजापति के पास जाग्र, तथा 
भ्रात्म-विषयक ज्ञान प्राप्त करके श्राभ्रो । विरोचन प्रौर इन्द्र प्रजापतिकेपासजा 
पहुचे । नियमानुसार शिष्य बनकर उन्होने प्रजापति के सन्मुख श्रपनी जिज्ञासा 
प्रकटकी। 
प्रजापति ने कहा-- चक्षु मे, जलो में श्रौर ्राद्ं मजो दीखता है, वही 
भ्रात्मा है । तुम एक काम करो, पानी भरकर कटोरे लग्नो, अ्रपने सामने रखकर 
देखो, फिर श्रात्मा के विषय में जो नहीं समभते हो, मुभसे कहो । दोनों ने एेसा ही 
किण । जब उन्होने पानी भरे कटोरों में श्रपने श्रापको देखा, प्रजापति ने पूखा- 
क्या देखते हौ ? उन्होने कहा- लोम श्रौर नख पर्यन्त समस्त श्रपने श्रापको देख 
रहै द । प्रजापतिने फिर उन दोनों को कहा--श्रच्छी तरह सजधजकर श्रच्छे 
सुन्दर वस्त्र पहनकर परिष्कृत होकर कटो रों में पूनः श्रपने श्रापको देखो । उन्होने 
व॑सा ही किया । भ्रजापति ने कहा--भ्रब क्या देखते हौ ? उन्होने कहा-- भगवन्‌ । 
हम दोनों उसी तरह समस्त भ्रपने श्रापको सजाधजा सुन्दर वस्त्र पहने परिष्कृत 
देख रहे हे । प्रजापति ने कहा--बस यही श्रात्मा दै । यही श्रमृत श्रभय रहै, यह 
महान है । वे दोनों शान्तहूदय होकर वापस चले गए । 
विरोचन ने प्रजापतिसे जो कुछ सुना, उसपर मनन व निदिध्यासन न 
करके ग्रसुरों के मध्य में जा उसी उपनिपद्‌ का वर्णेन किया । उसने कहा-- इसी 
भ्रात्मा की पूजा करनी चाहिए, इसीकी परिचर्या करनी चाहिए । इसीमे इहलोक 
परलोक दानो की प्राप्ति टोजाती दै। ग्ररुरों न ग्राधिभौतिकःदेह्‌को म्रात्मा समक, 
ग्रौर उसी श्राधार पर भौतिक पूजा करा प्रचलन हुभ्रा । उपनिषद्‌ के इस प्रसंग मं 
लिखा है, कि इसी कारण ग्रसुर मृत देह को सुन्दर भोजन वस्त्र श्रौर श्रलंकार 
श्रादिस परिष्कृत या संस्कृत करके सुरक्षित रखते है, श्रौर इससे वे समभते है, 
कि परलोक को हम विजय करनेगे। एसा करने से मृत्यु के श्रनन्तर भी उसको 
समस्त एेहिक भोगों की प्राप्ति होती रहेगी । 
उसश्राधार पर एेसी श्रासुर उपासना श्रौर प्रवृत्तियों के प्रतीक मिस्र के 
पिरामिड उपलन्ध होते हँ । देव-समाजसे अ्रलग होकर देवों के बड़े भाई अ्रसुर देव- 
लोक से (जो कंलाह मानसकेप्रदेदासे इधर-उधर वहत दुर तक फला हृश्रामाना 





सुत्र १८-१६] चतुर्थोऽध्यायः | १७९ 


जाता था) पच्छिम की ग्रोर चल पड़े । जिन्होने कालान्तर में मिसप्रदेश में पहुंच 
कर श्रपने उपनिवेश बसाए, जहां उनकी संस्कृति के प्रधान चिन्ह पिरामिड भ्राज 
भी वत्तं मान है । उनमें राजाभ्रों के मृत देह ममीज्ञ केरूप में भ्राज भी सुरक्षित 
रक्ते है, रौर उनके साथ समस्त भोग संभार भोजन वस्त्र भ्रलंक्रार भ्रादि जीवन- 
कालके समान सुरक्षित कर दिए गए हँ । पिरामिडों कौ सुरक्षित सामग्री भ्रीर 
उपनिषद्‌ का भ्रासुरीसंस्कृत्तिविपयक वर्णेन श्राङ्चयंजनक समानता रखते हं । 

विरोचन की कथा प्रासुरी संस्कृति का सुस्पष्ट एवं सुव्यवस्थित प्रतीक 
है । प्रकृत सूत्र में दसी बात का निर्देश किया गयाहै, कि विरोचनं तै प्रजापति 
के प्रारम्भिक स्तर के उपदेश को सुनकर उसपर मनन भ्रादि कुछ नहीं कया, श्रौर 
ग्राधिभौतिकदेह्‌ को श्रजर श्रमर श्रभयभ्रात्मा समभ (लया इसी कारणं वह्‌ 
समाज अ्रध्यात्मदिशा में श्रनुन्नत रहा । सब काल भ्रौर सब देशों मे भाधिभौतिक 
उपासना करने वाला समाज श्रसुर' तथा ग्रघ्यात्म उपासना करने वाला देव 
विद्यमान रहता है । ये अ्रपनी एेहुलौकिक स्थिति के भ्रनुसार सबल-दुबेल होते रहते 
है, पर इनका श्रस्तित्व श्रौर संघषं कभी समाप्त होने वाला नहीं ।। १७॥ 

इन्द्र ने प्रजापति के उपदेश को सुनकर उस पर मनन किया, श्रौर उसने 
सोचा, कि यह्‌ देह श्रजरश्रमर कंसे संभवरहै? इसके जरा एवं मरण को हम सदा 
देखते हँ । वह वापस प्रजापति के पास प्रया, भ्रौर भ्रपनी अ्राशंका को प्रस्तुत 
किया, सूत्रकारने इस ग्रथंकोइम रूपमे बांधा-- 

दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ।१८॥ 

[ तयोः ] उन दोनों (इन्द्र ग्रौर विरोचन) में [ इन्द्रस्य ] इन्द्र का [इष्टः] 
देखा गया है (ग्रात्मज्ञान होजाना)। 

उन दोनो--विरोचन म्रौर इन्द्र-में इन्द्र का कृतकृत्यभाव भ्रथवा भ्रात्म- 
साक्षात्कार या श्रात्मबोध देखा गया । इन्द्र प्रपनी प्राशंका लेकर जब प्रजापतिके 
पास वापस प्राया, तो प्रजापति ने उसको उचित प्रधिकारी सनभक्रर वास्तविक 
ग्रघ्यात्म का उपदेश ज्रिया। इन्द्र को प्रजापति के पास वापस प्राने की प्रेरणा 
भ्रौर श्रात्मविपयक श्राशंक्राभ्रांका उद्भावन, मनन ्रादिके द्वारा हृश्रा। फलतः. 
भ्रध्यात्मविषयक उपदेश श्रवण के प्रनन्तर श्रात्म-जिज्ञाषु को तद्विषयक मनन.व 
निदिध्यासन श्रादिके लिए पुणं श्रवशर देना चाहिए । इससे भ्रथं की सत्यताग्रौर 
दढता सन्मुख प्राती हं ।॥१५८॥। ध 

श्रवण मनन श्रादि का श्रनुष्ठान करने पर श्रात्मज्ञान तत्काल होजातादहै, 
एसा नहीं है, प्रत्युत इसके लिए पर्याप्त समय लगाना पड़ता है । सूत्रकारने इसके 
लिए बताया- 

प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिबहुकालात्‌ तद्त्‌ ।॥ १६॥ 

















१६० सास्यवनम्‌ [ सत्र २०.२१ 


[प्रणतिब्रह्य च्योपिसर्पणानि ] प्रणाम, ब्रहाचर्यं भौर गरु के समीप निवास 
[कृत्वा ] करके [बहुकालात्‌ ] बहुत समय से [सिद्धिः] सफलता होती है, [ तद्वत्‌] 
इन्द्र के समान । 
प्रणति--प्रणाम ग्सेवा भ्रादि, ब्रह्मचर्य--दन्द्रियसंयमपूरव॑क भध्यात्म- 
शास्त्र का भध्ययन भ्रादि, उपस्पण- ग्रु के समीप श्रवस्थित रहना इत्यादि सज 
भ्रावद्यक कायो को संपादन करके सिद्धि-भ्रात्मनज्ञान की प्राप्ति बहुत कालके 
भ्रनन्तर होपाती है। 'तद्त्‌- मे तत्‌' पद पूर्वसूत्र से इन्द्र का परामश करता दै- 
इन्द्र के समान । भ्रमी वणित इन्द्र-विरोचन कौ कथा में गरु के पास ब्रह्मचर्य॑पुवंक 
सेवा भ्रादि करते हए भ्रत्यधिक समय तक इन्द्र के निवास का उल्लेख मिलता है । 
इसप्रकार जो कोई गुरु के समीप रहकर भ्रात्मजान के लिए प्रयत्नशील रहता है, 
उसे कालान्तर में भ्रवद्यं सफलता होती है । 
£ श्रौर १० सूत्रमें श्रनात्मज्ञानियों के साथ निवास का निषेध किया 
गया है, भ्रात्मज्ञानी गर के साथ भ्रथवा भ्रन्य सतीर्य के साथनरीं। जबतक क्ञान- 
संपादन के लिए गरु कौ श्रपेक्षा है, तबतक उसके चरणों में निवास करना श्राव- 
दयक है । उसके श्रनन्तर श्रम्यासी एकान्तवास कर सकता है । श्रम्यास के नैरन्तयं 
भ्रौर दढता भ्रादि कै लिए एकान्त निवास तथा भ्रधिकाधिक काल सदा भ्रपेक्षित 
रहते ह । १६॥ 
भ्रात्मज्ञान के लिए कालका कोई नियम नहीं है, यह हम उस समय कट्ते 
है, जब एक जन्म के काल की गरना करते है । वंस जन्म-जन्मान्तरों का प्रयत्न 
भात्मन्ञान की सिद्धि में सहायक रहता है । सूत्रकार ने इसीलिए बताया- 
न कालनियमो वामदेववत्‌ ।।२०।। 
[कालनियमः] काल का नियम (नियत सीमा) [न] नहीं (भ्रात्म- 
ज्ञान मे), [वामदेववत्‌ ] वामदेव के समान । 
इस जन्म के श्रनुष्ठित साधनों से ही भ्रात्मन्नान होता है, एेसा नियम नहीं 
है । इस जन्म भ्रयवा जन्मान्तरोंमे भी न्नान का उदय हासक्रतारहै, वामदेव के 
समान । एेसा वणेन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता दै, करि जन्मजन्मान्तरों के 
साधनोंसे बामदेव ऋषि को गभेमेंही ग्रात्मन्नान का उदय गया था। इसी- 
प्रकार भ्रन्य जो कोई साधन-संपत्ति से जिस समय युक्त दाजाता है, तभी उसे 
भ्रात्मा का साक्षात्कार होजाता है। इसके लिए कालका नियम संभव नहीं ।।२०॥। 
भ्रात्मन्ञान के लिए ध्यान का भरनुष्ठान बताया जाता है, परन्तु विना 
भ्रात्मज्ञान के उसका ध्यान कंसे किया जाए ? यदि भ्रात्मज्नानदहै,तोष्यान की 
भ्रावद्यकता नहीं । सूत्रकार ने समाधान किया- 
अध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पर्येण यज्ञोपासकानामिव ।२१॥ 





सुन्र २९१] चतुर्थोऽध्यायः १८१ 


[भ्रध्यस्तरूपोपासनात्‌ ] उपदिष्ट रूप की उपासना से [पारम्पर्येण] 
क्रमशः, धीरे-धीरे (ब्रात्मज्ञान होता है), [यज्ञोपासकानामिव ] यज्ञ के उपासको 
की तरह्‌ । 

सूत्र में शश्रघ्यस्त' पद का श्रथ उपदिष्ट' है। श्रात्मा का ज्ञान हमको 
भ्रनेक प्रमाणोके द्वारा होता है। शास्त्र म्रथवां गुरुके उपदेशकेद्राराजो भ्रात्मा 
काज्ञान होतार, वह शब्दप्रमाणके द्वारा होनेके कारण शान्दज्ञान कहलाता है। 
भ्रतुमानप्रमाणसेभी दम प्रात्मा काज्ञान करते दहै, वहु श्रात्मा का श्रानुमानिक 
ज्ञान कहा जाता है । अनन्तर ध्यान प्रौर समाधिकेद्वारा हम श्रता का साक्षा- 
त्कार भ्र्थात्‌ प्रत्यक्षज्ञान कर सकते हं । जब यह कहा जाता दहै, कि श्रात्मज्ञान के 
लिए घष्यान का श्रनुष्ठान करना चाहिए, उस समय 'श्रात्मज्ञान" का भरं श्रातम- 
साक्षात्कार होता है । ब्र्थात्‌ श्रात्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए घ्यान का भ्रनुष्ठान 
करना श्रावश्यक है , परन्तु यहां शंका होती है, कि भ्रात्माके ज्ञान के विना उसका 
ध्यान कियाही कंसे जासक्तादै ? सूत्रकारने इसका समाधान किया, कि ध्यान 
के लिए श्रात्मा के प्रत्यभज्ञान की श्रावश्यकता नहीं है, उसके लिए भ्रात्मा का 
शाब्दज्ञान श्रपेक्षित है। इसीलिए प्रध्यस्तरूप के उपासन से भ्र्थात्‌ भ्रात्मा के 
उपदिष्टरूप के उपासन से--ध्यान करने से-- क्रमशः श्रात्मा का साक्षात्कार हो- 
जाता हि । 

सबसे प्रथम किसी भी जिज्ञासु को श्रात्मा का शाब्दज्ञान होता है। वहू 
चाहे गरु के उपदेशसेहो, श्रथवा शास्त्र द्वारा 1 उसके अ्रनन्तर भ्रात्मा के भ्रानु- 
मानिक ज्ञान क्रा ग्रवसरश्राता है, जब शास्त्राध्येता को शास्त्र का पूर्णं ज्ञान हो- 
जाता है, तब वह्‌ ्रनेक युक्तियों व तकपूणं हेतुभों के भ्राधार पर भात्मा को जान 
लेने मे समथं होतादहै। श्रयवा भ्रात्मा के शान्दज्ञान के भ्रनन्तर जब कोई साधक 
प्रात्मसाक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होता रहै, तब उस साधनाकाल मेँ उसके 
सन्मुख एेसी भूभिका श्राती ह, जिनके भ्राधार पर वह्‌ भ्रात्माके वास्तविक स्वरूप 
का श्रनुमान करलेतादहै। क्योकि ध्यान के लिए श्रात्मा का केवल शाब्दज्ञान 
श्रपेक्षितदहै, श्रीर वह गररु ्रथवा शास्त्र द्वारा होजाता है। इसलिए ब्रात्मसाक्षा- 
त्कारके लिएध्यान का श्रनुष्ठान बताने मे कोई भ्रापत्ति नहीं। 

सूत्रम 'पारम्पय' पद से प्रात्मज्ञान की जिस परम्परा प्रथवाक्रमका 
संकेत किया गया है, वह्‌ यही है, कि पहले आत्मा का शाब्दज्ञान होता है, उसके 
ग्रनन्तर ्रानुमानिक ज्ञान प्रौर ग्न्त में साक्षात्कार । इसके लिए ध्यान में ब्रात्मा 
के जिस रूप की उपासना की जाती है, वह्‌ भ्रात्मा का भ्रध्यस्त भ्र्थात्‌ उपदिष्ट 
शूप होता है, वह उपदेश चाहे गररुदढधाराहो भ्रथवा शास्त्र दहारा। 

सूत्र में दृष्टान्त दिया है--यज्ञोपासकानामिव'। यह्‌ दृष्टान्त भ्रात्मज्ञान 
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कौ परम्परा प्र्थात्‌ उसकेक्रम को स्पष्ट करनेके लिए दिया गयादहै। यज्ञ के उपा- 
सकोंकी अ्रात्मज्ञान के लिए एक परम्परा देखी जाती है। इस शास्त्र में प्रपेक्षित 
परम्पराका ऊपर निर्देश करदियागयादहै। जो साधक यज्ञोपासना हारा अ्रम्युदय 
कीप्राप्तिके लिए यत्नशील होते है, वे श्रात्मज्ञान तक इस क्रम से पटहंचते है--सवं- 
प्रथम यज्ञानुष्ठान से सत्त्व प्र्थात्‌ भ्रन्तःकरण की शुद्धि होती है । यजञानुष्ठानों के 
फलस्वरूप एेदवर्यो के भोगने में ग्रनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पडता 
है। शुद्ध अ्रन्तःकरण होने मे ये श्रनुभूतियां साधकमें भोगों के प्रति वंराग्य की 
भावना जागृत करने मे सहायक होती ह । दृढ़ वराग्यहोनेपर वह साधक भ्रात्म- 
ज्ञान के पूर्वोक्त मार्ग को पकड़ लेता दै । ग्रात्मज्ञान के मागं तक पर्हुचने के लिए 
यज्ञोपासक काक्रमजरा लम्बा होता है, भ्र्थात्‌ अ्रधिकाधिककालसाध्य रहता 
है । केवल क्रम कास्पष्टीकरणया साम्य दिखानेके लिए यह्‌ दृष्टान्त प्रस्तुतक्रिया 
गयाहे। 
| सगुण उपासना द्वारा ज्ञानप्राप्ति टोजाने पर इस दुरूह्‌ समाधि श्रनुष्ठान 
काफिर क्या प्रयोजन है? इस श्राशंकाके समाधान के रूपमे मी इसमसूत्र का 
ग्रवतरण कियाजातादहै। सगुण उपासना भी परम्पराद्वारा साधक को भ्रात्मन्ञान 
तक प्हुचाती है । यह्‌ परम्परा ग्रौर भी ्रधिककालसाध्यहै। सगण उपासना 
वस्तुतः एक प्राकृत उपासना 1 इसके फलस्वरूप प्रकृति के श्रदभुन-ग्रद्भुत 
चमत्कार सामने ग्रातह । यह्‌ प्रक्रिया वुद्धि, प्रतिभाग्रादिके तीव्र उभारमें सहा- 
यक होती रै, पर वह्‌ बुद्धि ग्रादि का उभार क्रिस दिशामें लग जाए, यह कटा 
नहीं जासकता । ग्राजका श्राधिभौतिक विज्ञान सगुण उपासनाकाटही स्वरूपदहे। 
इस प्रक्रियासे ्रात्माको जाननेमें युगयुगान्तरलगजाते हें । साधक सर्वथा पथ- 
श्रष्टभी होसकतादहै। पर इस परम्पररासे भी प्रात्मज्ञान के लिए म्रतमें उसी 
मागं का श्राश्रय लेना होगा, जिसक्रा प्रथम निर्देश क्रिया गया दै।।२१॥। 
ग्रन्य श्रनुष्ठानों द्वारा ब्रह्मलोक रादि कौप्राप्तिहोजाने पर भ्रात्मा कृत- 
कृत्यहोजाता है, फिर तत्त्वज्ञान द्वारा मोक्न के लिएु यत्न व्यथं है । सूत्रकार इनको 
विजेपता बतलाता है-- 

इत रलामेऽप्यावृत्तिः पञ्चवाग्नियोगतो जन्मभ्रुतेः ॥२२॥ 

[ पञ्चाग्नियोगतः| पञ्चाग्नि म्रादि विद्याग्रो के संबन्धसे [ईइतरलामे| 
उन्नत लोकों व श्रवस्थाग्रों कौ प्राप्ति होने पर [श्रपि] भी [्रावृत्तिः] वापसी 
टोती है, (इसी मानव श्रावत्तं मे । मोक्ष से मानवान्तर मे) [ जन्मश्रुतेः] जन्म 
सुनेजानेसे। 

पञ्चाग्निविद्यया एक उपासना है, जिसक्रा छान्दोग्य | श्र०° ५, ख० ३--६] 
वृहदारण्क्‌ [श्र० ६,ब्रा० २] ्रादि उपनिषदों में विस्तृत वणन कियागयादहै। 
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पञ्चाग्नि का यह्‌ अ्रथं--कि चारों श्रोर लकंड़ी जला ली जावें भ्रौर उपर से सूयं 
तपता रहे- सर्वथा मूखंतापूणं भ्रौर मिथ्या है । इस प्रसंग मे विद्या रौर उपासना 
दोनों पदों का पर्यायरूप में प्रयोग होता है । चाहे हम पञ्चाग्निविद्यया करें ्रथवा 
पञ्चा ग्नि-उपासना, दोनों का एक ही भ्रथं है । सूत्र में ¶ञ्चाग्नि' पद उद्गीथ 
श्रादि ग्रन्य श्रौपनिषदिक उपासनाम्नों का उपलक्षण है । पञ्चामिि भ्रादि उषास- 
नाप्रों केद्वारा मोक्षसे इतर भ्रम्युदय प्रादि की प्राप्ति होजाने पर भी उस अ्रवस्था 
से श्रात्मा की इसी मानव भ्रावत्तं में पुनः भ्रावृत्ति होजाती है । परन्तु मोक्ष ्रवस्था 
से इस मानव श्रावत्तं मेँ ्रात्मा की पुनः भ्रावृत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसका जन्म 
दाब्दप्रमाण के श्राधार पर कल्पान्तर में सुना जाता है। मोक्ष ग्रौर मोक्ष से ग्रति- 
रिक्त श्रम्युदय प्राप्ति के स्थान~म्रन्य लोकों-मे इतना भ्रन्तर है । ये लोक, साधक 
भ्रात्मा की उन्नति के सूचक कोई स्तर हों श्रथवा स्थानविशेष हो, इसका विवे- 
चन करना यहां ग्रपेक्लित नही, मोक्ष श्रौर मोक्ष से अतिरिक्त म्रवस्थामें विदोषता 
बतलाना यहां म्रभीष्टहै। 

मोक्ष से ्रनावृत्ति बतलाने वाले जितने प्रमाणभूत ब्द है, उनमें छान्दोग्य 
| ४।१५।६] का यह्‌ वाक्य मुख्य समभा जाता है-- "एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानव- 
मावरत्तं नावत्तंन्ते'। एसे वाक्यो के प्राधार पर श्रनावृत्तिः शब्दःत्‌" इत्यादि 
वेदान्तसूत्र की रचना कीगईहै । ऋन्दोग्यके इत वाक्यकर प्राधारपर जो विद्वान 
यहु समभते है, कि मोक्षसे प्रात्मा कौ कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, भ्र्थात्‌ एक 
वार श्रात्मा वहां पहँचकर फिर उस ग्रवस्थासे कभी नहीं लौटता; उन विद्वानों 
को दस वाक्यके पदों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए । इसमें पदहै--इमं 
मानवमावक्तं ` नावत्तंन्ते। इसे ठीक समभने के लिए हमें सर्गकाल पर ध्यान देना 
होगा । कोई भी वत्तं मान सरगंकाल चौदह मन्वन्तरो में विभक्त किया जाताहै। 
चौदह मन्वन्तरों का एक स्ंकाल एक "मानव ग्रावत्तं' है । उपनिपद्‌ के इन पदों 
के साथ इम" विक्ेपण लगा हुश्रा है, जो वत्तं मान मानव भ्रावत्तं की प्रोर संकेत 
करतादहै। इसका स्पष्ट ग्रथं यह होताहै, किजोभ्रात्मा जिस मानव ग्रावत्तं में 
मोक्षको प्राप्त होते है, उसी मानव भ्रावत्त मेवे मोक्षसे लीटकरनहींग्राते, म्न्य 
मानव ्रावत्तंमेतोवेश्रायेगे ही। यदि वाश्यका एसा ग्रथन कियाजाए,तो 
"मं" विशेषण सर्वथा निरर्थक होगा । इसप्रकार “इमं' विशेपण से इस मानव 
श्रावत्तं में श्रावृत्ति का निषेध होकर भ्रन्य कल्प में प्रावृत्ति सिद्ध टोजाती है। 

श्रावृत्ति कब होती है, इसका भी विवेचन ऋषियों ने किया है । सत्य, त्रेता, 

द्रापर, कलि ये--चार युग है, इनका काल ४३ लाख २० हजार वष बताया जाता 
है, एेसे ७१ चतुर्युगी एक मनु का काल है, एसे जब चौदह मनु होजाते है, तब ब्रह्मा 
का एकदिन कहाता है । इसमें लगभग एक सहस्र चतुरयुगी होजाती ह । इतना ही 
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काल जगत्‌ का प्रलय रहता है, यह्‌ ब्रह्मा की रात्रि है। इसप्रकार दो सहल चतुर्युगी 
काकालन्रह्या का एक दिनरात है। एेसे तीस दिन-रातकाएकमास,एेसेदही 
ही बारह मासका एक वपं, ग्रौररेसे सौ वषंब्रह्याकी श्रायुदहै। मोक्ष प्राप्त कर 
ग्रात्मा इतने काल तकं मोक्ष मे रहता दै । यही काल 'महाकल्प' कहलाता है । इसी 
स्थिति को भ्रात्मा का श्रहमालोक' में निवास कहा जाता है । मोक्ष से श्रनावृत्ति' 
का तात्पय यही है, करि इतने काल तक म्रात्मा घटीयन्त्र [| रहट | के समान लगा- 
तार जन्म-मग्णके चक्करमे नटीं फसता। प्राचाय शंकर ने उपनिषद्‌ के उक्त 
वाक्यकी व्याख्या में एेसा भाव प्रकट कियादहै। 
इसके प्रतिरिक्त छान्दोग्य [८।१५।१] में एक गनौर वाक्य है--'स खल्वेवं 
वतंयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावत्तं ते" । इसकी व्याख्याकरते हूए 
भी भ्राचायं शंकरने यह्‌ प्राश्य प्रकटक्िया है, कि जव तक्र ब्रह्मलोक की स्थिति 
है, तव तक मुवत श्रात्मा वहां रहता है, उससे पहले नहीं लौटता । वस्तुतः किसी 
भी मुक्त श्रात्माके लिए ब्रह्मलोक की स्थिति उतने कालके लिएरहै, जो काल 
मोक्ष का नियत है, ब्रह्म लोक" तो सदा रहता है, पर उस श्रात्मा के लिए वह्‌ समाप्त 
होगया है, जिसका मोक्षकाल पूरा होचुकारै। 
इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ [६।२।१५] में वाक्य है--ते तेषु 
ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पृनरावृत्तिः।' इसकी व्याख्या करते हुए 
ग्राचायं शंकर ने लिखा है-ते*** तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः प्रकृष्टाः सन्तः स्वयं परा- 
वतः प्रकृष्टाः समाः संवत्सराननेकान्‌ वसन्ति । ब्रह्मणोऽनेकान्‌ कल्पान्‌ वसन्ती- 
त्यर्थः, तेषां ब्रह्मलोकं गतानां नास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन्‌ संसारे न पुनरागमनं “इह! 
इति शाखान्तरपाठात्‌ 1“ * “ˆ तस्मादस्मात्कल्पादूध्वं' म्रावृत्तिगंम्यते।' 
ब्रह्मलोक को प्राप्त श्रात्मा श्रनेक संवत्सर भ्र्थात्‌ ब्रहया के ग्रनेक कल्प 
` पयन्त वहां निवास करते, वे इस चालू संसारम वापस नहीं श्राते। उस कत्प के 
 श्रनन्तर तो ्रावृत्ति होती है, यह जाना जाता है । यहां मनुकाग्नन्तरया ब्रह्मा 
कां दिनि मास श्रौर वषं, यह्‌ कास कौ गणना करने काएक प्रकार है। इससे कोई 
प्रन्यथा भावना करना श्रशास्त्रीय एवं श्रवाज्छनीय होगा । इसप्रकार श्रनावृत्ति 
 बतलाने वालि शब्दों का उक्तश्रथंमेंही तात्पर्य है। मोक्ष को श्रमृत भी इसी 
= दृष्टिस्ते कहा जाता है 1।२२।। 
तत्त्वज्ञान श्रथवा विवेकज्ञान विरक्त पुरुष को संभव है, सूत्रकार दृष्टान्त 
द्वारा इस प्रथं को स्पष्टकरताहै- 
विरक्तस्य हैयहानगुपदेयोपादानं हसक्षी रवत्‌ २३ 
[हेयहानं ] त्याज्य का त्याग श्रौर [उपादेयोपादानं] ग्राह्य कः ग्रहण 
[ विरक्तस्य ] वंराग्ययुक्त को होता है, [हंसक्नीरवत्‌] हंस के द्वारा ग्राह्य दूध के 
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समान । 

संसारमें छोडने योग्य श्रौर ग्रहण करने योग्य सभी प्रकारके पदां सामने 
उपस्थित रहते ह । अ्रध्यात्ममागं पर चलने वाला व्यक्ति-जब उस में उत्कट 
वंराग्य की भावना उपस्थित रहती है तभी वह-इतना शक्तिसम्पन्न होतादहै, कि 
जो उसके लिए त्यागने योग्य वस्तु है, उसेत्यागदेताहै रौर जो ग्रहण करने योग्य 
है उसे ग्रहणकरलेताहै। जसे हंस जलमिधित दूधमेंसेकेवल दूध को ग्रहण कर 
लेताहैश्रौरजलकापरित्यागकरदेतादहै। जो व्यक्ति दृढ वेराग्य से युक्त नहीं . 
होता, वह्‌ म्रपने लिए विषयो में म्रनुकूलता श्रौर प्रतिकूलता को न समभ सकने के 
कारण उन्हे मे इब जाता है, तथा म्रध्यात्ममागं से श्रष्ट होजाता है । भरतः तत्त्व- 
ज्ञान के लिए तीव्र वंराग्यका होना श्रावश्यकहै। हैयसंसारहै म्रौर उपेय मोक्ष 
है । इस विवेकज्ञान के लिए व॑राग्य एक सच्चा साधन है ।२३॥ 

विरक्तही एता क्यों कर सक्ता है? सूत्रकारने समाधान किथा- 

लब्धातिशययागात्‌ तद्रत्‌ ॥२४॥ 

[ लब्धातिशययोगात्‌ | प्राप्त किए गए समाधिजन्य शक्त्य तिशय के सम्बन्ध 
से (विवेकज्ञान होता है), [तद्त्‌ | हंसक्षीर के समान। 

जिसप्रकार हंस को यह्‌ शक्ति प्राप्त है, कि वहु जलमिध्ित दुग्धमें से 
केवल दुग्धकोपी जाताह, म्रौरपानी कोछोडदेतारहै, श्रन्य किसी पक्षीयाप्राणी 
में यह्‌ सामथ्यं नहीं रहता । इसीप्रकार दृढ़ वंराग्यवान्‌ व्यक्ति को योग-समाधि- ` 

जन्य ग्रतिशय-सामथ्यविशेष प्राप्त होजाता है.उसके सहयोग से परित्याज्य संसार 

कापरित्यागकरनेमें श्रीर उपादेय मोक्त को प्राप्त करने में वहु समथं होता है। 
वह्‌ हेय वस्तु को उपादेय भ्रौर उपादेय को हेय नहीं समभता । उसमें विवेचन की 
दाक्ति पराकाष्ठारूप में प्रादुर्भूत होजाती है । इस स्थिति में पहुंचकर समाधि- 
निष्ठ भ्रथवा श्रात्मज्ञानी व्यक्ति प्रकृतिपयंन्त सूक्ष्मात्तिसृक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार 
करसकता है । प्रथमाध्याय के ५६बें (हमारे ग्रन्थ के सूत्रपाठके अ्रनुसार । प्रचलित 
पुस्तकों मे उस सूत्र की संख्या ९१ है) सूत्र में प्रत्यक्ष लक्षण पर विचार करते हुए 
योगी की इस भ्रवस्था का उल्लेख किया गया है। 

मूलसूत्र का "लन्धातिश्ययोगाद्वा' इसप्रकार वा! घटित पाठ भी उपलन्धघ 
होतादहै। उसपाठमे "वा का विकल्पग्रथंन होकरम्रवधारण श्रं करना चाहिए1 
क्योकि विकल्प म्रथं करने में तद्त्‌" सूत्रपदों से भ्रतिदिष्ट 'हंसक्षीर' दुष्टान्त का 
सामञ्जस्य नहीं बैठता। कारणा यह है, कि उस श्रवस्था में सूत्र का ्रथं होगा-. 
“्रथवा लन्धातिशय [ जिन्होने योगसामथ्यं से श्रतिशशयको प्राप्त कर लिया'है, 
एसे] ब्रात्मन्ञानियों के योग-संपकं से श्रन्य व्यक्तियोंकोभीरहेयका हानश्रौर 
उषदिय का उपादान होजतिा है । जंसे दत्तात्रेय के संपकं से भ्रलकंकोज्ञातहोगया 
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था।' इस प्रथं के साथ 'हंसक्षीर' का दृष्टान्त नहीं घटता, क्योंकि लब्धातिशय 
हंस के सपक से भ्रन्यकिसीभी प्राणी में नीरक्षीरविवेक' की स्थिति प्राप्त नहीं 
होती ।२४॥ 

ग्रात्म-जिज्ञासु को रागी पुरुषों कासंग न करना चाहिए, सूत्रकार ने 
बताया- 

न कामचारित्वं रागोपहते ॥२५।। 

[ रागोपहते | रागादिसे दवे हुरो में [कामचारित्वं] चाहे जब जाना 
ग्राना [न] नहीं चाहिए (ब्रात्म-जिज्नासु को) । 

राग-संसारमें्रासक्तिसेदवेहुए व्यविंतयों के समाजमें ग्रात्म-जिज्ञासु 
को यथरेच्छ यातायात नहीं करना चाहिए । पहने [ सूत्र €, १० ] इस वात को 
बताया गया है, कि भ्रातम-जिन्ञासु के लिए एकान्त निवास श्रत्यन्त श्रावङ्यक है। 
एकान्त निवास करके भी यदि कोई जिज्ञासु साधारण संसारी समाज में चाहे जव 
चला रहना है, तो एकप्रकार से उसका वह्‌ एकान्त निवास व्यर्थं होजातादहै। इस 
सूत्र से ग्रघ्यात्म-मार्गी कासाधारणसमाजमें निरन्तर श्राना-जाना निपिद्ध किया 
गया दहै । कभी म्रत्यन्त ्रावद्यकता होने पर जाना श्नाना पड जाय, तो उसमें 
विक्षेप कौ श्रधिक संभावना नहीं रहती । जहां तक होसके श्रात्म-जिन्ञासु को संसारी 
समाज के संपकं से अधिकाधिक वचना चाहिए । 

उपलब्ध सूत्रपाठों में इस सूत्र के साथ “शुकवत्‌' पद मिलता है, जौ यथाथ 
प्रतीत नहीं होता । इसके ग्रसामंजस्य का हमने 'सांस्यदशन का इतिहासः नामक 
ग्रन्थके पृष्ठ २५१ से २५४ तक में विस्तृत विवे्तन क्या । मूलसूत्र कापाठ 
न समकर हमने उसे सूत्र मनहीं पटा ।२५॥ 

रागी जनों के साथ ्रधिक संपक क्यों नहीं रखना चाहिए, सूत्रकार ने 
दृष्टान्तपूकक बताया-- 

गरुणयोगाद्‌ वन्धः शुकवत्‌ ॥२६।। 
[ ग्रणयोगात्‌ ] गरुण के योग से [वन्धः] बन्ध जाता है, [शुकवत्‌ ] तोते 
के समान । 

[जसप्रक्रार तोता म्रपने रूपणं वाणी भ्रादिगरुणोंके संबन्धसे बांधाजाता 
दै, श्रथवा व्रहेनिण्के जाल या फामों में वांधा जाता, दरीप्रकार ्रात्म-जिन्ञासु 
व्यक्रित संशारी पुरो के राध ग्रधिक संपकं रखने से उनके गृण श्रर्थात्‌ रागद्ेप 
ग्रादिमं पट़कर बन्धनकीग्रोरश्रग्रसरटोजाता है । संसारी पुरुष प्रकृति के सत्त्व 
रजस्‌ तमम्‌ गणो से श्रभिभूत रहते है, उनके संपकं में जिज्ञासु भी ज्ञानमागं से हट- 
कर श्रज्ञान कौ श्रोर प्रवृत्त होसक्ताहै । सूत्र में रुण" पद दिलष्ट है, दृष्टान्त श्रौर 
दाष्टन्ति के ्रनुकूल इसके रूप, वाणी रादि गरुण तथा सत्व, रजम्‌, तमस्‌ गरुण, ये 
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विभिन्न अर्थं होजाते है । सूत्र में वन्धः पद कै स्थान पर कहीं बद्धः पाठ उपलन्ध 
होता है । दोनों के प्रथं मे किसीप्रकार का भ्रन्तर नहीं है ।२६॥ 

भ्रगले दो सूत्रों से सूत्रकार वंराग्य के उपाय का निर्धारण करता है- 

न भोगाद्रागणशान्तिम्‌ं निवत्‌ ॥२७॥ 

[भोगात्‌ ] भोगने से [रागशान्तिः] इच्छाभ्रों का शमन [न] नहीं होता, ` 
[ मुनिवत्‌ ] मुनि के समान) | 

भोगों के भोगने से कभी राग की श्ान्ति नहीं होती । यह कल्पना, कि 
विषयों में ्रासवित विषयों के भोगने से समाप्त होजाएगी, सवथा श्रसंगत है । 
विषयों का भोग विषयों में प्रौर श्रधिक श्रासक्ति को बढ़ातारहै।मनुनेक्हादै- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविपा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्धंते ॥ [२।६४, वि ०पु° ४।१०।२३] 

जिसप्रकार हवि के प्रक्षेपसे श्रग्नि्रौर बढती है, इसीप्रकार काम' उप- 
भोग से शान्त न होकर ्रौर श्रधिकवृद्धिगत होते है । विषयों का उपभोग विषयों 
को बदढानेके लिए श्रग्निमें हविःप्रदानके समानहै। इस भ्रथं को स्पष्ट करने के 
लिए श्रनेक मुनियों के दृष्टान्त उपलब्ध होते ह । सौभरि, ययाति ओर कृण्व मुनि 
के कथानक महामारत प्रौर भ्रन्य प्राचीन संस्कृत साहित्य में देखे जासक्ते हं । 

सौभरि नामक एक मुनिएक बड़ी नदीकेतटपरश्राश्रम बनाकर निवास 
कृरतेथे श्रौर तपस्यामें संलग्न रहते ये, यद्यपिवे योगी ्रौर सिद्धिप्राप्त महात्मा 
थे, पर राग एवं विषयों की वासना भ्रन्तःकरर के एक कोनेमे बराबर कांकरही 
थी । एक वारनदी के किनारे स्नान करतेस्मय मुनिने एक मत्स्यको भ्रपने सह्‌- 
वासी व सन्ततिसमूह के साथ जलमें किलोल करते देखा । उसे देख सुनि की राग- 
वासना उटीप्त दोगई, श्रौर उसने वसे जीवन मे सुख की कल्पना कर एकन्त 
ग्राश्रमवास को धता बता दण्ड कमण्डल एक श्रोर फक नगर की श्रोर प्रस्थान 
किया । राजाके ह्वार पर जाकर भ्रलख जगायां, श्रौर भिक्षा की जगह उसको 
कन्याभ्नों को मांग लिया । श्रतुल श्वितसम्पन्न सौभरि ने वर्पो तक विषयों का 
निर्बपध उपभोग किया, पर उनकेवेगमे शान्तिका कोसों तकं पतान था। श्रन्त 
मे मुनि के मुख से ये शब्द निकल पड-- 

द्रामत्युतो नैव मनोरथानानन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाच। 

मनोरथासवितपरस्य चित्त न जायते वं परमा्थसङ्कधि॥ 

[ विष्णुपु० ४।२।११६|] 

समस्त जीवन बिता दीजिए, मृत्यु सन्मुख भ्राखडी होती है, तब भी मनो- 
रथों का, वासनाश्रों का ग्न्त नहीं होता; यह रहस्य विषयभोगों मे सम्पूणं जौवन 
विताकर भ्राज मेने समा है । वासनाग्रों मे ्रासवतचित्त पुरुष कभी परमाथ की 
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भोर नहीं भुकता । तब मुनि को विषयो मे दोषदशंन हरा, भ्रौर उसके भ्रन्तःकरण 
मे वैराग्य ने जन्म लिया। 

इसप्रकार ययाति की जीवन-घटना का उत्लेख प्राचीन साहित्य में उष- 

लन्ध होता है । विष्णुपुराण [४।१०] में कथा है- नहुष के छह पुत्रों में ययाति 

राज्य का उत्तराधिकारी हृश्रा। विषयभोगरत उसको भ्रसमयमं वृद्धावस्या ने भ्रा 
घेरा । उसने श्रपने पाचों पुत्रो को बुलाकर कहा, जो मेरी वृद्धावस्था लेकर मुके 
भ्रपना यौवन देगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बड़ोंने यहु स्वीकारन 
किया, सवसे छोटे पुरु ने उस श्रादेश्च का पालन किया। श्रनेकशतवषं विषयोप- 
भोग करने पर ययाति ने श्रन्त में कहा-- 

यत्पृथिव्यां त्रीह्यवं हिरण्यं पञ्ञवः स्त्रियः। 

एकस्यापि न पर्याप्तं तस्माच्तष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 

पुणः वषसह मे विषयासक्तचेतसः । 

तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेषूपजायते ॥ (वि० पु० ४।१०।२४,२८) 

पृथिवीम जो कुछ धनधान्य एेदवयं एवं श्रन्य भोगसामग्री है, वह सब एक 
पुरुष के लिए भौ पर्याप्त नहीं है, भ्रतः तृष्णा का परित्याग ह श्रेष्ठ है । विषयों 
का उपभोग करते मु पूरे सहस्र वषं बीत गए, पर तुष्णा प्रतिदिन उनमें बढ़ती 
ही जाती है। इसलिए विषयों से चित्त हटाकर श्रध्यात्म की श्रोर पगम बढाना 
चादिए ॥२७॥। 

विपर्यों में दोषदशेन वंराग्य का उपाय रहै, सूत्रकारने बताया- 

दोषदशंनादुभयोः ।२८॥ 

[उभयोः] दोनों के [दोषदं नात्‌ ] दोष देखने से (व॑राग्य होता है) । 

ग्रात्मा श्रौर विषय दोनों से सम्बद्धदोषोंके द्शनसे वैराग्यकी भावना 
प्रकुरित होजाती है । श्रात्मसम्बन्धी दोषदर्शन है, पवित्र प्रात्मा का प्रकृति के संग 
से गभेवास श्रादि विविधप्रकारकेकष्टों में फस जाना। जब श्नन्तःकरण मे इस- 
प्रकार की भावना ग्रवसर पाती है, कि नित्य शुद्ध चेतन श्रात्माका स्वरूप है,मेरा 
भी वही श्रात्मा है, फिर यह दुःखभाक्‌ क्यों होता है ? निश्चय है, कि श्रात्मा की 
यह्‌ अवस्था प्रकृति-संगमेंही प्रकाश में श्राती है, तब प्रकृति-संग को दुता से 
त्यागने कौ प्रेरणा मिलती दहै, यही व॑ँराग्यका मूल उपाय है। विषयसम्बन्धी 
दोपदशेन है--विषयों का परिणामी होना, भ्राज हैं कल नहीं । जो एेहिक सुख- 
साधन एक समय है, दूसरे समय नहीं । ्रात्मा स्थायी श्रनुकूल ग्रनुभूति का श्रभि- 
लाषी रहता है । उसे जब यह भान होने लगता है, फि स्थायित। केवल भ्रात्मा में 
है, तब वह भ्रनात्मा से बचकर प्रात्मा की प्रर भरुकता है । यही भावनासंसारसे 
वंराग्यकी मूलहै। 
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'उमयोः' सूत्रगत पद का भ्थं-- प्रकृति भ्रौर प्रकृति के कायं-भी किया 
जाता है । पर प्रकृति भ्रौर प्रकृति के कायो में दोषदर्शन काएक ही रूप होसकता 
है। तब एक के ही कहने से दोनों का भ्रं गत होजाता, "उभयोः कहना निष्प्रयो- 
जन रह्‌ जाता है। वंराग्य के लिए चेतन भ्रचेतन दोनों कौ वास्तविक स्थिति को 
समने की प्रवृत्ति होना श्रपेक्षित रहता है । इसलिए “उभयोः' का भरथं ्रात्मा 
भ्रनात्मा' इन दोनों के भ्राधार पर किया जाना चाहिए ॥२८॥ 

ग्रन्तःकरण शुद्ध होनेषर वंराग्य भ्रंकूरित होता है, सूत्रकार ने भाख्यायिका- 
पूवक बताया- 

न मलिनचेतस्युपदेशबी जप्ररोहोऽजवत्‌ ॥२६॥। 

[ मलिनचेतसि ] मलिन चित्त में [ उपदेशबीभ्र रोहः] उपदेशरूप बीज का 
भ्रंकूुर [न | नहां उगता [भ्रजवत्‌] भ्रज के समान । 

रागश्रादिसे मलिन चित्त में ज्ञान वैराग्य भ्रादि के लिए उपदेश-बीज 
भ्रकुरित नहीं होता । भ्रात्मज्ञान के मागं पर जाने के लिए यम नियम भ्रादिके 
भ्रनुष्ठान द्वारा भ्रन्तःकरण को निर्मल कर लेना भ्रावद्यक होता है। जसे उसर 
श्रथवा अङ्ृष्ट भूमि मे बोया बीज भ्रंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार रागादि से मलिन 
चित्त ज्ञान वेराग्य भ्रादि के उदय के लिए श्रनुपयुक्त होता है । सूत्र में इस भरथ॑को 
स्पष्ट करने के लिए “श्रज' का दृष्टान्त दिया गया है। 

प्राचीनकाल मे भ्रज नामका एक राजा था । वह्‌ भ्रपनी भार्या भ भरत्य- 
धिक भ्रासक्ति रखता था । भ्रचानक भार्या का देहान्त होगया । इस घटना ने राजा 
को विह्ुल कर दिया, उसकी भ्रासक्ति भार्या के अभाव में भौर भारी होगर्ई। 
उसके गरुरुभों ने उसे प्रत्येकं प्रकार से समाने का यत्न किया, पर सब व्यथं हुश्रा । 
उसेवे कष्टसे बचान सके । विषयों में तीव्र मासक्ति ज्ञान को जमने नहीं देती । 
भ्रासक्त चित्त सदा राग देष श्रादिसेभ्रमिभूत रहता है, वह क्षेत्र ज्ञानोदय के लिए 
श्रनुपथुक्त है, रागादिहीन स्वच्छ श्रन्तःकरण ही ज्ञान के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो- 
सकता है । केशर क्मीर की क्यारियों में ही विकास पाता है, बीकानेर भ्रौर जंस- 
लमेर के भरुप्रदेश में नहीं ।॥२६।। 

भ्रति मलिनचित्तमे ज्ञान का साधारणभ्रामास भी संभव नहीं होता, सूत्र 
कारने बताया- 

नाभासमात्रमपि मलिनदपंणवत्‌ ॥३०॥ 
[ भ्राभासमात्रं-ग्रपि] भ्राभासमात्र भी (भ्रतिमलिन चित्तम) [न] नहीं 
होता [मलिनदपंणवत्‌] मले दपण में जसे । 

जसे मलिन दपण मे किंसीप्रकारकी छाया या प्रतिबिम्ब काभाभास नहीं 
होता, इसीप्रकार रागद्रेष भ्रादि से भ्रभिभरूत होने के कारण भरथवा भन्य नाना 
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विषयों का संचार रहने के कारण मलिन चित्त मेंश्रात्मज्ञान का उदय नहीं होता। 
ग्रभिप्राय यह्‌ है, कि श्रःत्म-जिन्नासु को ग्रन्य समस्तविषयो की गओ्रोर से श्रपने चित्त 
को हटाकर केवल ्रात्मचिन्तन में लगाना श्रपेक्षित है। इससे पहले यह्‌ ग्रावर्यक 
है, कि यम नियमम्रादिका पालनश्रौर प्राणायाम के श्रनुष्ठान हारा श्रन्तःकरण 
को शान्त तथा श्रव्यात्मचिन्तन के उपयोगी वना लिया जाए । भ्रन्य विषयोंसे 
ग्रनत.करण का हटाना वराग्य का स्वरूप है श्रौर प्राणायाम श्रादि का निरन्तर 
ग्रनुष्ठान करना श्रम्यास का। इसप्रकार वंराग्य श्रौर श्रभ्यास हारा समाधिलामे 
 होजाता है, भ्र्थात्‌ ्रात्मन्नान का उदय होजाता है । जव श्रन्तःकरणामेंन किसी के 
प्रति रागदेप ्रादि की भावना रहेगी, श्रौरन विपयान्तरों में उसका भटकना; 
तव इसप्रकार के शुद्ध श्रन्तःकरर में ग्रात्मज्ञान का उदयसंभवदटै 11३०॥ 
समस्त भूतभौतिक व कार्यकारण संसार प्रकृतिजन्य है, श्नौर प्रकृति के 
सहयोग से मोक्ष श्रथवा श्रात्मज्ञान होता दहै, तव यह्‌ ्रवस्था भीसंसार जसी होनी 
चाहिए । सूत्रकार ने समाधान किया-- 
न तज्जस्यापि तद्र्‌पता पङ्कुजवत्‌ ।३१।। 
| तज्जस्य-ग्रपि | प्रकृति-सहयोगसे प्रादुर्भूत की भी [तद्रूपता] संसार- 
रूपता [न | नहीं, [पङ्कुजवत्‌ | कीचसे प्रादुर्भूत (कमल) के समान। 
यद्यपि मोक्ष प्रथवा ्रात्मज्ञान प्रकृतिजन्य है) प्रकृति के सहयोग से श्रात्मा 
को स्वरूप कान्ञान होपातादहै। सांख्यमें इस विचार को निरिचतरू्पसे माना 
गयाहै, कि प्रकृति से यह्‌ सगंरचना ग्रात्माके भोग रौर श्रपवगं दोनों का संपा- 
दनकरतीहै। तब प्रकृतिसहयोगसे होनेवाला भी श्रात्मनज्ञान भ्रथवा मोक्ष संसार- 
रूप नहीं होता । श्रभिप्राय यह रहै, कि संसार श्रवस्यामें जो भ्रनुभूतियां श्रात्माको 
रहती द, मोक्ष प्रधवा श्रात्मज्ञान की श्रवस्था में उनका श्रस्तित्व नहीं रहता, इस- 
लिए नात्मा की संसार्‌ ग्रवस्थासे मोक्ष की स्थिति भिन्न है। इनको एक जैसा नहीं 
माना जासकता । जंसे पद्कुसे प्रादुमूत कमल पङ्कुरूप प्रथवा पंकसदश नहीं होता 
दसीप्रकार प्रकृति-सहयोग से उदित श्रात्मज्ञान ग्रथवा मोक्ष प्रकतिरूप (प्रत्यक्ष में 
ससाररूप ) नहीं होता । कारण यह है, कि मोक्ष में दुःखस्पशं नहीं रहता, नो संसार 
मे बरावर बना रहता है । साधनतत्तव सर्वात्मना साध्यरूप हो, एेसा नहीं है। 
श्रथवा सूत्राथदएेसामी किया जाता है-- मलिन श्रन्तःकरण होने परभी 
कभी-कभी उपदेष्टा गरुरु के प्रवल शवितसम्पन्न होने से श्ौर पुनः पूनः उपदेश 
किए जाने से थोड़ी-बहुत ज्ञानरेखा उदित होजाती है, पर वह्‌ उपदेश के श्रनुरूप 
दीं होपाती, इसी प्राशय से सूत्रकार ने कहा-- न तज्ज०-वत' । यथा-कथन्न्वित 
उपदेशकेद्राराज्ञान काश्रत्पतरप्रादुर्भाव होजानेपर भी वह्‌ ज्ञान उपदेश के 
ग्रनुरूप नहीं होपाता । गुरु द्वारा जिस स्तर का उपदेश दिया गया है, ज्ञानोदय 
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उस स्तर का नहीं होपाता, क्योकि क्षेत्र (मलिन-चित्त) उसके ्रनुकूल नहीं होता । 
जसे उत्तम बीजके होने पर भी पङ्क दोषसे बीज के अनुरूप कमल नदीं होपाता, 
इसी प्रकार मलिनचित्त में उपदेशानुरूप ज्ञान उदित नहीं होपाता। यहां शिष्यका 
मलिनचित्त पद्कुस्थानीय समभना चाहिए । उपदेश-उत्तंम बीज भ्रौर ज्ञान पङ्कज- 
स्थानीय है । तात्पयं यह है, कि जिसप्रकार उत्तम बीज के बोए जने पर भी प्रति- 
कूल क्षेत्र ्भिलषित फलोदय में बाधक होता है, इसीप्रकार मलिनचित्त ज्ञानो- 
दयमे बाधक होता है ।३१। 
श्रात्मनज्ञान के लिए इतना श्रधिक प्रयास इसलिए किया जाता दहै, जिससे 
मोक्न श्रवस्था प्राप्त होसके । वहां श्रात्माकेसायदुःखका स्पशं नहीं रहता। यदि 
स्वर्गलोक भ्रादि में एेड्वयंप्राप्ति के दारा पुरुषां सिद्ध हो जाए, भ्रथवा श्रशिमादि 
सिद्धियोके प्राप्त होजानेपर कृतकृत्यता सम्पन्न होसके, तो भ्रात्मन्ञानके लिए इतना 
प्रयास करने की क्या भ्रावइ्यकता रहजाती है ? सूत्रकार समाधान करता है- 
न भूत्तियोगेऽपि कृतकरत्यतोपास्यसिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌ ॥३२॥ 
[भूतियोगे ] कल्याणमय अवस्थां को प्राप्त होने पर [भ्रपि] भी [कृत- 
कृत्यता ] पूणे सफलता [न ] नहीं, [ उपास्यस्सिद्धिवत्‌ | उपास्य दवारा प्राप्त सिद्धि 
के समान। 
विभिन्न उपासनाग्रो व श्रनुष्ठानों के फलस्वरूप विशिष्ट लोक श्रादिमें 
एेड्व्योँ की प्राप्ति होजाने पर अथवा भ्रगिमादि सिद्धियों के द्वारा अधिकाधिक 
ेश्वर्यलाभ होने पर भी कृतकृत्यता भ्र्थात्‌ पूणं पुरुषार्थं की प्राप्ति नहीं होती । 
वयोकि ये सब ग्रवस्थाक्षयीहं। उपासना या भ्रनुष्ठानों के भ्रनुकूल फल भोगे 
जाकर इसी सगंकाल में उन म्रात्माश्रों को जन्म-मरण के अनुक्रम में पूनः भ्रावृत्त 
होना पडता है । उन अ्रनुकूल भोगों के क्षयित्व का तात्पयं यही दहै । वह संसारके 
साधारण जीवन से थोड़ा लम्बा जीवन है, ओर सुखभोगों में कु विशेषता है । 
वस्तुतः वह संसारकाही एक अंशदहै, क्योकि वहां सुख-भोगो का भ्रस्तित्व है । 
मोग भ्रवस्था श्रपवगं नहीं है। भोग चाहे पृथ्वीलोक में हो श्रथवा स्वगंलोकया 
भ्रन्य किसी लोकम, वहुभोगदही है, इसलिए वह भ्रपवगं की कोटि मेंनहीं भ्राता। 
श्रपवगं को प्राप्त श्रात्मा इस सगं में पुनः संसार में भ्रावृत्त नहीं होते, यही भरप- 
वगं की. विशेषता है । इसके श्रतिरिक्त यह्‌ भी दिरोषता है, कि वहां सुखो का उप- 
भोग नहीं है, वहां तो भ्रात्मा कौ स्वरूप मेँ प्रवस्थिति है, वह्‌ कौवल्य का श्रनुभव 
करता है, जिसके लिए श्रन्य किसी साघन की श्रपेक्षा नहीं । 
एेडवयंयुक्त लोकों मे-- चाहे वह्‌ स्वगेलोक हो भ्रथवा श्रणिमादि सिद्धियों 
ते प्राप्त कोई लोकं हो--क्षयित्व दोष के अ्रतिरिक्त न्यूनता भौर प्रतिश्चय कौ 
स्थिति भी बनी रहती है, जो एक दूसरे श्रात्माभ्रो के लिए दुःख का कारण होती 
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है । यह स्थिति मोक्ष में संभव नहीं, क्योकि अपवग को प्राप्त समस्त श्रात्माश्रोंकी 
कवल्य श्रवस्या सवेथा समान है, उसमें न्यूनता श्रथवा श्रतिशय की कल्पना श्रसंमव 
है । भ्रतः न्यूनता श्रौर श्रतिश्य तथा तज्जनित दुःखों के श्रस्तित्व के कारणमी 
उपासना एवं श्रनुष्ठान भ्रादिसे स्वर्गादिकी प्राप्ति अ्रथवाश्रिमादि सिद्धियों 
से एेदवयंसम्पन्न श्रवस्थाश्रों की प्राप्ति होजाने पर भी श्रात्माग्रों की कतक्रत्यता 
ग्रथवा पूणं पुरुषाय सिद्ध नहीं होपाते । 

इस प्रथं को स्पष्ट करने के लिए सूत्र मेँ दृष्टान्त 'उपास्यसिद्धिवत्‌' दिया 
है । जसे विशेषशवितिसम्पन्न उपास्य- राजा श्रादि की उपासना सेवा श्रादिसे 
विरेष अधिकार श्रादिका लाभ होजाताहै, पर उसके श्रागे ्रौरं विश्लेष ्रवस्था 
प्राप्त करनी श्रपेक्षित रहजाती हं, इसलिए उसे पूणं कृतकृत्यता नहीं कहा जासकत।। 
इसी प्रकार एेरवर्यादि की प्राप्ति मी पूणे पुरुषाथं नहीं है । 

्रथवा विशेष उपासनाग्रो एवं अ्रनुष्ठानों दारा उनके फलस्वरूप भ्रात्माग्रों 
को एक विशेष श्रवस्थां की प्राप्ति होजाती है, जिसको शब्द-प्रमारक श्राचार्योने 
ब्रह्मा या विष्णुश्रादि पदों सेव्यवहूत कियाहै। संभवतःवे श्रवस्था ही ब्रह्मलोक या 
विष्णुलोक ह । एेसे उपासक उन भावनाश्नों को लक्ष्य करके उपासना करते हें । 
उनका यह्‌ लक्ष्य रहता है, कि हमको श्रमुक भ्रवस्था प्राप्त हो। वही उनका उपास्य- 
लक्ष्य है । उसकी सिद्धि होजाने पर श्र्थात्‌ उन प्रात्माग्नों को वह॒ अवस्था प्राप्त 
होजाने पर भी उन्हं पुणंकृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती । शब्दप्रमाण के श्राघार पर 
यह्‌ जाना जाता, कि ब्रह्मा ग्रौर विष्णु भ्रादि भी समाधि श्रवस्था-प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न करते ह । इसलिए भ्रात्मज्ञान से पहले की जितनी भी अवस्था अथवा 
भूमिका संभव होसकती ह, उन सबको पूणं पुरुषाथं नहीं माना जाता । भ्रात्मन्ञान 
होने पर अ्रपवगे या श्रात्मा कौ कवल्य भ्रवस्था ही पूणं पुरुषार्थं है, उसके लिए यत्न 
करना चाहिए । सूत्रमें श्रन्तिम पद की वीप्सा भ्रघ्याय समाप्तिकी योतक है \।३२॥ 





इति श्रपणं सिहतनूजेन तोफादेवीगर्भ॑जेन, बलियामण्डलान्तर्गत- 
'छाता'वासिश्रीकाश्ीनाथशास्त्रिपा दाग्जसेवालन्धविदयोदयेन 
बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत--“बनल'-- ग्रामवास्तग्येन, 
विद्यावाचस्पतिना-उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते 
कापिलसांख्यसूत्राणा'विद्योदय'भाष्ये 
प्राश्यायिकाध्यावद्वतु्ेः । 
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प्रथम तीन भ्रघ्यायों मे सांख्य के मूल सिद्धातो का प्रतिपादन किया गया 
है । चतुथं श्रघ्यायमें उन्हीं सिद्धान्तो को कुछ एतिहासिक दृष्टान्तो तथा भन्य भराख्या- 
यिकाभ्नों के द्वारा पुष्ट किया गया है । भ्रव पञ्चम भ्रघ्याय में उन विचारों भ्रथवा 
मतो का परीक्षण प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रतिपादित सांख्यसिद्धान्तो के प्रति- 
कूल उद्धावित किए जासकते हे । 

साख्य का सिद्धान्त है, कि प्रकृति-पुरुष के भेद का साक्षात्कार होजानेसे 
श्रपवगं की प्राप्ति होती है। इस विषय में वादी भ्राक्षेप करतादहै, कि प्रकृति- 
पुरुष-भेदज्ञान से मोक्ष होजाता है, तो लौकिक वंदिक शुभ कमों का भ्राचरण करने 
की क्या भ्रावश्यकेत। है ? सूत्रकार उत्तर देता है- 

मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फल्दशंनाच्छ, तितश्चेति ।१। 

[ मंगलाचरणं ] शुभ कर्मो का भ्राचरण (कत्तव्य) है, [शिष्टाचारात्‌] 
शिष्टं का भ्राचार होने से [फलदशनात्‌ ] फल देखे जाने से [च ] भौर [श्रुतितः] 
शाब्द प्रमाण से (बोधित होने के कारण) । 

सत्र मे .मंगल' पद समस्त लौकिक वंदिक शुभ कमों का वाचक है । यह 
ठीक है, कि विवेकज्ञानसे भ्रपवगं की प्राप्ति द्यती है, फिर भी मंगल का भाच- 
रण भ्रावक््यक है। शुभ कर्मो का श्रनुष्ठान अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा जिज्ञासु 
प्रधिकारी को विवेकज्ञान की स्थिति तक पहुंचाता हैँ । इसमें शिष्टो का भाचार 
प्रमाण है । शिष्टाचार से हम जानते है, कि भ्रन्तःकरण की पवित्रता के लिए शुम 
कर्मों का श्रनुष्ठान श्रपेक्षित है । श्रात्म-जिनज्ञासु ऋषि, मुनि सब इसप्रकार का भाच- 
रण करतेश्राए ह। इसके भ्रतिरिक्त हम यह देखते है, कि किसी भी फलकी 
प्राप्ति कर्मानुष्ठान के विना नहीं होती । कमं न कियाहोगा, तो फलकहांसे 
मिलेगा । श्रन्यत्र फल देसे जानेसे हमें प्रेरणा मिलती है, कि शुभ कमो का भनुष्टान 
भ्रवदय करना चाहिए । "कुर्वन्नेवेह कर्माणि" [यजु ° ४०।१] देवो वः सविता 
प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्म॑णे" [यजु० १।१] तथा ऋ ० ४।६३३।११; ६।६६।७; एवं 
ेतरेय ब्राह्मण के ३३बे प्रध्याय की 'नानाश्नान्ताय' इत्यादि श्रुति भी हमे कर्मा 
नुष्ठान के लिए प्रेरित करती है । सूत्र में इति" पद का निर्देश इस बात का संकेत 
करतादहै, कि शुभ कर्मो के श्रनुष्ठान की प्रेरणा के लिए उक्त हेतुभो से भरतिरिक्त 
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भ्न्य हेतु की ग्रपेक्षा नहींहै, ये हेतु पर्याप्त हं। 

किसी कार्य अथवा ग्रंथ रादि की रचनाके प्रारम्भे किए जाने वाले 
मंगलाचरण का, विवेचन करना भी इस सूत्र का लक्ष्यह। कतिपय विद्वानों का 
विचार, कि इस रूपमे मंगलाचरण का विवेचन नव्यन्याय केग्र॑थोमें देखा 
जातादै। इसलिए यहां सांख्य में इसप्रकार का वणन सांख्यज्ञास्त्र की प्राचीनता 
प्रौर इसे कपिल की रचना पानने मेँब।घकटहै। परन्तु यह्‌ विचार तथ्यों पर 
श्राधारित नहीं कहा जासकता । कायं के म्रारम्भ मे भगवान्‌ का नामस्मरण म्रथवा 
किसी शुम कमे का श्रनुष्ठान भगलरै, दसप्रकारके प्राचरण की प्रथा, या उसके 
सम्बन्ध में विचार करना, नव्य नँयायिकोंनेहीप्रारम्भकिया हो, एसा नहींहै। 
ग्रायेजाति में यह्‌ भावना श्रतिप्राचीन दै । इसप्रकार का ्राचरण सदासे ब्रार्यां 
मे पाया जाता है, मौर जहां-तहां उसक्रा उल्लेख भी मिलता हे । 

न्यायकीजो शली नवीन यानव्यनामसे कही जाती है, उसका प्रारम्भ 
विक्रम की सातवीं शताब्दी के लगभग हु्रा है । परन्तु उससे वहत पूवं के साहित्य 
मे इसप्रकार का मंगलाचरण सम्बन्धी विवेचन प्राप्त होतादहै। (देखे--साख्य- 
ददन का इतिहास' पृष्ठ २५५-५७) । दशेनशास्त्रों के प्रारम्भिक सूत्र, भ्रत्य 
सूत्रग्रथों तथा महाभारत श्रादिमें मांगलिक पदो के प्रयोग की प्रवृत्तितथा मंगला- 
चरण की भावना स्पष्ट उपलन्ध होती हे श्रतिप्राचीनकालसे श्रोम्‌' ग्रौर श्रथः 
शन्दके प्रयोगको मांगलिक माना जातारहाहै। मन्त्रोंका उच्चारण करते समय 
उनके प्रारम्भे श्रोम्‌' पदका उच्चारण प्राचीनकालसे प्रावक्यक समभा 
जाता रहा है। यह्‌ मंगलाचरण कौभावनासे ही किया जाताहै। पाणिनि के 
एक नियम (८।२।८७) के श्रनुसार मन्त्रके प्रारम्भे श्रोम्‌' का उच्चारण प्लुत 
स्वरमें होना चाहिए । इसलिए कायके प्रारम्भ में भगवन्नामस्मरणरूप मंगला- 
चरण की प्रवृत्ति को नवीन नहीं कहा जासकता । एसी स्थिति में केपिल का इस 
विषय पर विचार करना संगतदहै। 

किसी कायं अथवा ग्रंथश्रादिकी रचनाके प्रारम्भमे मगलके म्राचरण 
प्रर ग्रथ में उसके निबन्धन की उपयोगिता को स्पष्ट करते के लिए कपिलने तीन 
हेतुग्रों का उल्लेख किया-- 

शिष्टाचारात्‌--शिष्ट पुरुषो का प्राचार इस वातके लिए सुन्दर उदा- 
हर्णरै, किका्यं केप्रारम्भमें व्यक्ितिको मंगलाचररा श्रवद्य करना चाहिए । 

महाभारत, सूत्रग्रंथ तथा उपनिषद्‌ श्रादिमें इस प्रवृत्ति क प्रत्यक्षलू्पमें हम भ्राज 
५ देख सकते है । इससे प्राचीन ऋषि मुनियों की मंगलाचरण की प्रवृत्ति स्पष्ट 
तीहै। 


फलदशंनात्‌--श्ुम कायं करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यहु एक 
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साधारण नियम है । मंगलाचरण भी शुभ कायं है, हम उसके फल की इच्छा रक्खं 
यान रक्खें, फल तो श्रवश्य मिलेगा । इसप्रकार शुभ ग्रनुष्ठान से श्रपने प्रारम्भ 
किए कार्यो के निर्बाध पुणंदहोनेकी हमें श्राशा बंधी रहती है। धयं भ्रौर साहस के 
साथ उस कायं को तत्परतासे पुरा करने की प्रेरणा मिलती है। यह बात भ्राये- 
जनता में इतना घर किए हुए दहै, कि साधारण प्रामीणजन भी कोई कायं प्रारम्भ 
करते समय सदा भगवान्‌ का नामस्मरण ्रवश्य कर लेता है । यह भ्रास्तिक भावना 
का प्रतीक है। 

शरुतितः--श्रुति भ्र्थात्‌ वेद के पाठ या श्रघ्ययन क्रमसेभी इस बातकी 
पुष्टि होतीदहै, कि कायं के प्रारम्भ में भगवान्‌ का नामस्मरण श्रवश्य होना चाहिए, 
उसको मंगलरूप माना गयाटहै । ऋग्वेद की प्रथम ऋचा (्रग्निमीडे पुरोहितं) 
ही क्या इसका ज्वलन्त प्रमा एवं उदाहरण नहीं है ? वेद इस बात का भदेश 
भीदेतारहै, कि कार्यारम्भःके श्रवसर पर भगवन्नाम कास्मरण होना चाहिए- 
"इमे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो' (ऋ० १।५७।४) । 

इसके श्रतिरिक्त कपिल का यह्‌ सूत्र मंगलाचरण के स्वरूप काभी निर्दक्ष 
करता है । प्रत्येक एेसा श्राचरण जो (शिष्टाचारात्‌) न्याय, पक्षपातरहित, (फल- 
दर्शनात्‌ ) सत्य, तथा (श्रुतितः) वेदोक्त ईरवर की प्राज्ञा के भ्रनुसार यथावत्‌ 
सर्वत्र ग्रौर सदा ब्रनुष्ठान मं श्रावे, उसीको मंगलाचरण कहना चाहिए । किसी 
भी कायं के प्रारम्भ सेःश्रवसानपयंन्त उक्तरूप में उसका पूणं किया जाना, मगला- 
चरण का वास्तविक स्वरूप है। 

भात्मसाक्षात्कार होजाने पर भी शुभकमं श्रथवा वर्णाश्रमधर्मो के पालन 
को श्राय॑रसस्कृति में कभी भ्रनावइ्यक नहीं माना गया । कपिल ने शुम क्मोके 
भ्रनुष्ठान को प्रत्येक श्रवस्था मेँ भ्रावश्यक समभा, भ्रौर यह निर्देश किया। भाज हम 
भ्रनेक ऋषि, मुनियों, योगियों के जीवन से इस बात को भ्रच्छीतरह जान सकते 
है । श्रीकृष्ण महायोगी था, पर उसने जीवनपयंन्त वर्णाश्रमधर्मो के पालन की 
रोर से कभी उपेक्षा नदींकौ। गीतामें स्वयं इस श्रथ का प्रतिपादन है। इसके 
लिए तुतीयाध्याय के (१६-२६) शलोक द्रष्टव्य हे ॥ १॥ 

प्रथम मूतर द्वारा मंगनाचरणरूप मे समस्त लौकिक वैदिक शुभक्मों कौ 
्रनुष्टेयता का प्रतिपादन किया गया है । जुभकमं भ्रन्तःकरण शुद्धिके दारा भात्म- 
ज्ञान के साधन होते दै । श्रात्मज्ञान होने पर मोक्षप्राप्ति निश्चित है । क्योकि 
मोक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए शुभकर्मानुष्ठान ईङवर के श्रस्तित्व में साधन बन 
जाता है । इसके ग्रतिरिक्त मंगलाचरण मे "फलदर्शन' हेतु इस बात का स्मस्ण 
करादेताहै,किकर्मोकेफलोंका दाता ईश्वर है, क्योकि वह समस्त जगत्‌ का 
भ्रधिष्ठाता है । एसी स्थिति में "वादी भद्रं न पदयति' इस लोकोक्ति कं भ्रनुसार 
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ई्दवर के श्रस्तित्व श्रथवा प्रधिष्ठातुत्व को सहन न करता हृश्रा प्रतिपक्षी श्राशंका 
करता है- 
नेषव राधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्म॑णा तत्सिद्धेः ।।२॥। 
| ईरव राधिष्ठिते ] ईइवर के श्रधिष्ठाता होने पर [फलनिष्पत्तिः] फलों 
की सिद्धि [न] नहीं, (कर्म॑णा) कर्मंद्रारा [तत्सिद्धेः] फलसिदधि होनेसे। 
ईरवर से श्रधिष्ठित जगत्‌ में ईश्वर के द्वारा फलनिष्पत्ति--क्मफलों की 
प्राप्ति, संभव नहीं, क्योकि फलसिद्धि कमं केद्वारा होती है। श्रमिप्राय यहद, 
कि ईङ्वर को जगत्‌ का श्रधिष्ठाता मानने पर यह कहाजाताहै, कि कर्मफनाों 
को देने वाला वही है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ईइ्वर कर्मो की उपेक्षा 
करके केवल श्रपने सामथ्यं से फल नहीं देसकता । जब फलसिद्धि में कर्मो की 
भ्रपेक्षा ्रावश्यक है, तव ईरवर को भ्रन्तगंड्‌ मानना निरथंकहै । कमं से ही फलों 
को सिद्धि होजाएगी ।।२॥ 
फलप्रदान में ईङवर की प्रवृत्ति स्वाथमूलक है, श्रथवा परार्थमूलक ? यदि 
स्वाथेमूलक है, तो- 
स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ ।।२॥ 
| स्वोपकरारात्‌ ] श्रपने उपकार की भावना से [श्रधिष्ठानं] श्रधिष्ठाता 
होना (ईर्वर को) [लोकवत्‌ ] लोक मेँ होने वाले साधारण व्य्रिति के समान 
वनादेताहै। 
इस सूत्र के (स्वोपकार'पदमेंदो समास संभव हैँ । स्वस्योपकारः स्वोप- 
कारः, श्रवा स्वीयस्योपकारः स्वोपकारः। भ्रपना उपकार श्रथवा श्रपने से सम्बन्ध 
रखने वाले का उपकार । ईश्वर से सम्बन्ध रखने वाले वे नीव कहै जासकते है, 
जो उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना व भवित करते है । ये दोनों स्थिति स्वार्थ- 
मूलक हें । यदि ईदवर के प्रधिष्ठातृत्व का यही स्वरूप है, तो वह्‌ रागी समभा 
जाएगा । क्योकि उसकी प्रवृत्ति श्रपने तथा श्रपने श्रात्मीयों के उपकार करने की 
है । रागके साथ उसमें द्रेषके श्रस्तित्व की संभावना ्रावश्यक हे । कोई भी स्वार्थं 
भावनासेप्रवृत्तहुश्रा व्यवित,रागदरेषके प्रभावसे्रद्ूता नदीं रह सकता । इस स्थिति 
मे ईश्वर को पूणं श्राप्तकाम तथा आ्रानस्दधन श्रादि बताना श्रसंगत होगा, श्रौर 
वह लोक में देखे जाने वाले व्यविति के समान एक साधारण ष्यवहारी पुरुष 
होगा ।।३॥ 
यदि ईरवर की फलदान प्रवृत्तिमें दूसरा कारण मारा जाए, श्रौर कहा 
जाए, कि वह्‌ पराथंभावना से इसमें प्रवृत्त होता है, तो-- 
लौकिकेश्वरवदितरथा ।।४॥ 
| इतरथा | भ्रन्यथा [लौकिकेदवरवत्‌ ] लोक मेँ होने वाले राजा महा- 
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राजा के समान (होगा) । 

इत रथा--स्वाथंभावना से प्रवृत्ति न मानने पर, प्र्थात्‌ परा्थंभावना से 
ईरवर की फलदान प्रवृत्ति मानने कौ अ्रवस्थामे वह॒ एक लौकिक ईदवर राजा 
महाराजा श्रादिके समान समभा जाएगा । लोक मेसा देखा जाता है, कि पर 
उपकार की भावना से प्रवृत्त हए व्यक्तियों में कुछ-न-कुछ श्रपने उपकार की भावना 
भ्रन्तनिहित रहती है । श्रात्मनस्तु कामाय सवे" प्रियं भवति (बृहु० ३।५।६) ।' 
यदि ईश्वर की एेसी स्थिति मानी जाती रहै, तो अरन्य सवप्रकार की भावनाभ्रों 
का उसमें श्रस्तित्व एसे ही मानना पड़ेगा, जंसे एक लौकिक ईइवर भ्र्थात्‌ 
शवितश्षाली व्यक्ति राजा श्रादि में रहता है । तब ईङवर एक प्रसाधारण मानव 
के समान होगा, जिसमें राग, देष, ईर्ष्या, घृणा, काम, कोध, मोह श्रादि सब भाव- 
नाश्नो का श्रस्तित्व पाया जाता है । भ्राजकल देश के भनेक भ्रधिकाधिक नेता, जो 
केवल जनता की सेवाश्रों का डिण्डिम घोष करते नहीं थकते, वे व्यवहार में 
साक्नात स्वाथं के पुञ्ज देखे जाते ह । 

संसार की स्थिति को देखते हए भी यह कहना कठिन है, कि यहु रचना- 
रूप फलग्रदान की प्रवृत्ति, पर-उपकार की भावना भ्रथवा जीवों पर करुणा की 
दुष्टि से हई है । यदि सचमुच ईश्वर इतनी करुणा से प्रेरित होकर यह रचना 
करता है, तो उसने संसार को दुःलमय क्यों बनाया ? कोई लूला लंगड़ा है, कोई 
प्रन्धा बहरा है, कोई दुर्वल श्रपाहज है, किसी को कोई दु.ख है, किसी को कु । 
सारांश यह, कि सारेसंसारमेंश्रापाधापी भौर दुःख के कारण त्राहि-बाहि मची 
हई है। यह रचनः करुणामय भगवान्‌ की पराथं की भावना से कंसे कही जा- 
सकती है । फलतः जगद्रचना भ्रथवा कम फलों की सिद्धि के लिए ईइवर एवं उसके 
न्रधिष्ठातत्व को स्वीकार करनेका कोई ब्राधार बनता नहीं॥४॥ 

यदि उपर्युक्त दोनों स्थितियों मे से ईदवर की कोई स्थिति संभव नहीं 
होसकती, आर उसके श्रस्तित्व को श्रन्य किसीरूपमें स्वीकार किया जातादहै 
तो वह- 

पारिभाषिको वा ॥५।। 

[वा] श्रथवा [पारिभाषिकः] कल्पनामात्र कलेवर (रह जाता है) । 

केवल एक पारिभाषिक तत्तव होगा, एेसा तत्व जिसे केवल ईश्वर-वादियों 
ने श्रपने मनोविनोद प्रथवा श्रन्य भावनाभ्रों की पत्ति के लिए घठ़ लिया दै, एक 
सम्बलमात्र, जिसकी कोई निरिचत स्थिति ग्रथवा रूप कल्पना नहीं किए जासकते। 
वस्तुतः जब ईश्वर की प्रवृत्ति न स्वार्थ-पराथमुलकं प्रतिपादित की जासके, प्रौर 
न भ्रन्य कोई एेसी स्थिति हो, जिसकी निरिचित रूपरेखा कल्पना की जासके, तो 
वह्‌ एक परिभाषामात्र रह्‌ जाता है, केवल ईश्वरवादियों कौ एेसी कल्पना का 
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न्क 


विषय, जो उन्होने श्रषने शिष्यो के मनस्तोष के लिए खडा कर लिया है 11\५॥ 
इन चार सूत्रों के द्वारा सांख्याभिमत ईश्वर के भ्रषिष्ठातुत्व मेँ जो सन्देह 
प्रकट किया गया है, सूत्रकार उसका उत्तर देता है-- 
न, रागाहते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌ ॥६।। 

[ न ] नहीं (पूर्वपक्ष ्रयुक्त है), [ रागादृते | रागादि केविनाभी 
[तत्सिद्धिः] ईङ्वरथ्रवृत्ति सिद्ध होजाती है [प्रतिनियत कारणत्वात्‌ | प्रत्येक मूल- 
तत्त्व के व्यवस्थापूर्वक कारण होने से । 

न-- पूर्वपक्ष रूप से ईइवर के श्रस्तित्व व श्रधिष्ठातुत्वमे जो सन्देह प्रस्तुत 
किया है, वह्‌ ठीक नहीं हँ । रागादते तत्सिद्धिः- क्योकि ईङ्वरमें राग प्रादिके विना 
ही फलप्रदान-प्रव्ि की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ ईश्वर के भ्रस्तित्व श्रौर उसकी 
फलप्रदान श्रथवा जगद्रचना की प्रवृत्ति को उस रूपमे स्वीकार किया जातारहै, 
जहां राग श्रादि की कल्पना नहीं की जासकती । हेतु है--प्रतिनियतकारणत्वात्‌- 
प्रत्येक मूल तत्त्व की नियतकारणता। जो जगत्‌ के मूलकारण है, उन सबकी 
काररता श्रपने-प्रपनेरूप में ग्यवस्थित है। यह एक एेसा निङिचित क्रम म्रथवा 
एसी ग्यवस्था है, जिसमें किसी उलटफेर की भ्रादंका नहीं की जासकती । जगत्‌ का 
मूल. उपादान प्रकृति है, परन्तु वह भ्रचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त होने मे असमथं 
रहती है । भरतः श्रपनी प्रवृत्ति के लिए उसे एक चेतन की प्रेरणा प्रावरयक है। 
प्रकृति का प्रेरक वह्‌ चेतन ही ईइवर है । उसकी प्रेरकता में किसी तरह के रागया 
देष श्रादि की संभावना नहीं की जांसकती । क्योकि प्रकृति को जगद्रूप में परिणत 
होने के लिए प्रेरणा देना उसका स्वभाव है । यह एक एेसी निरिचत व्यवस्था है, 
जिसे कभी -किसी परिवर्तन की श्राशंका नहीं की जासकती । ईङवर की कर्णा 
ग्रौर न्याय इसी में सन्निहित है किं उसकी प्रेरणासे भ्रनुगृहीत जगत्सृष्टि में 
समस्त जीव भ्रपने कर्मों का श्रनुष्ठान करे, श्रौर उसके ग्रनुसार श्रपने क्मफलों का 
उपभोग करं । 

संसारमेंजो लूने लंगड़े ्रन्षे बह्रे ग्रौर म्न्य प्रकारके श्रपंग या ग्रपा- 
हज दुःखी व्यक्ति देखे जाते हँ, यह सीधी ईश्वर की रचना नहीं है । इसप्रकार की 
रचना में प्रकृति के साथ जीवके कर्मोंक्रा सहयोग बरावर रहना दै, उसी के ्रनु- 
सार यह रचना हुभ्रा करती हं । जब वादी ईश्वर कोहटाकरकेवल कमं केग्राधार 
पर दुःख सुख श्रादि की प्राप्ति श्रौर उसके साधनभूत जगत्‌ की रचना को स्वीकार 
करता है, तब ईङवर के मानने पर वह कमं को क्यों भूल जाता है । वस्तुनः कम॑ 
क्रियाजन्य संस्कार श्रथवा धरमम-प्रधमंजोमभी है, सव श्रचेतन रूप दहै, वह्‌ स्वयं 
जगत्‌ के इस रूप में व्यवस्थित नहीं होसकता । उसका भ्राधार ्रात्मा, चेतन होने 
पर भी श्रल्पज्ञ तथा भ्रल्पशक्ति होने के कारण कर्मो का फलों के साथ सम्बन्ध 
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स्थापित करने के लिए इस भ्रनन्त विस्तार से सम्पन्न संसारमें भ्रसमथं रहता है । 
इसलिए यह सब व्यवस्था भ्रचिन्त्यशक्ति ईहवर के सामथ्यं में होपाती है । समस्त 
प्रकृति श्रौर जीव-जगत्‌ पर व्यवस्था एवं कर्मफलसिद्धि की दृष्टि से उसका पूणं 
नियन्त्रण है । इसप्रकार विरश्वसृष्टि के मूलतत्त्व की कारणता भअरपने-भ्रपने रूप 
मेँ व्यवस्थित है । प्रकृति इस विश्व का मूल उपादान है, उसके भ्रचेतन होने के 
कारण चेतन ईरवर उसका प्रेरक है । यह्‌ सत्ता भ्रपरिणामी, अक्षर, नियन्ता -एवं 
सदा एकरूप रहने वाली स्वीकार की जाती है । जीव चेतन इस प्रकृति के साध 
लिप्त रहता, कर्मो को करता भ्रौर भोगता है । इसप्रकार एक चेतन ग्रभोक्ता एवं 
नियन्तामात्र है, श्रन्य चेतन इस प्रकृति के भोक्ता ह, भ्रौर भ्रचेतन प्रकृति परिणा- 
मिनी एवं भोग्य है । इस रूप में ये तत्तव भ्रपनी-भ्रपनी सीमा मे कायं करते हए 
विइवसृष्टि की समस्या को पूणं करते है । फलतः समस्त विष्व पर ईर्वर का 
भ्रधिष्ठातृत्व निर्धगरित होता है। उसकी प्रेरणा के मूलमें किसी प्रकारके राग देष 
भादि की कल्पना नहीं की जासकती, क्योकि उसका यह्‌ ्रपना स्वभावहै। यदि 
वहां यह न हो, तो उसका भ्रस्तित्व ही भ्रापद्ग्रस्त होजाएगा, फिर सुष्टिरचना 
को समस्या का कोई निर्दोष समाघानं मिलना प्रशक्य होगा ॥६॥ 

ज्ञिष्य श्राशंका करता है, ईरवर प्रकृति का भ्रधिष्ठाता होने पर प्रकृति 
के संपकं में ्रवइय भ्राएगा, तब उसे नित्यशुद्ध, श्रानन्द भ्रथवा नित्यमुक्तस्वभाव 
कंसे कहा जासक्ता है ? ऋषि सूत्रकार समाधान करता है- 

तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥७।॥। 

[ त योगेऽपि ] भ्रक्ृति के साथ नियन्तारूप में संपकं होने पर भी [नित्य- 
मुक्तः] ईश्व र नित्यमुक्त [न] नहीं रहता (एेसा नहीं है) । 

इस सूत्र मे पहले सूत्र से एक न" कौ श्रनुवृत्ति भ्रौर भ्राती है। तयोगे 
ऽपि"--श्रधिष्ठाता एवं नियन्ता ईश्वर का प्रकृति के साथयोग होने पर भी, "न 
नित्यमुक्तः- वह नित्यमुक्त नहीं रहता, न'- यह बात नहीं है । भ्रभिप्राय यह 
है, कि प्रकृति के साथ ईश्वर का सम्पकं केवल उसका नियन्त्रण करने के लिए 
है, इस रूपमे प्रकृति के साथ सम्पकं होने पर ईदवर के नित्यमुक्त, शुद्ध, भ्रानन्द 
भ्रादि स्थिति में कोई भ्रन्तर नहीं भ्राता। इसका कारण पहले (छठे) सूत्र के हैतु- 
पद मेँ भ्रन्तनिहित है । जहां प्रत्येक मूलतत्त्व कौ कारणता के भरपने ! +शिष्टरूप 
की श्रोर संकेत किया गया है । प्रकृति के साथ उसी -सम्पकं भें मुक्तता की हानि 
भ्रौर बन्धन श्रवस्था की प्राप्ति होती है, जहां भ्रकृति को भोग्यरूप में पकड़ा जाता 
है । ईदवर के दारा प्रकृति के नियन्वण॒ मे यह्‌ स्थिति नहीं है ॥॥७॥ 

शिष्य भाशंका करत है, जगत्‌ कां मूल उपादान प्रकृति है, भौर ईदवर 
समे प्रेरणात्मक सहयोग देता है, तब उस प्रकृतिरूप प्रधानशक्ति के सहयोग से 
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ईइवर में कुछ उपादानता का श्रं स्वीकार किया जाना चाहिए । अ्रमिप्राय यहु 
है, किं जब ये दोनों मिलकर जगत्‌ को बनाते है, तब प्रकृति के समान ईरवर मे 
भी क्यों न उपादानता स्वीकार की जाए । दोनों उपादान माने जाने चाहिये । 
ऋषि श्रगले सूत्र से इसका समाधान करता है-- 
प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ संगापत्तिः ॥८।॥। | 

[प्रधानदाक्तियोगात्‌ ] प्रकृतिरूप उपादानकारण के सहयोग से [चेत्‌] 
यदि (ईङ्वर को उपादान माना जाए, तो) [संगापत्तिः] उसमें संगदोष की 
प्राप्ति होती दै। 

यदि यह्‌ कहा जाए, कि प्रकृति के सहयोग में ईङवर भी जगत्‌ का उपा- 
दनरहै, तो ईइ्वरमे .सद्ध' कौ भ्रापत्ति प्र्थात्‌ सद्ध-दोष उपस्थित होतादहै। 
ईडव र एक एेसी शक्ति स्वीकार किया जाताहै, जो श्रपना कायं करने मे किसी 
भ्रन्य की श्रवेक्षा नहीं रखता । यदि ईइवर को जगत्‌ का उपादान माना जाताहैः 
श्रौर उसमें प्रकृति को उसका सहयोगी य! सहायक स्वीकार किया जातादहै, तो 
ईश्वर की स्थिति एेसी होजाती है, कि उसको श्रपने कार्यं मेँ किसी साभी-संगी की 
ग्रावश्यकता है । एेसी भ्रवस्था में उसके पणशक्तिरूप की हानि होकर उसमे संग- 
साहाय्यरूप तथा परिणामरूप दोष की प्राप्ति होतीदहै; क्योकि संग' पदका 
प्रथं संघातभी है, श्रौर संघात परिणाम का फलहै, इसलिए परिणामिनी प्रकृति 
के समान ईश्वर को भी जगत्‌ का उपादान मानने पर परिणामी मानना होगा, 
जो इष्ट नहीं । वस्तुस्थिति यह है, कि ईश्वर का कायं प्रकृति का केवल नियन्त्रण 
करना दहै, श्रौर उस काये को सम्पन्नकरनेमेंवह सवथा भ्रन्य-निरपेक्ष है, उसके 
लिए उसे किसी साहाय्य की श्रावदयकता नहीं होती, भ्रौर न वह स्वयं जगत्रूप में 
परिणत होता है ॥॥८॥ 

शिष्य इस स्थिति को जानकर, कि ईदवर की उपादानता में प्रकृति का 
साहाय्य स्वीकार करने पर उसमें "सङ्क दोष की प्राप्ति होती है, कह उठता है- 
फिर प्रकृति का साहाय्य उसमे मानादहीक्योंजाए? केवल ईइवर अपनी सत्ता 
से समस्त जगत्‌ को उत्पन्न कर देता है, भ्र्थात्‌ पणेरूप से ईश्वर ही समस्त जगत 
का मूल उपादानहै, यही क्योंन मान विया जाए ? ऋषि उत्तर देता है- 

सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेश्वयम्‌ ।।€॥ 

[ सत्तामात्रात्‌ ] केवल श्रपनी सत्ता से [चेत्‌] यदि (ईश्वर उपादान हो, 
तो) [सर्वेदवर्येम्‌] सब जगत्‌ ईर्वर का रूप होना चाहिए । 

यदि ईङवर श्रपनी सत्ता से--भ्रपने स्वरूप से ही समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करदेतादहै, तो मूल उपादान के समान यह समस्त संसार भी पणं रेश्वयंयुक्त 
होना चाहिए । 'देश्वययुक्त' का भ्रभिप्राय है, कि ईइवर काजो स्वरूप है, वंसा 
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ही समस्त जगत्‌ का होना चाहिए । वेद तथा उपनिषद्‌ भ्रादि में ईइवर के जिस 
स्वकूप का वणन किया गया है, वह्‌ ईरवर को-सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, 
स्वंशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अ्रजन्मा, श्रनन्त, निविकार, भ्रनादि, भ्रनुपम, 
सर्वाधार, सर्वेडवर, सवव्यापक, स्रन्तर्यामी, ग्रजर, भ्रमर, अ्रभय, नित्य पवित्र 
भ्रोर सृष्टि का नियन्ता ्रादि श्रवस्था-परिपृणं बताता है । पर दृश्यमान जगत्‌ 
के स्वरूप में इन श्रवस्थाग्रों कांसवंथा श्रभावदहै। इसलिए ईश्वर को किसीभी 
स्थिति में जगत्‌ का उपादान नहीं माना जासकता । 

इसके म्रतिरिक्त यह्‌ है, कि ईङइवर को चाहे किसी रूप मे जगत्‌ का उपा- 
दान माना जाए, उसे परिणामी श्रवश्य स्वीकार करना पडगा। परिशिामी मानने 
पर वह्‌ विकारी होगा, ग्रौर नित्य एकरस न कहकर फिर उसे श्रनित्य, परिवतन- 
दील मानना होगा । यह्‌ स्वरूप चेतन का कदापि नहीं कहा जासकता। जब चेतना 
यहां से हटी, तो यह जड प्रकृति का स्वरूप रहगया । यह्‌ कभी नहीं देखा जाता, 
कि चेतन कापरिणामहोताहो, भ्रौर वहुभी ग्रचेतनरूपमें। सांख्य मे चेतन 
ग्रौर श्रचेतनकेस्वरूपको स्पष्टकरने कायह्‌ एक मुख्य भ्राधार मानागयारहै, 
चेतन ्रपरिणामी होता है, ग्रौर श्रचेतन परिणामी । फलतः एेसा चेतन, जो म्रचे- 
तनूष में परिणत होरहा हो, कहीं नहीं जाना गया ।' वस्तुतः चेतन मे कोई भी 
परिणाम श्रसंभव है ।६।॥। 

सूत्रकार म्रगलेसूत्रोंसे चेतन के परिणाम का प्रत्याख्यान करता है- 

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ १०॥ 

[ प्रमाणाभावात्‌ | प्रमाण न होने से [तत्सिद्धिः] चेतन-परिणाम की 
सिद्धि [न] नहीं। 

प्रमाणकेश्रभाव से, चेतन-परिणाम की सिद्धिनहींहोती। यद्यपिसूत्र 
मे साधारण श्रमाण' पदका निर्देशरहै, परन्तु श्रग्रिमसूत्रमे अ्रनुमानके भ्रभाव 
से चेतन-परिणाम की श्रसिद्धिका प्रतिपादन होनेके कारण इस सूत्रम "प्रमाणः पद 
केवल प्रत्यक्ष का श्रतिदेश करतादै। ्रभिप्राययहरहै, कि प्रत्यक्ष प्रमाण के श्रभाव 

१. श्राघुनिक श्राधिमोतिक विज्ञान ने इस सिद्धांत को निश्चित किया 
है, श्रौर प्राचीन बहुस्पति चा्वकि श्रादि श्राधिभौतिकवादी श्राचार्यो ने भी प्रति- 
पादित कियाथा, कि चेतनाजडमें श्रौर जड चेतना मे रिणत होजति ह । 
मैटर इन्टेलिजेन्त्‌ श्रौर इन्टैलिजेन्स्‌ मैटर बनं जाता है । वस्तुतः श्राधिभौतिक 
वेज्ञानिकों ने जिस तत्व को इन्टलिजेन्स्‌ समा है, बहू चेतना नहीं है । भ्रथवा 
यों कहना चाहिए, कि श्राज के वंज्ञानिक का इन्टेलिजेन्स्‌- भारतीय दशन में 
भ्रतिपादित-- चेतना नहीं है । इसका विश्द विवेचन ^सांख्सिद्धान्त' के (पुरुषः 
नामक प्रकरण के प्रारम्भिक पुष्ठोमेंकिया गयाहै। 
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से भ्र्थात्‌ कहीं भी एेसा न देखे जाने से, कि चेतन श्रचेतन रूपमे परिणत होता 
है, चेतन के परिणाम की सिद्धि नहीं होसकती । इसलिए जड जगत्‌ के रूप मे परि- 
णत हने वाले प्र्थात्‌ जगत्‌ के उपादानभूत चेतन ईङइ्वर का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं 
किया जासकता । १०॥ 
सम्बन्वाभावन्तानुमनम्‌ ।।११।। 

[ सम्बन्धाभावात्‌] व्याप्तिन बनने से [भ्रनुमानं] श्रनुमान [न] नहीं। 

उवत श्रयं को सिद्धि में जब प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तब न्याप्यव्यापक 
के सम्बन्ध का ग्रहणन होने सेश्रनुमान भी उस श्रथंको सिद्ध करने में ्रसमथं 
होगा । इसके विपरीत ये दोना प्रमाण भ्रचेतन जगत्‌ के श्रचेतन उपादान को सिद्ध 
करते है । लोक मे देखा जाता है, कि घट मणिक तथा कुण्डल रुचक श्रादि श्रपने 
सजातीय मृत्पिण्ड तथा कनकपिण्ड भ्रादिके ही कायं होतेह । इसीप्रकार यह 
त्रिगुणात्मक जडजगत्‌ सत्त्व -रजस्‌-तमोरूप जडप्रकृति का परिणाम सम्भव हो- 
सकता है ।॥११॥ 

इस श्र्थं की सिद्धिम सूत्रकार शब्दप्रमाणका भी निदेश करता है- 

श्रुतिरपि प्रधानकायंत्वस्य ॥ १२।। 

[श्रुतिः] वेद [भ्रपि] भी (जगत्‌ को) [प्रधानकायंत्वस्य | प्रकृति के 
कायं होने का (उल्लेख करता है) । 

श्रुति श्र्थात्‌ वेदरूप शब्दभ्रमाण इसी श्रथ को सिद्ध करतार, कि यह 
समस्त जडजगत्‌ प्रधान ( = त्रिगुणात्मिका प्रकृति) काही कायंहै। श्रजामेकाः 
(क्वेता० ४।५) द्रा सुपर्णा सयुजा" (ऋ० १।१६४।२० ) “दक्षस्य वादिते जन्मनि 
व्रते" (ऋ० १०।६४।५) देवानां नु वयं जानाः (ऋ० १०।७ २।१-६) ्रपाड 
प्राड़ ति स्वधया" (ऋ० १।१६४।३८) “ग्रानीदवातं स्वधया तदेक" (ऋ० १०। 
१२९।२-३) श्रिभिग्रुं शेभिरावुतम्‌' (्रथवं० १०।८।४३) श्रादि भ्रनेक सुकतों एवं 
श्रुतयो में प्रकृति की उपादानकारणता का स्पष्ट श्रौर विशद वणंन उपलन्धरहै। 
सूत्र में 'श्रपि'पद इस ग्रथ की पुष्टिके लष्‌ ग्रनुमान श्रादि प्रमाणो का संग्राहक है। 

इसप्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा वेदादि शब्द प्रमाणके म्राधार पर 
प्ररमात्म-सम्बन्धी इस्त प्रसंगमें यट्‌ निर्धारित कियागयारहै, कि जगत्‌ का उषा- 
दान कारण परमात्मा नही, जट्-प्रकरति दहै; गरमात्मा केवल निमित्तकारर है, 
एवं जगत्‌ का नियन्ता वर प्रधिष्ठाताहै। वही जीवोके कर्मो का फलप्रदातारहै, 
ईदवर कै विना कवल कर्माद्वारा जीर्वोके फलोपभोग श्रादि जगत्‌ का संचालनं 
संभव नहीं । फलतः महपि कमिल ने श्रपने देन में जगत्‌ के उपादानभूत ईर्वर 
को प्रसिद्ध बताया है, (सां० सू° १।५७)} जगत्‌ के नियन्ता व भ्रधिष्ठाता ईश्वर 
को स्वीकरारक्रियादै (सां०सू० ३।५६-५७) । अन्य व्या्याक्रारों केद्वारा करिए 
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गए इन सूत्रों के व्याख्यान, सास्यसिद्धान्तों को सूक्ष्म एवं गंमीरता से न सभर्भने 
के कारणा केवल कल्पना-प्रसूत है, कतिपय व्याख्याकार तो भरधिक बहक गए हैः 
भ्रतः वे व्याख्यान चिन्त्य हे ॥ १२॥ 
श्रुतिबल से प्रधान (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ रूप प्रकृति ) जगत्‌ का उपादान 
कारण है, एेसा सिद्ध होने पर वादी शंका करता है, उपनिषद्‌ भ्रादि में जहां -तहां 
भ्रविद्या के योग से ब्रह्म के उपादान होने के संकेत मिलते है, तब उसको उपादान 
क्यो न माना जाए ? सूत्रकार ने कटा- 
नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्खस्य ।। १३॥ 
[निःसङ्कस्य ] असंग ईश्वर का [अ्रविद्याशक्तियोगः] भविद्याशक्ति के 
साथ योग- एकता भ्रथवा संबन्ध [न ] संमव नहीं । 
चेतन ब्रह्य को सवत्र वेदादि शास्त्रों मेँ निःसंग भर्थात्‌ भ्रपरिणामी माना 
गयादहै, एेसे ब्रह्यका परिणाम की भावनासे भविद्याशक्तिके साय योग संभव 
नहीं । ब्रह्म चेतन ज्ञानस्वरूप भ्रपरिणामी है, भविद्या जड भ्रज्ञानस्वरूप परिवर्तन- 
शील है, तब दोनों का योग भ्र्थात्‌ एकता कंसे संभव होसकती है ? उपनिषद्‌ भादि 
मे "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌, (तंत्ति० २।६) “स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति 
(एेत ० १।१।१) तदैक्षत बहू स्यां प्रजायेय (छा ० ६।२।३) इत्यादि प्रसंगो मेँ चेतन 
तत्तव को जगत्‌ का खष्टा भर्थात्‌ निमित्त या अधिष्ठाता प्रतिपादन किया है, उपा- 
दान नहीं ॥ १३॥ 
उक्त कथन में सूत्रकार भ्रन्य प्रकार से दोषदेता है- 
तद्योगे तत्सिद्धावन्योन्याश्रयत्वम्‌ ।। १४॥ 
[तद्योगे] अ्रविद्या का योग होने पर [तत्सिद्धौ] भविद्या की सिद्धिमे 
[भ्रन्योन्याश्रयत्वम्‌ ] अन्योन्याश्रय दोष होता है । 
भ्रन्य वस्तु मे श्न्य भराकार की प्रतीति होना भविद्या है । यह विकार का 
रूप है । विकार की स्थिति नि.संग चेतन ब्रह्म का रविद्या के साय योग होने के 
भ्रनन्तर श्रासकती है, क्योकि जगद्रचना दोनों के योग का परिणाम है । तब अविद्या 
योग के होने पर श्रविद्या की सिद्धि, भौर अविधा का श्रस्तित्व पहले मानने पर 
भ्रविद्यायोग संभव होसकता है, एेसी स्थिति म यह श्रन्योन्याथधय दोष उपस्थित हो- 
जाता है । रविद्या के विना योग संभव नहीं, रौर जब योग होजाए्‌, तव श्रविया- 
रूप विकार सामने रावे । जिस मन्तव्य मे भ्रन्योन्याश्चय दोष होता है, वह्‌ त्याज्य 
समभा जाता है। 
इस मान्यता सें भ्ननवस्था दोष की उदद्धावना भी होती दै । अन्य वस्तु मे ग्रन्य 
श्राकार की भरतीति- भ्रविचा विकार है । उसकी उत्पत्ति के लिए बरह्म के स्य 
योग होने को एक भ्रन्य भविद्या को स्वीकार करना होगा । वह विद्या भी विकार 
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रूप है, तब उसके लिए भी श्रन्य कारण भ्रविद्यया की कल्पना करनी होगी, उसके 
लिए भी श्रौरश्रविद्या की; इसप्रकार श्रनवस्था दोप भी इस मान्यता में उपस्थित 
होता है ॥ १४॥ 

ग्रन्योन्याश्चरय दोष बीज ्रौर भ्रकुरःकी परिस्थिति के समान दोषावह नहीं 
होता, इस प्राशंका का परिहार सूत्रकार करता है- 

न बीजाङकु. रवत्‌ सादिसंसारश्रुतेः ॥ १५।। 

[ बीजांकुरवत्‌ | बीज प्रकर के समान (भ्रन्योन्याश्रय नहीं होगा, एेसा) 
, [न ] नहीं [सादिसंसारश्रुतेः] उत्पन्न होने वाला संसार वेदमें बताए जाने से। 
| इस प्रसंग मे बीज ब्रंकुर का दुष्टान्त उपयुक्त नहीं, क्योकि यह भ्रनादि 
वस्तु-क्रम की दशा मेँ समञ्जस होसकता है । संसाररूप विकार तो भ्रादि वाला 
है, श्रनादि नहीं है । वेदों मेँ संसार की उत्पत्ति का वणेन किया गया है । शयावा- 
भूमी जनयन्‌ देव एकः (ऋ० १०।८१।३) सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुवेमकल्पयत्‌' 
(ऋ० १०।१६०।३) “इयं विसृष्टिर्यत श्राबभूव' (ऋ° १०।१२६।७) इत्यादि 
ऋचाभ्रो मेसंसारकी रचना का स्पष्ट उल्लेख है । कोई भी विकार श्रथवा उत्पन्न 
होने वाला पदाथं श्रनादि संभव नहीं, यद्यपि संसारके प्रवाह को श्रनादि कहा जा- 
सकता है, क्योकि सृष्टि के श्रनन्तर प्रलय श्रौर प्रलय के श्रनन्तर सगरचनाका 
क्रम बराबर चलता भ्रारहादहै, श्रीर सदा रहेगा । श्रविद्यातो स्पष्ट विकार है, 
इसलिए श्रविद्या श्रौर श्रविद्यायोग की दशा में उक्त दृष्टान्त उपयुक्त नहीं है। 
ग्रभिग्राय यह है, कि यह दृष्टान्त साक्लात्‌ विकार के लिए उपयुक्त नहीं, विकार- 
परवाह के लिए दिया जा सकता है । यहां भ्रन्योन्याश्रय दोष विकार में प्रस्तुत किया 
गया है ।॥ १५।। | 

वादी कहता है, कि “स्रन्य वस्तु में अन्य प्राकार की प्रतीति होना श्रविद्या 
स्वरूप हम नहीं मानते । प्रत्युत विद्या से श्रन्थ भ्रवियारै, जो श्रनादि भ्रौर श्रखण्ड 
है । उसका योग, ब्रह अर्थात्‌ चेतन तत्त्व को जगत्‌ का उपादान होने में सहायता 
` देतौ है। सूत्रकार दूषण देता है-- 

विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मब।धप्रसंगः ।1१६।। 
[ विद्यातः] विद्या से (श्रविद्याके) [भ्रन्यत्वे] भिन्न माने जाने पर [ब्रह्म- 

बाधप्रसंगः] ब्रह्म की बाघा प्राप्त होजाती है। 

यदि श्रापके विचार से श्रविद्या एक एेसा तत्वह, जो विद्या से भिन्नटहै, | 
ग्रौर्‌ भ्रनादि प्रखण्ड होने से श्रपना स्वतन्त्र ्रस्तित्व रखता है, श्रौर उसी के सह्‌- 
योग से श्राप ब्रह्य भ्र्थात्‌ चेतन तत्व मे जगत्‌ का उपादान होने का उपपादन करते 
है, तो फिर उसी तत्तव को जगत्‌ का उपादान कहना चाहिए । एसी स्थिति में ब्रह्य 
को जगत्‌ का उपादान माननेमें बाधा की प्रसक्ति होजाती हे । भ्रापब्रह्मको उपा- 





सुश्र १७-१८ | पञ्चमोऽध्यायः २०५ 


दान बनाने चले थे, पर भ्रापकेही कहने से वह्‌ भ्रन्य तत्त्व उपादान बन बठा। 
इसप्रकार ब्रह्य को उपादानता में स्वतः बाधा प्राप्त होजाती है ॥ १६॥ 

फिर भी ब्रह्मयको उपादान मानने का भ्राग्रह करने की भ्रवस्थामें सूत्रकार 
दोष उपस्थित करता है- । 

अबाधे नैष्फल्यम्‌ ।। १७।। 

[ भ्रनाघे ] बाघा न होने पर [नंष्फल्यम्‌ ] निष्फल होना (भरखण्ड भ्रविद्या 
का.निरिचित रहै) । 

यदि फिर भी श्राप ब्रह्य की उपादानता को वाघ मानते है । भ्र्थात्‌ 
विद्या से श्रतिरिक्त--ग्रविद्यया को भ्रनादि भ्रखण्ड स्वतन्त्र ्रस्तित्व वाला ततत्व- 
मान लेने पर भी यदिब्रह्यही उपादान माना जातादहै, तो भ्रविद्धा के एसे स्वरूप 
को स्वीकार करना निष्फल है । वस्तुतः अविद्या का स्वतन्त्र सद्भाव माननेका 
स्वारस्य व सामञ्जस्यइ्सीमे है, कि जगत्‌ का उपादान उसी को मान लियाजाए, 
जबकि उसके सहयोग के विना ब्रह्य को उपादान मानने की कल्पना संभव न हो- 
सकती हो । यदि फिर मभीब्रह्य को उपादान मानने का श्राग्रहु बना रहतादहै, तो 
भ्रविद्या का एेसा स्वरूप मानना स्वंथा व्यथं है। 

विद्यानामनज्ञानकादहै, जो चेतन का स्वरूप है । यदि विया भ्र्थात्‌ चेतन 
से भ्रतिरिक्त श्रचेतन तत्त्व का अस्तित्व भी चेतन के समान स्वतन्त्रहै, तो वह 
सांख्य के प्र धान" तत्त्व की समान-स्थिति में भ्राजता है, तब वही उपादान होगा, 
श्रन्यथा उसे वंसा मानना व्यर्थं होगा ॥ १७॥ 

भ्रविदया कास्वरूप चाहेजो कुटो, पर भ्रविद्या विद्या कां विरोधी तत्त्व 
है । इस भ्रवस्था मे विद्या से भ्रविद्याका बाधहोतादहै, या नहीं, यह विकल्पकरके 
सूत्रकार दूषण देता है- 

विदयाबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम्‌ ॥ १८।। 

| वि्याबाध्यत्वे ] विद्या द्वारा (भ्रविद्याकी) बाधा होने पर [जगतः 
जगत्‌ कौ [श्रपि] भी [एवम्‌] एेसे बाधा होजानी चाहिए । 

यदि यह्‌ माना जाताहै, कि विद्यासे श्रविद्या की बाधा होजाती है, श्रौर 
यह्‌ जगत्‌ भ्रविद्याका रूपहै तो किसी एक व्यविति को ्रात्मस्ताभात्कार होजाने 
पर उस यथाथंज्ञान या विद्ासे श्रविद्ाका बाध होजाएगा, तब उसके का्य- 
जगत्‌ का भी वाध होजाना चाहिए, भ्र्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति फिर न होनी चाहिए । 
पर प्रत्यक्षमें एेला नहीं है, भ्रात्मज्ञान होजाने पर भी जगत्‌ का श्रस्तित्व श्रौर 
प्रतीति वसे ही बने रहते है । इससे परिणाम निकलता है, कि विद्या से बाध्य भ्रविद्या 
कास्वरूप या कायं यह जगत्‌ नहीं है ॥१८॥ 

जसे विद्या से जगत्‌ का बाध नहीं होता, क्योकि भ्रात्मज्ञानहोनेपरभी 
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जगत्‌ व॑घा ही बना रहता है, उसीप्रकार श्रविदया का भी बाघ न होगा, भ्रौर श्रविदया 
को जगत्‌ का रूप माना जाय, तो- 
तद्रूपत्वे सादित्वम्‌ ।। १९॥ 
[ तद्रूपत्वे ] जगत्‌ रूप होने पर (श्रविद्या के, उसका } [सादित्वम्‌ ] श्रादि 
सहित होना मानना होगा । 
जगत्‌ का रूप भ्रविद्या को मानने पर, जगत के समान भ्रविद्याकोभी 
सादि मानना पड़ेगा । सादि-~श्रादि सहित, भ्रादि वाला श्र्थात्‌ उत्पन्न होने वाला, 
जसे जगत्‌ उत्पन्न होता है, वसे श्रविद्यया भी होगी । तब भ्रविद्या को ्रनादि भ्रखण्ड 
मानना संमवन होगा। 
तेरह से उन्नीस तक सात सूत्रों से यह्‌ स्पष्ट किया गया, कि श्रविद्या भवा 
मिथ्याज्ञान या श्रज्ञान ब्रह्यचेतन में संभव नहीं होसकता, श्रौर न रविद्या श्रनादि 
ग्रखण्ड तत्त्व संभावित होसकता है, जिसके सहयोग से चेतन को जगत्‌ का उपादान 
प्रतिपादित क्रिथा जासके । इसीप्रकार्‌ श्रविद्या श्रौर ब्रह्य भ्र्थात्‌ जड श्रौर चेतन 
दोनों मिलित भी जगत्‌ के उपादान संभव नहीं होसकते । अभिप्राय यहदहै, जि 
उपादानता के ग्रंश में चेतन का यत्किञ्चित्‌ भी सहयोग नहीं रहता, न स्वतन्त्रूप 
से न ग्नन्य किसी के साथ मिलकर । यद्यपि जगत्‌ के निर्माण में दोनों प्रकारके 
तत्त्वों का पूणं सहयोग रहता है, पर उनके कार्यं की श्रपनी सीमा निर्धारित ह । 
केवल जड प्रविद्या श्रवा प्रकृति या प्रधान जगत्‌ का उपादान दहै, श्रौर चेतन 
नियन्ता भ्रधिष्ठाता अथवा साक्षी । इससे म्रतिरिक्त श्रीर कोई भाव निर्माणमें 
भ्रपेक्षित नहीं रहता ॥ १६॥। 
पिछले प्रकरण में प्रकृति को जगत्‌ का उपादान सिद्ध किया गया । जगत्‌ 
के विचित्र निर्माण में प्रकृति का सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप प्रधान कारण है । इन मूल- 
तत्त्वों का परस्पर वंलक्षण्य श्रौर उनके विविध संमिश्रण भ्र्थात्‌ भ्रन्योन्यमिभुन 
जगत्‌ की विचित्रता के जहां भ्राघारभूत कारण दहै, वहां श्रात्म-कृत कर्मो की भी 
उपेक्षा नहीं कीजासकती । इसी ग्रथ का सूत्रकार ने उपपादन किया- 
न धमपिलापः प्रकृतिकायेवे चित्यात्‌ ।।२०।। 
[प्रकृतिकायं वंचित्रयात्‌ ] प्रकृति के कायं विचित्र होने से [धर्मापिलापः] 
धर्माधमं की उपेक्षा [न] नहीं । 
सूत्र मे 'धमं' पद श्रध" का भी उपलक्षण संग्राहक है । इसलिए पुरूष 
जो शुभया श्रशुम कमं करता है, उस्षके परिणामस्वरूप धर्मं श्रौर श्रधर्मके द्वारा 
उसे सूर्ख या दुःखरूप फल भोगना होता है । उसीके भ्रनुसार उसके लिए श्रनुकूल 
या प्रतिकूल साधन जुट जाते ह । उन साधनों की विविधता में इसी ्राधार पर 
घमं का निमित्त होना श्रपेक्लित रहता है । इसलिए प्रकृत के कार्यो में जो विचि- 
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व्रता भ्रथवा व॑लक्षण्य पाया जाता है, उसमें पुरुषों के विविष धमं रादि को निमित्त 
मानना श्राव्यक है । तृतीय भ्रष्याय के १०,५१ भ्रौर ६७ सूत्रों मे इसी भरं का 
निदश्च किया गया है । श्रतएव प्रकृति के विलक्षण कार्यो मे घमं के निमित्त होने 
की उपेक्षा नहीं की जासकती ॥२०॥ 

सूत्रकार प्रमारो के भ्राघारपर इस भयं को पृष्ट करता है- 

श्रुतिलिङ्कादिभिस्तत्सिद्धिः ।२१॥ 

[श्रुतिलिङ्गादिभिः] शब्द, अनुमान भौर प्रत्यक्ष से [तत्सिद्धिः] धर्माधमं 
भ्नौर उनकी कारणता की सिद्धि होती है। 

शरुति--शब्द, लिङ्ग--भनुमान भौर भ्रादि पद से गृहीत प्रत्यक्ष केद्वारा 
धर्माघमं को भ्रौर जगत्‌ के व॑चिच्य के प्रति धर्माघमं-निमित्तता की सिद्धिहोतीहै। 

"कुव न्नेवेह्‌ कर्माणि" (यजु ° ४०।१), 'विक्वतचक्षुरुत विश्वतोमुखो 
विश्वतो बाहुरुत विरवतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रर्यावाभूमी जनयन्‌ देव 
एकः" (ऋ० १०।८१।३}) (अत्र "बाहुभ्यां' धर्माधर्माभ्यां" इति व्याख्यातारः) । 
“पुण्यः पुण्येन कर्मणा मवति पापः पापेन' (बृह ४।४।५) इत्यादि भुतियों से 
धर्माधर्मं का भ्रस्तित्व श्रौर विचित्र जगदुत्पाद के प्रति निमित्तता स्पष्ट होती है । 

संसार में प्राणियों के विविध सुख-दुःख श्रादि को देखते हुए उनके निमित्त ` 
वमे -प्रधमं का श्रनुमान होता है । जगत्‌ की विलक्षणता भी विभिन्न ध्मधिरमोका 
भ्रनुमान कराती है। 

योगीजन योगसमाधिजन्य भतिश्षय को प्राप्त कर जग्तिर्माण में घम- 
भ्रधमं की निभित्तता का प्रत्यक्ष करते है) इसप्रकार धर्म-प्रधमं का भरस्तित्व भ्रौर 
जगत्‌ की रचना में उसका निमित्त होना सब प्रमाणो से सिद्ध होता है ।२१॥ 

क्या यह नियम समभना चाहिए, कि केवल श्रदुष्ट (धम-प्रषमं) से जगत्‌ 
का निर्माण होजाता है ? सूत्रकार कहता है- 

न नियमः प्रमाणान्त रावकाशात्‌ ॥२२॥ 

[प्रमाणान्त रावकाशात्‌ ] भ्रन्य साषनों व प्रमाणो के वकाश से [नियमः 
केवल घर्माधम जगत्‌ के निमित्त है एसा नियम [न] नहीं। 

सूत्र मे श्रमाण' पद साधन श्रथवा निमित्त के भ्रथं में प्रयुक्त हमा है । 
प्रमाणान्तर भ्र्थात्‌ श्रन्य साधनों का भी भ्रवकाश--जगत्‌-निर्माण मे भवसर-- 
होने से यह नियम नहीं, कि श्रदृष्ट श्रकेला जगत्‌ की उत्पत्ति मे निमित्त होगा । 
दृष्ट-श्रदृष्ट सब प्रकार के साधन जो श्रपेक्षित है, सृष्टि मे श्रावश्यक समरे जाति 
है । सर्गरचना के प्रसंग मे श्रद्ष्ट' पद घमे-प्रधमं निमित्तो का निर्देश करता है. 
प्रर शोष समस्त भ्रपेक्षित निमित्तो का निर्देश 'ुष्ट' पद से होता ह, जिनमे मूल 
उषाद्रान तत्वों की क्िया-प्रतिक्रिया भ्रौर चेतन तत्तव के सहयोग भादि का समा- 
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वेश होजाता है । श्रथवा प्रमाण पद क्रा प्रसिद्ध ग्र्थंमान लेने पर भी कोई श्रापत्ति 
नहीं । तव सूत्र का श्रयं होगा-गप्रमाणान्तरों--प्रत्यक्षादि प्रमाणों से श्रन्य 
निमित्तो-का श्रवकाश भ्र्थात्‌ श्रवसर प्राप्त होने से यहु नियम नहीं, कि श्रदृष्ट 
ही उत्पत्ति में निमित्त हों । प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणो से यह निङिचित होजाता है, कि 
कायमात्र की उत्पत्ति में श्रदुष्ट के श्रतिरिक्त श्रन्य दृष्ट कारण भी उपस्थित 
रहते हँ ।२२।। 

प्रारिमात्र के लिए सर्गंरचना का उपयोगदोरूपों में होता है--इहलोक 
या परलोकं । प्रत्येक वत्तमान जन्म इहलोक' है । उसमे श्रतिरिक्त स्थिति "पर- 
लोक' । दोनों जगह्‌ दृष्टादृष्टनिमित्तता समान है, यह बताता है- 

उभयत्राप्येवम्‌ ।।२२।। 

[ उभयत्र ] दोनों भ्रवस्थाग्रो मे [एवम्‌ ] एसा है। 

प्रत्येक प्राणी की दोनों श्रवस्थाश्रों मे, चाहे वह श्रपने वत्तंमान जन्म को 
ग्रवस्थामें है, श्रथवा उससे श्रतिरिक्त ग्रवस्था में; उसके भोगों का सम्पादन करने 
के लिए दृष्ट ्रौर श्रदुष्ट निमित्त समान रूप में उपस्थित रहते है । तात्पयं यह 
है, कि कायंमात्र में दृष्ट-ग्रदृष्ट उभयविध निमित्तो की श्रवेक्षा रहती है, कोई एता 
नियम नहीं, कि कहीं केवल दृष्ट निमित्त हो, रौर कहीं श्रदुष्ट । 

ग्रथवा इस सूत्र का एेसा भी ्रथं समना चाहिए, कि आदि सगंरचना 
में श्रौर उसकरे श्रनन्तर सृष्टि के वत्तमान कालम प्रारियों के भोग तथा कार्यमात्र 
के लिए दष्टादुष्टकरूप दोनों प्रकार के निमित्तो की श्रपेक्षा रहती है। श्रभिश्राय 
यह्‌, कि भ्रादि स्गरचना भ्रौर उसके श्रनन्तर इन दोनों श्रवस्थाभ्रों मेँ दृष्टादुष्ट 
निमित्तो की श्रेक्षा एकसमान रहती है । दोनों प्रकार के निमित्त दोनों श्रवस्थाश्रो 
मे रहते है । यह नियम नहीं, कि कहीं एक जगह एक हो, थौर दूसरी जगह 
दूसरा ॥२३।। 

इसी प्रथ को श्रगले सूत्र से दृढ़ करता है- 

अर्थात्‌ सिद्धिश्चेत्‌ समानम्रुभयोः ।२४॥ 

[चेत्‌ ] यदि [श्र्थात्‌] प्रयोजन विशेप से [सिद्धिः] (कार्यविशेषमें 
किसी एक निमित्त का) निश्चय होता है, तो यह [उभयोः] दोनों 'दष्ट-प्रदृष्ट' 
निमित्तो में [समानम्‌] समानहै। 

यदि यह्‌ कहा जाए, कि किसी श्रवस्थामें किसी विल्लेष प्रयोजन से किसी 
एक निमित्त कौ सिद्धि होती है, तो रेसा कोई प्रयोजन दोनों के लिए समान सम- 
ना चाहिए । एक ही कोई प्रयोजन दोनों प्रकारके निमित्तो करा वहं उपस्थापक 
ठो, यह श्राशय सूत्रकार कानहींहै। प्रत्युत यह है, कि किसी कायं में यदिहम दृष्ट 
निमित्तो की उपयोगिता किसी प्रयोजन से सममते है, तो उसकार्य मे ग्रदृष्ट 
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निमित्त भी किसी म्रन्य विशेष प्रयोजन को पूरा करने की दृष्टि से श्रपेक्षित होता 
है । श्रपने दुष्टिकोणसे किसी प्रयोजन का होना दोनों प्रकार के निमित्तो के लिषए 
समान है। जसे एक घट के निर्माण में हम केवल दृष्ट निमित्तो- कुलालः, चक्र, 
दण्ड श्रादि को श्रपेक्षित सममभते है, क्योकि इतने से घटकायं पृणणरूप मे सम्पन्न 
होजाता है, पूणं सम्पन्नतारूप अयोजन से केवल दृष्ट निमित्तो की भ्रावश्यकता 
को यहां बताया जाए, तो श्रन्य म्रावश्यक-बाधास्नादिनिवारण के-- प्रयोजन के 
लिए म्रदृष्ट निमित्त को सिद्धि को उपेक्षित नहीं किया जासकता । इसप्रकार कायं- 
मात्र में-- चाहे वह्‌ ग्रादिसगंकाहो म्रथवा ग्रनन्तर काल का-दृष्ट भ्रौर अदृष्ट 
दोनों प्रकारके निमित्तो की श्रपेक्षा रहती है, जसे सुखादि कायं श्रपनी उत्पत्ति 
के लिए इहलोक में स्रक्‌ चन्दन वनिताभ्रादि दुष्ट उपायों व साधनों कीश्रपेक्षा 
रखते हे, इसीप्रकार परलीक मेंभी, जो साधारणरूपसे केवल भ्रदष्ट काफल 
समभा जाता दहै । इसलिए दृष्ट के समान श्रदुष्ट साधन भी दोनों स्थितियो में श्रपे- 
क्षित रहते है । फलतः दृष्ट निमित्तो के समान कार्यं-रचनामें धमे आदि काभी 
ग्रपलाप नहीं करिया जासकता ॥ २४॥ 

रन धर्मं प्रादि की विशेष स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार 
कहता ठहै-- 

अन्तःकरणधमंत्वं धर्मादीनाम्‌ ।।२५।। 

[ धर्मादीनां ] धर्म-ग्रघमं प्रादि भावों का [ भ्रन्तःकरणधरमत्वं | भ्रन्तःकरण 
(बुद्धि) के धमं (परिणाम) होना, मान्यै) 

धमं श्रादि भाव कहां उत्पन्न होते ह, यह्‌ एक प्रङ्न है ' धमं ्रादि समस्त 
भाव सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप हँ, इसलिए इन्हु निर्माण ्रथवा परिणाम की दृष्टि 
से सत्त्व श्रादिका विकार कहना चाहिए । सांख्यसिद्धान्त के भ्रनुसार प्रकृति के 
समस्त परिणाम पराथं है, श्रतः बुद्धि श्रादि भी पराथं है, वह॒ पर' है--भ्रात्मा। 
उस चेतन भ्रात्माके भोग रौर श्रपवगं के लिए प्रकृति का बुद्धि भ्रादि परिणाम 
होता है । सत्त्व प्रादि की जो धमे श्रादि भावोंके रूपमे परिणति दहै, वह्‌ बुद्धिम 
होती है, परन्तु उसकी ब्रनुभूति भ्रात्मामें होती दहै । शरीर प्रथवा बुद्धि भ्रादिके 
दारा सम्पादित किए जाने वाले समस्त क्रिया-कलाप आत्मा के ्रस्तित्वके विना 
संभव नहीं होसकते, श्रौर वह सब भ्रात्मा के लिए है, इसलिए अनुकूल अथवा प्रति- 
कूल अनुभूति तो श्रात्मा को होती है, परन्तु त्रिगणात्मक होने से धमं श्रादि परि- 
णाम बुद्धिमें संभवहै, इसीलिए धम श्नादि भावों को अन्तःकरण का धमं माना 
गया है । 

जगत्‌ के उत्पाद या परिणामके प्रसंग में धमं श्रादि भावों का यह प्रति- 
पादन परिणाम की दृष्टि से किया गया है। चेतन भ्रात्मतत्त्व के भ्रधिष्ठाताव 
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साक्षी होने के कारण इन भावों का श्रषिष्ठान तो भ्रात्मा ही रहेगा । ग्रन्यथा श्रादि 
सगं रचना मे- जब बुद्धि का उद्धव नहीं होपाया है- कर्मों श्रथवा धर्माधमं को 
निमित्त माने जाने पर उनका प्रधिष्ठान कौन रहेगा ? यह्‌ ठीक है, कि श्रादि सग॑- 
रचना काल में श्रपने उद्धव के ग्रनन्तर जो बुद्धितत््व जिसे पुरुष के साथ संवेष्टित 
हौजाता है, उसका समस्त स्गकालमें फिर वसा ही श्रस्तित्व बना रहता है । 
यातो श्रात्मसाक्षात्तार होने पर उस श्रात्मा से उसका श्रसम्बन्ध होता है, अथवा 
प्रलयकाल ्राने पर वह श्रपने कारणों मेंलीनहोजातादहै, क्योकि प्रलयकालमें 
कोई कायं श्रपने रूप में ग्रवस्थित नहीं रहता, इससे प्रात्मा के प्रसंग होने में कोई 
बाधा नहीं प्राती । ग्रो का श्रन्योन्यमिथुन होना "संग' पद का अ्रथं है, वह्‌ श्रात्मा 
मे संभव नहीं, क्योकि वह ग्रणातीत श्रवा भ्रत्रिग्ुणात्मक है ॥२५॥ 
जगत्सगं पराथं कहा गया है। यदि धर्मादिभाव श्रन्तःकरणा के धर्मं है, 
तो भ्रात्मा के लिए इनका उपयोग कंसे होगा? श्रनुपयुक्त होनेसे धर्मादिकी 
तथा इनके कारणभूत सत््व-रजस्‌-तमस्‌ गणो की व्यर्थता होजाएगी, तब इनका 
होनान होना बराबर है। सूत्रकार कहता है-- 
गरुणादीनाञ्च नात्यन्तवाधः ।२६॥। 
|च | श्रौर [ गरणादीनां | गण प्रादि का [श्रत्यन्तघाधः | थोडा भी भ्रनु- 
पयोग [न] नहीं । 
ग्रण-- सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ्रीर शश्रादि" पद ग्राह्य--उनके कार्यं धर्म 
प्रादि भाव तथा श्रन्य कार्यो कौ सर्वथा बाधा--श्रतुपयुक्तता या व्यथंता नहीं कही 
जासकती । सूत्र के श्रत्यन्तः पदका ्रभिग्राय "यत्किञ्चिदपि! प्रकट होता है, 
ग्रात्‌ थोड़ा-सा भी श्रनुपयीग नहीं समना चाहिए । गुणों का बाधित होना 
उसी श्रवस्थामें संभव है, जव श्रात्मा के लिए उनका कोई उपयोगन हौ । यदि 
गरुण गरुणोंकेलिएदही हीं, श्रात्मा के भोगादिको सिद्ध नकरते हों, तो उनको 
बाधित बताना टीक है। परन्तु सत्व श्रादि गरणा ्रात्माके लिए भोग-श्रपव्भं को 
सम्पन्न करके श्रपनी उपयोगिता को स्पष्ट करते है । फलतः गुणों को बाधित या 
ग्रनुपयोगी नहीं कहा जासकता । परिणाम की दृष्टिसे यह्‌ टीकरहै, कि धमं श्रादि 
जुद्धि श्रथवा सत्त्व प्रादि के परिणाम ह, परन्तु धमं आदि की श्रनुभूति केवल चेतन 
भ्रात्मा को होती है, श्रत: उनक्रा श्रधिष्ठान चेतन श्रात्माही है।॥२६॥ 
सूत्रकार श्रगले सूत्र से उस उपयोग को स्पष्ट करता है- 
पञ्चावयवयोगात्‌ सुखसंवित्तिः ।॥२७।। 
[पञ्चावयवयोगात्‌ ] पांच ज्ञानेन्द्रियों के योग से [सुखसंवित्तिः ] सुखादि 
का श्रनुभव होता है। 
पांच ज्ञानेन्द्रिय ्रन्तःकरण के पांच श्रवयवों के समानह। ययाविषय 
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उनके योग भ्र्थात्‌ सन्निकषं से सुखसंवित्ति- मुख की श्रनुभूति भ्रात्मा को होती 
है । परिणाम की दृष्टि से धम भ्रादि भावों के श्रन्तःकरणकाधर्महोने परभी 
उनसे होने वाली भ्रनुकूल श्रनुभूति भ्रादि श्रात्मा को होती है । 

प्रन्तःकरण का सीधा सम्बन्ध बाह्य जगत्‌ के साथ नहीं है । वह पाच 
ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा पुरा होता है । तथा प्रत्येक इन्द्रिय श्रपने नियत विषय के साय 
सम्पकं स्थापित कर पाती है । इसीलिए सूत्र मेँ 'श्रवयव" पद से उनका संकेत किया 
गया है । बाह्यविषय के साथ सीधा सम्बन्ध इन्द्रिय का रहता है, विषयाकार 
परिणत होकर वह उस विषय को मन तक पहुंचा देती है, मन प्रहंकारं को श्रौर 
प्रहुंकार बुद्धि को देता है । बुद्धि तदाकार होकर उस विषय को श्रात्मा मंसम- 
पित करती है। इसप्रकार श्रन्तःकरण के श्रवयवभूत पांच इन्द्रियो के सहयोग से 
ग्रात्मा को सुखानुभूति होती है । सुख प्रत्येक भन्य भाव का उपलक्षण है । भ्रनुकूल 
प्रतिकूल समस्त भ्रनुभूतियो में यही क्रम समभना चाहिए । 

ग्रनेक व्याख्याकारो ने सूत्र के पञ्चावयव" पद का ग्रनुमान के पांच भ्रव- 
यव-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन--भ्रथं किया है । सुखादि की 
भ्रनुभूति या संवित्ति में प्रतिज्ञा प्रादि प्रवयवों काकोई उपयोगतो नहींहै, पर 
ग्रात्मा को सुखादि की भ्रतुभूति के प्रतिपादन से सुखादि के कारणभूत सत्त्व श्रादि 
गणो का श्रनुमान दारा भ्रस्तित्व सुतरां सिद्ध हौजाताहै, एेसासूत्राथं करना 
चाहिए । प्रतिज्ञादि पञ्चावयव के प्रयोग से श्रनायास ही अ्रतीन्द्रिय पदार्थो का 
बोध होता है। इस प्रकरण से ्रात्मा द्वारा सुखादि भावों की भ्रतुभूति का प्रति- 
पादन करके उनके कारणभूत धर्माधिमं तथा सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के वास्तविक 
म्रस्तित्व को स्पष्ट किया गय। है ।।२७॥ 

इकवको सवे सूत्र मे भ्रुति प्रर लिङ्क केश्राधार पर धर्मादि की जगत्ति- 
मित्तता को प्रमाशित कियाहै। भ्रव लिङ्क र्यात्‌ श्रनुमान-का स्वरूपक्याहै 
सूत्रकार अगले प्रकरण से इसी श्रथ के स्पष्ट करता है । पहला सूत्र है- 

न सकृदग्रहणात्‌ सम्बन्धसिद्धिः ॥२८॥। 

[ सकृद्ग्रहणात्‌ ] एक वार एकत्र ग्रहण से [सम्बन्धसिदधिः] व्याप्तिका 
निश्चय [न] नहीं होता । 

सम्बन्ध व्याप्ति को कटहूते ह । किन्हीं दो धर्मों का भ्रव्यभिचरित नियत 
साहचर्यं "व्याप्ति" कहाता है, जो श्रनुमान का मुख्य श्राधार है । एेसी व्याप्ति कौ 
सिद्धिकिन्हींदोके एकवार ही एकसाथ या एक जगह ग्रहण होने से नहीं होती, 
जो वस्तु कृतक-- वनने वाली-है, वह्‌ अवश्य अनित्य होती है, “कृतकल्व" भ्रीर 
'्रनित्यत्व' इन दोनों घर्मो का नियत साहचयं है, एक धमं दूसरे को छोड़कर रह 
नहीं सकता, यही इनकी व्याप्ति है । व्याप्ति के लिएधर्मोकाएकवारया स्रनेक 
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वार इकट्‌ट ग्रहण होना कोई विहोषता नहीं रखता । वहां श्रपेक्षा इस बात की 

होती है, किं उनमें से एक दूसरे को छोडकर न रह सके । यदि घट के निर्माण के 

समय हम भ्रनेक वार भी गदभ को साथबंधे देखते है, तो भी घट-गर्दभ की न्याप्ति 
` संभव नही होसकती । 

सूत्र मेँ न" पदको श्रलग न रखकर “नंकधा' इत्यादि के समान समस्त 
पाठ भी माना जासकता है । तब नसकृद्‌ग्रहणात्‌" का श्रथं “श्रसकृदृग्रहणात्‌' होगा। 
किन्हीं दो धर्मो का निरन्तर साहचयं ग्रहण होने से व्याप्ति की सिद्धि होती है ।॥२९८॥ 

व्याप्ति के भेदके साथसूत्रकार ने उसका स्वरूप बताया- 

नियतधमंसाहित्यमूुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ।।२ ६॥ 

[ नियतधमंसाहित्यं ] व्यवस्थापुवंक धर्मो का इकट्‌ठा रहना [व्याप्तिः] 
व्याप्ति है, चाहे वह [उभयोः] दोनों धर्मो काहो [वा] भ्रथवा [एकतरस्य] 
दोनोंमेंसे किसीएककाहो। 

साध्य श्रौर साघन दोनों धर्मो का परस्पर नियत साहचर्यं, भ्रथवा केवल 
साघनधमं का साघ्यके साथ नियत साहचयं “न्याप्ति' है । पहले का उदाहरण 
'कृतकत्व' श्रौर श्रनित्यत्व' पृ्वंसूत्र की व्याख्या मेँ निर्देश कर दियाहै। दूसरे का 
उदाहरण शूम' श्रौर श्रग्नि" है । धूम भ्रग्नि के विना संभव नहीं, इसलिए धूम की 
व्याप्ति श्रग्निके साथदहै, परश्रग्नि धूम के विना भी दग्ध भ्रयोगोलक श्रथवा 
म्रगारभ्रादि मेँ रहतादहै, इसलिए श्रग्नि की व्याप्ति घूम के साथ नहीं बनती । 
फलतः कहीं दोनों धर्मो का भ्रौर कहीं एक का श्रव्यभिचरित साहचर्यं व्याप्ति का 
स्वरूप दै । जहां दोनों धर्मो का परस्पर एक दूसरे के साथ समान साहचयं होता 
है, उसे समग्याप्ति, भ्रौर जहां एक ही धमं का साहचयं हो, उसे विषमव्याप्ति 
कहा जाता है ॥२६॥ 

सूत्रकार प्रतिपादन करता है, कि व्याप्ति कोई श्रतिरिक्त तत्तव नहीं है- 

न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः ।३०।। 

[ तत्त्वान्तरं | व्याप्ति श्रतिरिक्त तत्त्व [न] नहीं [ वस्तुकत्पना प्रसक्तेः] 
व्यथं वस्तुकल्पना की प्रसक्ति से। 

व्याप्ति को श्रतिरिक्त तत्तव मानना युक्तिसंगत नहीं, क्योकि श्रतिरिक्त 
वस्तु की कल्पना व्यथं होगी, कारण यह है, कि वहां भी भ्रव्यभिचरित साहचयं को 
मानना तो भ्रवद्य श्रपेक्षित होगा, फिर उसी को व्याप्तिक्यो न मान लिया जाए। 
्रतिरिक्त तत्त्व मानना निष्फल है ॥३०॥ 

यदि किन्हीं दो पदार्थों या धर्मो का नियत साहचयं उनसे कोई भरति- 
रिक्त तत्त्व नहीं है, तो वह क्या है ? सूत्रकार स्पष्ट करता है- 

निजशक्त्युदभवमित्याचार्याः ।३१॥ 
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[ निजश्ञक्त्युद्‌भवं | अ्रपनी स्वाभाविक शक्ति का प्रकट होना (पदार्थो 

श्रथवा धर्मो का) साहचयं है [ इति] एेसा [भ्राचार्याः] कपिलाचायं कहते है । 

पदाथं ग्रथवा धर्मो की निज-सहज शक्ति की भ्रभिव्यक्ति ही उन वस्तुग्रो 
प्रथवा घर्मो का साहचयं है । किसी वस्तु या धमं मे यह सहज-स्वाभाविक साम- 
थ्य रहता है, कि वह्‌ किसी का कारण श्रथवाकायं हो, या प्रयोजक श्रथवा प्रयो- 
ज्यहो । यह चीज बनने से नहीं बनती, यह वस्तुम्रों का श्रपना स्वभावहै। यही 
वस्तुभ्रों के साहचयं के नाम से कहा जाता है, क्योकि कोई कायं प्रथवा प्रयोज्य 
ग्रपने कारण या प्रयोजक की उपेक्षा करके श्रपने श्रस्तित्व का लाभ नहीं कर 
सकता । इसी साहचयं के श्राधार पर एक से दूसरे का भ्रनुमान होजाता है। 

सूत्र मे ग्राचार्याः' इस बहुवचनान्त प्रयोग के श्राधार पर व्याख्याकारों 

ने यह्‌ प्रकट कियादहै, कि यह्‌ विचार अनन्य भ्राचार्योकान होकर स्वयं परमर्षि 
कपिल का है । ्रत्यन्त प्राचीनकाल में भ्रपने विचारों कोइस रूपमेँ प्रकट करने 
की प्रथा रही दहै । श्रपना नाम लेकर ्रथवा उत्तमपुरुष दवारा श्रपने मतकोवे 
ऋषि प्रकट नहीं करतेथे। नामलेने में भ्रश्रेयत्‌ की भावना श्रौर उत्तमपुरुषसे 
कह्ने में श्रभिमान की भावना प्रकट होती है, एेसा समते थे । यद्यपि यह्‌ समस्त 
शास्त्र कपिल की रचना है, पर यहां इसप्रकार श्रपने मत का प्रकाशन एक विशेष 
लक्ष्य को लेकर हृश्रादहै। ऋषिनेश्रगले सूत्र में भ्रपने प्रशिष्य पञ्चशिख के मत 
का उल्लेख किया है, रौर कतिपय सूत्र दारा इसका विवेचन करके दोनों मे साम- 
ञ्जस्य स्थापित क्रिया है । कपिल की विद्यमानता में ही पञ्चशिख सांस्यविषयक 
वँदष्य प्राप्त कर चुके ये, ग्रौर विभिन्न विषयों पर भ्रालोचनात्मक्‌ विवेचन प्रस्तुत 
करने लगेथे। परम्षिने स्नेह व वात्सल्यभाव से इस विषय में उसके विचारका 
उल्लेख किया है । 

कतिपय विद्वानों का कहना है, कि इसप्रकार पञ्चशिख के मत का उत्लेख 
यह्‌ प्रकट करता है, कि यह सूत्ररचना कपिल कौ नहीं है । कपिल तो पहले ही 
शास्त्र क। निर्माण कर चुके होगे । पञ्चशिख तो उनके शिष्य का शिष्य था। यद्यपि 
इस विषय का विस्तृत विवेचन 'साख्यदशन का इतिहास' नामक ग्रन्थमेंकर दिया 
गया है, फिर भी प्रसंगवश यहां इतना लिख देना भ्रावहयक है, कि एेतिहासिक 
संकेतो से यह स्पष्टहोतादहै, कि कपिल के जीवनकाल में ही पञ्चशिख वैदुष्य 
प्राप्त करनचुके थे, तथा कपिल ने श्रते शास्त्र का निर्माण पहले भ्रवद्य कर लिया 
था, पर पञ्चशिख के विचार का उसमे उत्क प्रति वात्सल्यपुणं भरादरभावसे 
संमावेश कर दिया । इसप्रकार की प्रवृत्ति शिष्यो को भरपने कायं में श्रतिशय प्रो- 
तरसाहन प्रदान करने कीहोती है। इसी भाधार पर पञ्चशिख ने कािलशःस्त्र 
के प्रसारमें श्रध्यप्पन व व्यास्यानभ्रादिकैद्रारा भ्रपना समस्त लम्बा जीवन लगा 
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दिया, एेसे एेतिहासिक तथ्य सांस्यग्रन्थों तथा श्रन्य भारतीय प्राचीन साहित्य में 
उपलबन्ध होते है ॥३१॥ 

व्याप्ति के विषय में पञ्चशिख का विचार है- 

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥३२।। 

[ श्राधेयशक्तियोगः] भ्राषेय शक्ति व्याप्ति है [इति ] एेसा [पञ्चशिखः] 
पञ्चशिख श्राचायं का कथन है। 

पहले विचार का सार यह है- जसे धूम श्रि का श्रनुमापक दहै, इस 
स्थल मे धूम श्रग्निका काय है । कोई कायं कारण के विना श्रस्तित्व मे नहीं भ्रा 
सकता । इसप्रकार धूम का भ्रमन के साथ साहचयं श्रभिन्यक्त होतः है। पर यह 
साहचयं धूम की श्रपनी सहज काय॑ रूप शति से भ्रन्य कछ नहीं, इस साहचयं में 
कायंता की छाया दीखती है । क्योकि यहां धूम कायं है, इसलिए वह (साहचयं } 
उसीकालरूपदहै। 

इस विषय मेँ पञ्चशिख का यह्‌ कहना है, कि कायंता श्राचेयशक्ति है । 
व्युत्पादन द्वारा हम इस शक्ति का श्राधान करते ह । जबतक किसी को यह्‌ बोधन 
कराया जाए, तबतक उसमें (धूम में) श्रग्नि की श्रनुमापकता नहीं श्रापाती । 
ग्रन्यथा भ्रन्युत्पन्न व्यक्ति भी श्रनुमान करले, पर एसा नहीं होता । इसलिए यहं 
मानना चाहिए, कि धूम मे वह शक्ति सहज नहीं, प्रत्युत श्राचेय है । उद्‌बोधन हारा 
उपस्थापित कराई जाती है । उसे "संकेत" भी कह्‌ सकते हैँ ।॥।३२॥। 

श्रगले तीन सूत्रों ते इसी का उपपादन किया गया है। पहला सूत्र है- 

न स्वरूपशक्तिनियमः पूनर्वादप्रसक्त : ॥।३३।। 

[ स्वरूपशक्तिः] स्वरूपात्मक शवित ही [नियमः] व्याप्ति [न] नहीं 

है, [पुनरवदिप्र सक्तः] पुनरुक्ति के प्रसंग से । 
सूत्र में नियम' पद का भ्रथं "व्याप्ति" है। स्वरूपहावित ही ग्याप्तिदै, 

भ्र्यात्‌ व्लिमेंधूम की व्याप्ति धूमकास्वरूपदही दै, एेसा नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि इससे पुनर्वादि श्र्थात्‌ पुनरक्रिति को प्रसक्ति होजाएगी । व्याप्तिकोधूमका 
स्वरूप मानने पर दोनों काएकही श्रयं होगा । तव श्रगिनिमें धूम की व्याप्ति है 
इस कथन में "चूम की व्याप्तिः यह्‌ पुनर्क्त होगा, क्योकि जो धूमदहै, वहीतो 
व्याप्ति है। फिर इससे फल भी क्या सिद्ध होगा, दोनोंके एकटोनेसे धूम का 
घूम है" “व्याप्ति को व्याप्ति है' प्रथवा धूमकी व्याप्ति है' यह्‌ सब एक ही बातदहै, 
इससे कोई श्रथ सिद्ध नहीं होता । यह्‌ केवल श्रनथक प्रलाप-सा लगता है ।।३३॥ 

भ्रगले सूत्र से पुनरुक्ति काही विवरण कश्ता दै- 

विशेषणानर्थं क्यप्रसक्तेः ।। ३४।। 
[ विक्ेषणानथक्यप्रसक्रतेः] विशेषण रूप मे भ्रनथंक होने के प्रसंग से । 
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जब धूम ही व्याप्ति का स्वरूप है, तब उसके साथ विशोषण रूप मे इसका 
कथन करना अनथक होगा । कहा जाता है--धूमो वह्निव्याप्यः । यहां धूम को 
व्याप्य ्र्थात्‌ व्याप्तिविशिष्ट कहा गया है । यदि व्याप्ति धूमकाहीरूपरहै, तो 
व्याप्ति को धूम का विशेष कहना भ्रनथक होगा ।३४॥ 

तृतीय सूत्र से श्रन्य दोष उपस्थित करता है-- 

पल्लवादिष्वनुपपत्तेश्च ॥३५।। 

[ च ] श्रौर [पल्लवादिषु ] पत्ते भ्रादि मे [श्रनुपपत्तेः] श्रयुक्त होने से । 

पल्लव -पत्ते से, दूरस्थित पुरुष भी वहां विद्यमान वृक्ष का श्रनुमान कर 
लेता है । हम कहीं दूर खडे है, हमें भ्रोट से कुछ थोडे पत्ते टहनी के साथ दिखाई 
देरटे है । उनके द्वारा हम वहां विद्यमान वृक्ष का श्रनुमान कर लेते ह । हमारा वह 
ज्ञान यथां होता है । यदि पल्लव मेँ वक्षानुमापक शवित सहज है, तो पत्तो के टूट- 
कर श्रलग चले जाने पर भी उन पत्तो से वहां विद्यमान वृक्षका बोध होना चाहिए 1 
पर एेसा होता नहीं । यदि पत्तं मे, वतंमान वृक्ष का भ्रनुमान कराने वाली शक्ति 
को श्राषेय मानाजाताहै, तो दोष न होगा; क्योंकि पत्तों के वृक्ष से भ्रलग होजाने 
पर श्राषेय' शक्ति नष्ट होजाती है । तब वहां श्रनुमान होजाने की भ्रापत्ति नहीं 
भ्राती । इसप्रकार पल्लव श्रादि में भ्रनुपपन्न होने से व्याप्ति को हेतु कौ निजशक्ति 
नहीं माना जाना चाहिए । सूत्र मेँ 'च' पद विरोधी हैतुश्रों की समाप्ति का चोतक . 
है । अनिरुद्ध-पाठ के श्रनुसार सूत्र में 'च' पद नहीं है ॥३५॥ 

इस प्रसंग को समाप्त करते हुए सूत्रकार इन दोनों विचारो में सामञ्जस्य ` 
उपस्थित करता है- | 
आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समानन्यायात्‌ ।।३६॥ 

[ म्राधेयशक्तिसिद्ध ] श्राघेयज्ञक्ति का निश्चय होजाने पर [समानन्या- 
यात्‌) यथां श्रनुमान प्रयोग से [निजशक्तियोगः] सहजशक्ति ही व्याप्ति है, 
(एेसा हम जान लेते है) । 

प्रत्येक स्थल में ्रनुमान के लिए हैतुकी व्याप्ति ग्रौर पक्ष श्रादि में उसके 
भ्ररितत्व श्रथवा सम्बन्ध का व्युत्पादन भ्रावश्यक है। जबतक क्िसीकोदठेतु' 
का पक्ष के साथ व्याप्यन्यापकभाव गृहीत-नहीं होता, तबतक अ्रनुमान काहोना ` 
संभव.नहीं । धूम अनग्नि का व्याप्य है, भ्रथवा कार्यत्व या उत्पत्तिधम, कत्त्व नित्यत्व 
का व्याप्य है, जव यह जान लिया जाता है, तभी धूमसे भ्रग्निकी रौर कारयंत्व या 
उत्पत्तिध्मकतत्व से अनित्यत्व की अनुमिति होती है । हेतु मे व्याप्ति को जान लेना 
ही 'श्राधेयशक्ति' श्रथवा “संकेत' कहा जाता है, इसकी सिद्धि भर्थात्‌ निश्चय हो- 
जाने पर हम इस बात को स्पष्टरूप मे सममः लेते है, कि व्याप्ति वस्तुतः हेतु की 
निज भ्र्थात्‌ सहजक्षवित ही है । हेतु में भ्रनुमापकता हमारे जानलेनेमात्र से भा- 
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जाती हो, एेसी बात नहीं है, वह्‌ तो उसमें स्वतः विद्यमान है । उसका जान लेना 
व्यवहार में उपयोगी होता है । उसके द्वारा हम श्रनुमान का प्रयोग करते हें। 
^न्याय' पद का ब्रथं श्रनुमान का प्रयोग" है । भ्राघेयशवित भ्र्थात्‌ संकेत का निश्चय 
होजाने पर समान-यथार्थंरूप में श्रनुमान का प्रयोग होने से यह्‌ स्पष्ट होजाता है, 
कि निजश्ञक्िति ही योग-सम्बन्ध श्र्थात्‌ व्याप्ति है। श्रभिप्राय यह्‌ है, कि व्याप्ति- 
विषयक ज्ञान श्रनुमान के प्रयोग में उपयोगी है, इसलिए वह्‌ भ्रावक्ष्यक है, पर 
व्याप्ति का स्वरूप हेतु का सहजधमं है। एेसा समभलेने पर उक्त विचारोमें 
परस्पर कोई श्रसामञ्जस्य नहीं रहता । 

इसके पिपरीत यदि च्रान्तिवश कहीं श्रहेतु में व्युत्पादनद्ारा श्रनुमापकता 
का श्राधान कर दिया जाए, तो ब्राधेयशक्ति वहां रहने पर भी श्रनुमिति यथा्थन 
होगी । जसे कोई कहे- जो सींगवाली है वह्‌ गाय है, श्प गित्व (सींगवाला होना) 
मे श्राधेयक्ञक्ति तो है, पर गायका श्रनुमान कराने के लिए उसमें सहजशविति नहीं 
है । श्रभिप्राय यह्‌ है कि केवल श्राधेयशक्ति को व्याप्ति मानने पर सर्वत्र श्नान्ति- 
स्थलों में श्रहेतु पर हेतुता की प्रसक्ति होगी, श्रहेतुको मी हेतु माना जाने लगेगा। 
इन सब भावनाश्रों का प्रकट करने के लिए भ्राचायं ने सूत्र (३१) में “उद्भवः पद 
का सन्निवेश क्ियादहै। हेतु कौ साहचर्यं भ्रथवा श्रनूमापकतारूप निजशक्ति का 
उद्धव (प्रकट होना, ज्ञात होना) ब्युत्वादन दवाराही होता है, इसलिए पञ्चशिख 
के विचार की भावना इसी में श्रन्तहित है ॥३६॥। 

प्रधान रादि ्रतीन्द्रिय पदार्थों को जानने के लिए उपयोगी भ्रनुमान 
परमाण के श्रावश्यक भ्रंग व्याप्ति का निरूप करके प्रसंगवश्च शन्दप्रमार की स्प- 
ष्टता व दृढता के लिए सूत्रकार शब्द भ्रौर भ्रथं के सम्बन्ध का उपपादनकरताटै- 

वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः शब्दार्थयोः ।।३७॥ 

[शब्दार्थयोः] शब्द श्रौर भ्रथं का परस्पर [वाच्यवाचकभावः] वाच्य 
वाचकभाव [सम्बन्धः] सम्बन्ध होतादै। 

भ्रथं का बोधन कराने के लिए श्चन्द का उच्चारण किया जाता है। शब्द 
बोधन करातादहै, या भ्रथंको बतलाता है, भरौर श्रयं बोधित होतादहै, या बतलाया 
जातादहै। जसेगौया धट शन्दसे हम एक विरोष पशु भौर.जलाहरणादिके 
साधन घडा प्रथं को समते भौर कहते है । इसप्रकार गौ या घट शब्द उस भ्र्थं 
का वाचक है, भ्र्थात्‌ शब्द वाचक है भ्रौर भ्रं वाच्यदहै। भ्रथं भ्रौर शब्द का यह्‌ 
वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध माना गया है। भ्रन्य तादात्म्य भादि सम्बन्ध इनका 
संभव नहीं । यदि तादात्म्य सम्बन्ध हो, तो मोदकः कदने पर लङ्‌ से मुह भर- 
जाना चाहिए । भसि" कहने पर तलवार से मह कट जाना चाहिए, “रग्नि पद 
का उच्चारण करनेपरमुह दग्ध होजाना चाहिए । पर एसा कदापि नहीं होता । 
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इससे परिणाम निकलता, कि ्रथं शब्दका श्रात्मा या स्वरूप नहींहै, भरतः 
उनका तादात्म्य संबन्धसंभव नहीं । 

प्रत्येक शब्द मे मुख्यरूप से किसी एक ओर कभी श्रनेक अर्थं को बोधन 
कराने की गकति निहित रहती है, उसीका नाम वाचकता शक्ति है, वही अ्रभिधा 
है । वह शक्ति सहज है, पर उसका जान लेना ही व्यवहारका साधकहोताहै। 
उसे जाने विना हम शब्द से ्रथं का बोध नहीं कर सकते । इसीका नाम संकेत 
है । अ्रमुक शाब्द ्रमुक श्रथ का बोध करातारहै, यह्‌ जान लेना ही-उस शब्द का 
उस अ्रथं में संकेत" कहा जाता है । इसप्रकार शब्द प्रौर भ्रथं का वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्ध स्पष्ट होता है ।॥३७॥ 

यह शक्तिग्रह भ्रथवा संकेत किन निमित्तोंसे होपाता है, सूत्रकारनेः 
बताया- 

त्रिभिः सम्बन्धसिद्धिः ॥३८॥ 

[सम्बन्धसिद्धिः] सम्बन्ध का निश्चय [त्रिभिः] तीन (साधनों) द्वारा 
होता है। | 

शब्द श्रौरं प्रथं के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध का निहचय हमें तीन साधनों 
केद्वारा होताहै। एसे शवितग्रह्‌के वे तीन साधन कौनसेहैं? व्यास्याकारोने 
परम्परा दारा वतलाया~श्राप्तोपदेर, वृद्धव्यवहार श्रौर प्रसिद्धपदसामानाधि- 
करण्य । जो व्यक्ति जिस वस्तु को यथार्थंकूप मे जानता दै. वह जस विषयमे 
“्राप्त' कहा जाता है । उसके उपदेश्च से हम भ्रथं को जान लेते है । श्राप्त ने ३1 
"यह्‌ घट है । हम "घट ' शब्द से उस विदीष श्रथं को जानने लगते है । दूसरा शक्ति- 
ग्रह का साधन वृदधन्यवहार' है। एक श्रनुभवी वृद्धने दूसरे से कहा-गायने 
भ्राञ्नो । वह्‌ गायलेभ्राता है । समीप बडा हुभ्रा बालक उस शब्द को सुनताहै, 
म्रीर उसके श्रनन्तर दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए जाने वाले पशु को भी देखत है । 
वह्‌ जान लेता है, कि "गाय इस पशु का वाचकदटै, या इसकानामहै। जब वृद्ध 
“शुक्ला गौ ले श्राप्नो' श्रथवाकृष्णा गौ ले घ्राभ्रो' कहता है, श्रौर दूसरा पुरुष उसके 
ग्रनसारपशुकोलेभश्राताहै,तो ग्रब्युत्पन्न बालक उससे "शुक्ल" भ्रीर कृष्ण शब्दो 
के भ्र्थंको जान लेता है, श्रौर उसके श्रनन्तर स्वयं व॑साही व्यवहार करने लगता 





है । प्रसिद्ध पदकाभ्र्थंहै--श्रषने द्वारा प्रथम जाना हुभ्रा अ्रथवा निश्चय क्रिया, 
श्रा । उसके सम्पकं से हम उसके सहयोगी दूसरे शब्द के श्रथं को समेते हं । 
किसीने कहा-वसन्त में भ्राम के वृक्ष पर "पिक" बोल रहाहै। सुनने वाले न॑ यह 
जानाहूभ्राहै, कि ऋभु वसषन्तमेंश्राम का बौर पूलनेपर कोय प्राकपकसरूपम 
बोला करती है । वह उपर्युक्त वाक्य में "पिक' दन्द का प्रथं कोयल समभ 
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लेता है । 

व्याख्याकारो ने शक्तिग्रह के श्रन्य साधनोंकाभी वर्णन किया टै । इनका 
संग्राहक एक पद्य परम्परागत प्रसिद्ध है- 
| शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ न्यवहारतङ्च । 

वाक्यस्य दोषाद्‌ विवृतेवंदन्ति सान्निघ्यतः सिद्धपदस्य वुद्धाः॥ 

इसमें व्याकरण, उपमान (सादश्य ), कोंद, आप्तवाक्य, वृद्धव्यवहार, 
वाक्यशेष, विवरण (व्याख्या), प्रसिद्धपदसान्निध्य साधनों का उल्लेख है । पर यह्‌ 
सब उपर्युक्त तीन मुख्य साधनों काही विस्तारटहै। तीन के भ्रतिरिक्त शेष पांच 
का इन्हीं मेँ समावेश होजाता है ॥३९॥ 
| विधिवाक्य, सिद्धा्थंवाक्य दोन, श्रथं के बोधक है, सूत्रकार ने कहा- 

न कार्ये नियम उभयथादशंनात्‌ ॥२६९॥ 

[कायें] क्रिया-विधिवाक्य मेँ उक्त शब्दाथसम्बन्ध है श्रन्यत्र नही, 
एेसा [नियमः] नियम [न] नहीं, [ उभयथादश्चनात्‌ | दोनों (विधिवाक्य, सिद्धा- 
थंवाक्य) मेदेखेजनेसे। 

कायें भ्र्थात्‌ केवल क्रियाबोधक वाक्य में वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध रहता 
हो, एसा नियम नहीं है । क्योकि दोनों प्रकार के वाक्यों मे समानरूप से भ्र्थबोध- 
कता शक्ति देखी जाती है । श्रहरहः सन्ध्यामुपासीत “भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌" इत्यादि 
विधिवाक्यों मे जसे सन्घ्योपासना श्रौर अग्निहोत्र होम का बोधहोताहै, इसी- 
प्रकार "हरिर्देवाधिदेवः' 'जगदधिपतिरीश्वरः' पुत्रस्ते जातः इत्यादि वाक्यों में 
विधिनदहोने पर भी भ्र्थबोध होतादहै। भ्र्थबोधके लिए शक्तिग्रह भ्रावश्यक 
है, वह शब्द चाहे विधिवाक्य मे प्रयुक्त हो, भ्रथवा सिद्धवाक्य में ।।३६॥ 
| लोक में सिद्धपद में शक्तिग्रह देखा जाता है, परवेद का अर्थं श्रतीन्दरिय 
है । वहां विधिम ही प्र्थबोधकता संभव होसकती है । सूत्रकार कहता है- 

लोके व्युत्पन्नस्य वेदाथंप्रतीतिः ॥४०॥ 
[लोके ] लोक में [्युत्यन्नस्य ] शब्दा्थंसम्बन्ध जाने हए को [वेदाथं- 


प्रतीतिः] वेद के भ्रथंकाज्ञान होजातादहै) 


लोक में व्युत्पन्न पुरुष को वेदाथ की प्रतीति होजाती है । जो व्यवित लोक 
अँ शन्दशक्ति काज्ञान पराप्त करलेते हे, वे वेदाथ के ज्ञान में भी सुविधा से प्रवृत्त 
होसकते है । एसा नहीं है, कि लोक में शब्दशक्ति भिन्न हो, भौर वेद में भिन्न । 
थ एव लोकिकास्त एव वंदिकाः शब्दाः' एसी कहावत है । लोकसे वेदमें जो 
विशेषता है, भागे उनको जानने का यत्न करना चाहिए । तात्पर्यं यह्‌ कि शब्द 
शक्ति का प्रकार उमयत्र एक ही दै।।४०।॥ 


वेदां के भ्रतीन्द्िय होने के भ्राधार पर जिज्ञासु शंका करता है- 
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न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्वेदस्य तदथंस्याप्यतीन्दरियत्वात्‌ ॥४१॥ 

[वेदस्य ] वेद के [श्रपोरुषेयत्वात्‌ ] भ्रपौ रषेय होने से [तदथस्य श्रि] 
मरौर उसके (वेद के) भ्रं के भी [श्रतीन्द्रियत्वात्‌] ब्रतीन्द्रिय होने से [त्रिभिः] 
तीन के द्वारा (शन्दाथसंबन्ध का ग्रहण) [न] नहीं । 

वेद के प्रपौरुषेय होने के कारण तथा वेदाय के श्रतीन्दरिय होने के कारण 
उक्त तीन साधनों से वेद मेँ शक्तिग्रह संभव नहीं है । जब शक्तिग्रह न होगा, तव 
वेदाथं का ज्ञान कंसे होसकता है । शषवितिग्रह के तीन साधन--म्राप्तोपदेश, वृद्ध- 
व्यवहार श्रौर प्रसिद्धपदसान्निध्य बताए गए है। वेद के अ्रपौरुषेय होने से उसमें 
्राप्तोपदिष्टता संभव नहीं होसकती । वेदप्रतिपाद्य भरं के श्रतीन्दरिम होने के 
कारण वृद्धव्यवहार भ्रादि कौ वहां संभावना नहीं । एसी स्थिति में वेदशन्द मे 
शक्तिग्रह न होनेसे वेदाथ का ज्ञान अ्रसंभव है । 

भ्रनिरुद्ध ग्रौर महादेव ने इस सूत्र का प्रथं अन्यथा किया है। कहतादहै- 
लोककेसमानवेदमे शक्तिग्रह तभी संभव होसकता है, जब वेद को पौरुषेय माना 
जाए, परवेद के श्रपौरुषेय होने से लोक के पमान वेद में शत्रितग्रह्‌ मानना युक्त 
नहीं । भ्रपौरुषेयत्व तीन हेतुभ्रों से स्पष्ट होता है--ईङवर का निराकरण, श्रन्य 
किसी कर्ता या वक्ता का संभवन होना, पुरूप का भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा श्रादि 
से युक्त होना । ईश्व रनिराकरण का तात्पयं यही समभना चाहिए, कि वहं ग्रशरीरी 
होनेके कारणवेद का निर्माता या वक्ता संभव नहीं होसकता । 
| यदि कहा जाए, कि कोई विशिष्ट जीव ही वेद कावक्तामान लेना 

चाहिए, जो भ्रान्ति श्रादि ते रदित हो, यह्‌ भौ ठीक न होगा, क्योकि वेदाथ ्रती- 

न्द्िय है । श्रत्पज्ञ श्रल्पशवित जीव भ्रतीन्द्रिय भ्रा के प्रतिपादन मं कसे समर्थं 
होसकेगा ? इसलिए लोक के समान वेद में शक्तिग्रह संभव नहीं, तब वेदार्थ का 
ज्ञान कपे संभव होगा ॥४१॥ 

सूत्रकार शंका का समाधान करता है- 

न यज्ञादेः स्वरूपतो धमेत्वं वंशिष्ट्यात्‌ ॥४२।। 
| [न] शंका ठीक नहीं, [यज्ञादेः] यज्ञ भ्रादि का [स्वरूपतः। स्वरूप से 
[घर्मत्वं ] धमं होना (माना जाता है) [वकषिष्ट्यात्‌ ] विहेष ( स्वर्गादि) फनों 

कासाषनहोनेसे। 

उक्त शंका ठीक नहीं, क्योकि स्वरूपसे यज्ञादि को वेदविहित माना जाता 
है । वेद का भ्रथं यज्ञादि है, श्रौर यज्ञ विविध सोमग्री ्रादिसे युक्त क्रियानुष्ठानका 
नाम है । वह सब दधि धृत शाकल्य समित्‌ आदि साम्नो मौर क्रियात्मक भ्रनुष्ठान 
श्रतीन्दरिय नहीं । एसा अनुष्ठान स्वगं भ्रादि विशिष्ट फलो का साधन है । इसलिए 
यदि वेद का प्रथं यज्ञयागभ्रादिहीश्रभिप्रेत है, त्र वह्‌ इन्द्ियप्राह्य ही है। वेदार्थं 
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को श्रतीन्द्रिय कहना श्रसंगत है । पूर्वपक्ष सूत्र के उत्तर श्रद्ध॑माग का यह समा- 
धान किया गया है । वेद का तात्पर्यं यज्ञ याग मे समभकर यह समाधान है । जब 
इन्द्रियग्राह्य श्रथ का वेद प्रतिपादन करता है, तब लोक के समान वेद में भी शक्ति- 
ग्रह॒ सभव होगा। 

भ्रनिरुद्ध श्रौर महादेव ने इससूत्रको भी पूर्वपक्ष का समभकर भ्रं किया 


¦ है, किं यज्ञादि स्वरूप से धमं नहीं होते, प्रत्युत वै किसी वि्िष्टता के साथ धमं 


का स्वरूप ग्रहण करते ह । वह्‌ विरिष्टता देश, काल ग्रौर पात्र की श्रपेक्षासेसमभी 
जाती दहै। किसी विज्िष्ट देश विशिष्ट कालमें विशिष्ट पात्रके द्वारा श्रनुष्ठित 
यज्ञ याग धमं का रूप ग्रहण करते ह । भ्नन्यथा भ्रदेशकाल में-प्रनुचित देशकाल 
मे महापातकियों के द्वारा अनुष्ठित यज्ञ भी धमं माने जाने चादि । यज्ञयागकी 
इसप्रकार की विशिष्टता एक भ्रतीन्द्रिय स्वितिहीहै। इसलिए लोक के समान 
वेद मेँ शक्तिग्रह संभव नहीं । इन व्यास्याकारों की दष्टिसे इकतालीसर्वे सूत्र के 
उत्तराद्ध' में प्रतिपादित वेदाथ की भ्रतीचद्धियता को सूत्रकारने इस सूत्र से पुष्ट 
करिया है । इन दोनों का समाधान तेठालीसवें सूत्र से किया गया है ॥४२॥ 

वेदाथं की श्रतीन्द्रियता का समाधान करके वेद के भ्रपौरषेय होने से उसमें 
भ्राप्तोपदेश के श्रभाव का समाधान करता है- 

निजशक्ति्व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते ॥४३।। 

[निजशक्तिः] वेद की स्वाभाविक शक्ति (शन्दा्थंसम्बन्ध ) [व्युत्पत्त्या] 

नृ त्ि-प्रतिपादन-उपदेश्च द्वारा [ व्यवच्छिद्यते ] भरलग-भ्रलग जान लिया 
तादै। 

वेद के श्रपौरूषेद्र होने पर भी वेदशब्दों की जो निज-स्वाभाविक शक्ति 
रथात्‌ शब्दार्थं का सम्बन्ध है, वह भ्रादि ऋषियों की ब्युत्पत्ति-भअमुक शब्द 
का श्रमुक श्रथ है इस जानकारी-के दारा व्यवस्थापुर्वक उपदेक्ष किया जाता 
है । अभिप्राय यह कि वेदशब्दों की भरथबोधन शक्ति स्वाभाविक है। भ्रादि- 
सगं मे श्रादि ऋषि अचिन्त्यशवितत भगवान्‌ की प्रेरणा श्रौर श्रपनी प्रतिभासे 
शब्दार्थंसम्बन्ध का बोध होने पर, भर्थात्‌ यह जानेन पर कि श्रमुक शब्द 
प्रमुक श्रथं का बोधक है, उसी रूप मेँ व्यवस्था के साथ वे उसका उपदेह करते है । 
जिसप्रकार उन्हँ शब्दोच्चारण की प्रेरणा प्राप्त होती है, उसीप्रकार शब्दार्थं 
सम्बन्ध को मी । उसके श्रनुसार वे चन्दाथं का उपदेश करते है। इतने श्रंश को 
लेकर वेदशब्दों मेँ भी श्राप्तोपदेश, वृद्धव्यवहार भौर प्रसिद्धपदसान्निध्यरूप तीन 
भर्थबोधन साधनों कौ संभावना स्पष्ट होजाती है। श्रतः लोक कै समान वेद में 
शक्तिग्रह संमव होता है । लोक-वेद शब्दों मे इतना ही ्रन्तर है, कि लोकें 
शन्दाथं का ऋषियों श्रवा श्राभिधानिक भ्राचार्यो द्वारा संकेत किया जाता दहै, 
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वेदशन्दो मे यह स्वाभाविक है, जो ऋषियों द्वारा जाना जाता है । ्रागे उपदेश में 
कोर भ्रन्तर नहीं । 

भ्रनेकानेक शब्द तथा धातु लोकमे वेदसे लिए गए है । कोई तदवस्थ रह 
जाते है" भरौर किन्हीं मे परिवत्तन होजाते है । परन्तु लोक श्रौर वेदमें शब्दों के 
रयोग की समानता में कोई श्रन्तर नहीं भ्राता । 'य एव वंदिकास्त एव लौकिकाः! 
इत्यादि कथनपेसे ही श्राधारों पर भ्रवलम्बित है। शब्द का प्रयोग-विषय भ्रति 
महान है । इस विषय के कोई निर्णय अ्रनायास नहीं किए जासकते । भ्रतिप्राचीन- 
काल से यह्‌ विषय विद्वानों के मतभेदका क्षेत्र रहा है।।४३॥। 

यज्ञादि क्रियात्मक होने से भ्रतीन्दरिय नहीं, उनमें शक्तिग्रह संभव है, परन्तु 
जो वेदां श्रतीन्द्रिय है-देवता, यज्ञ के फल श्रादि, उनके वाचकं व॑दिक पदों में 
शक्तिग्रह कंसे तंभव होगा ? सूत्रकार कहता है- 

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ।।४४।। 

[योग्यायोग्येषु ] इन्द्रियग्राह्यों को तरह श्रतीन्द्रियों मे भौ [ प्रतीतिजन- 
कत्वात्‌ ] ज्ञान का जनक होने से [ तत्सिद्धिः] शक्तिग्रह की सिद्धि होती है। 

योग्य~्रत्यक्ष के योग्य इन्द्रियग्राह्य पदार्थं, श्रयोग्य-प्रत्यक्न के प्रयोग्य 
भ्रतीन्द्रिय पदाथं । यहां योग्य पद उदाहरण दिखाने के लिए है । भ्रभिप्राय यह 
हुभ्रा, कि जंसे योग्य भ्र्थात्‌ इन्द्रियग्राह्य पदार्थो में प्राप्तोपदेश भ्रादि के दारा शक्ति 
ग्रह होता है" इसीप्रकार भ्रतीन्दरिय पदार्थो में भी प्रतीति का जनक होनेसे व्युत्पत्ति 
भरयवा दाक्तिग्रह की सिद्धिहोती है। भाप्त जब यह उपदेश करता है, कि श्रमुक 
पद इसप्रकार के भ्रतील्द्रिय रथं का बोधकदटहै, तब जिज्ञासु बोद्धा उस पद से उसी- 
प्रकारके भ्रयं को समर्भने लगता है। इसप्रकार पद, ब्रतीन्दिय भ्रं को बोधन 
कराने मेँ समथं होता है, यही शक्तिग्रह का स्वरूप है । फलतः इन्दियग्राह्य पदाथों 
के समान भ्रतीन्द्िय प्रथां का बोध करानेकेकारण वेदके पदोंमे शक्तिग्रह का. 
निश्चय होता है । सगं के भ्रादिमें वेद का उपदे प्रादि ऋषियों के मस्तिष्क में 
परमेश्वर द्वारा प्रतिभात किया जाता है ) वहु उपदेष्टा सवंजञ सव॑ंशक्तिमान्‌ श्रजर, 
मर, श्रभय, नित्य पवित्र है, वह परम श्राप्त है । उसके ज्ञान भ्रौर ्रथंबोधन में 
सन्देह का भरवकाश नहीं । ऋषियोंकेद्वारा वह्‌ परम्परा भ्रागे प्रचलित 
रहती है ॥॥४४॥ 

शन्दाथं सम्बन्ध वेद मे स्वाभाविक है, यह निश्चय करके-शब्दसमूह वेद 
है-दस भ्राधार पर शब्दात्मक भर्थात्‌ ध्वनिरूप वेद के श्रनित्यत्व का प्रतिपादन 
करता है- 

न नित्यत्वं वेदानां कायंत्वश्नुतेः ॥४५।। 
[ वेदानां ] ध्वनिरूप वेदों का [ नित्यत्वं | नित्य होना [न] सम्भव नही, 
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[ कार्यत्वश्रतेः] कयं होना सुने जाने से । 

शन्दराशि वेद नित्य नहीं है, क्योकि स्वयं वेद मेँ उनको कायं कहा गया 
है। यजुर्वेद का मनर है- 

तस्मायज्ञात्सवंहूत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दासि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥३ १।७॥। 

स तपोऽतप्यत तस्मात्‌ तपस्तेपानात्‌ त्रयो वेदा भ्रजायन्त ॥ 

[शत० ब्रा° ११।५।८।३] 
भ्रस्य भहतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदग्‌वेदो यजुरवेदः सामवेदोऽयर्वा- 
ङ्िरसः॥ बहु° २।४।१०॥ 

प्रत्यक्ष-प्रमाणसे भी इस बात को देखा जाताटहै, कि ककार भ्रादि वणां 
का विशेष प्रयत्न के श्रनन्तर उच्चारण होता है, श्रौर वे ध्वनि पुनः विलुप्त हो- 
जाती है। इससे शब्द का भ्रनित्यत्व स्पष्ट होता है । वेद भी शन्दराधि है, इस- 
लिए वह शब्दरूप में श्रनित्य है । वेद को नित्य बताने वाले प्रसंग जहां कहीं भी 
भ्रात है, उनका उस शब्दराकि की भ्रानुपूर्वी की नित्यता में तात्पयं रहता है । उस 
भ्रानुपूर्वी के साथ ही वह्‌ शब्दरारि वेद है, भरन्यथा नहीं । इसके भ्रतिरिक्त ज्ञान- 
रूप वेद तो निर्बाधरूप से नित्य है ॥४५॥। 

भ्रनित्य होने पर भरन्य ग्रन्थो के समान वेद को पुरुष-पणीत क्षयो न माना 
जाए ? इस विषय मे सूत्रकार कहता है- 

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात्‌ ॥४६॥ 

[षौरूषेयत्वं ] शन्दराहि वेद भी पौरुषेय [न ] नहीं है, [ तत्कत्तु : ] उसकी 
रचना करने वाले [पुरुषस्य ] पुरुष के [भ्रभावात्‌ ] न होने से। 

शब्दराशि वेद भ्नित्य होने पर भी पौरषेय-भ्रस्मदादिसदृच्च पुखुषप्रणीत 
नहीं है। क्योकि उसके कर्ता-रचयिता पुरुष की संभावना नहीं होसकती । 
कारण यह है, कि जीव पुरुष श्रत्पज्ञ व भ्रल्पशक्रिति होने से सर्व॑ज्ञकत्प समस्त 
व्रिद्याप्रोके स्थान वेद की रचना में म्रसमथ रहता है । तथा भ्रमप्रमाद भ्रादिसे रहित 
स्व॑ज्ञ ईंहवर कभी शरीररूप बन्धन मेँ नहीं भराता, जो शब्दरूप वेद का उच्चारण 
कर सके । भ्रादि ऋषियों के निदषि, पवित्र मस्तिष्को मेँ वह्‌ केवल तदनुकूल प्रेरणा 
करत है, जिससे प्रेरित होकर सर्गादि कालम वही भ्रानुपूर्वीं ऋषियोंके मुख से 
पूट पडती दहै । उसप्रेरणा में भी वेदराशि की भ्रानुपूर्वी मं कोई विपर्यास संभव नहीं 
होसकता । इसलिए इस अनादि भगवदृज्ञाननिष्ठ शन्दराशि में किसी पुरुष को 
रचना-स्वातन्त्य न होने से वेद का श्रपौरुषेयत्व परिनिष्ठित होता है ॥४६॥ 

भ्रगले सूत्रों में इसी भथ को स्पष्ट किया जाता है- 


न मुक्तामूक्तयो रयोग्यत्वात्‌ ॥४७। 
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[ मुक्तामुक्तयोः] मुक्त श्रौर भ्रमुक्त के [श्रयोग्यत्वात्‌ ] योग्य न होनेसे 
वे [न] वेद के कर्ता संभव नहीं । 

यदि वेद को पुरुष की रचना माना जाए, तो वह्‌ पुरुप ईशवररूप होसकता 
है, या जीवरूप । सूत्र मेँ मुक्त" पद नित्यमुक्त ईश्वर भ्रौर मुक्तजीव दोना का 
बोधक है । शब्दराशि वेद के प्रथमोच्चारणरूप निर्माण मेंशरीरी न होने के 
कारण ईश्वर योग्य-समर्थं नहीं रहता, रौर मुक्तजीव भी भ्रत्पन्ञ ग्रल्पक्ञक्ति होने 
से देहादिरहित होने से तथा उसके मुक्त होने से पवं भी वेद के विद्यमान रहने से 
वेद की रचना में श्रयोग्य है । श्रमुक्त श्र्थात्‌ बद्ध जीव भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
रादि न्ूनताश्रो से श्रायुक्त रहने के कारण वेद की रचना मेँ सर्वथा प्रयोग्य है ॥(४५७॥ 

एेसी श्रवस्था में श्रपौरूपेय होने से शब्दराशि वेद को नित्य ही मानना 
होगा । सूत्रकार कहता है-- 

नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमङ्कु _रादिवत्‌ ।।४८॥। 

[श्रपौरूपेयत्वात्‌ ] श्रपौरपेय होने से वेदों का [ नित्यत्वं ] नित्य होना [न] 
नहीं [श्र द्धुरादिवत्‌ | ्रकुर भ्रादिके समान। 

म्रपौरुषेय होने से वेद को नित्य नहीं माना जासकता । जिस प्रकार किसी 
पुरुषके द्वारा रचना न किया हरा ग्र॑कुर नित्य नहीं होता, इसीभ्रकार भ्रपौरषेय 
वेद भी नित्य नहीं है। यह ध्यान रखना चाहिए, कि ध्वनिरूप शब्दराशि वेद को 
यहां अनित्य प्रतिपादन क्याहै। श्रादि ऋषियों के मुखसे जो शब्दराश्चि उच्च- 
रित होती है, वह ध्वनिरूप में अनित्य है, पर उसंके भ्रपौरषेयत्व की स्थिति इसी 
ल्पमेदहै, कि वह ऋषिको अपनी इच्छासे नहीं होती, प्रत्युत भ्नन्य ईङ्वर की 
परेरणासे होती दहै, जो प्रेरयिता है, वह उच्चारण नदीं कर सकता, इसी रूपमें 
उसका श्रपौरपेयत्व सुरक्षित रहतारै, भ्रौर शब्द के भ्रनित्यत्व की बाधा नहीं 
होती । यह कहा जाच्ुका है, क्रि शब्दरूप वेद की नित्यता भ्रानुपूरवीं पर प्राधारित 
है, घ्वनि पर नहीं । सूत्र का श्रभिप्राय है, कि श्रपौरुषेयत्व नित्यत्व का व्यापक नहीं 
है, अकर में व्यभिचारी है । श्रपौरुषेय भी अंकुर नित्य नहीं होता ॥४०८॥ 

यदि शअरंकुर श्रादिमें घटादिके समान पुरुषकर्तत्व का भ्रनुमानकरलिया 
जाए, तो- 

तेषामपि तद्योगे दुष्टबाधादिप्रसक्तिः ।।४९॥। 

[तेषां ] उन (अंकुर भ्रादि) का [रपि] भी [तद्योगे] पौरुषेयत्व के 
साथ सम्बन्ध होने पर [दृष्टबाधादिगप्रसनितः दष्ट की बाधा रौर दृष्ट कौ कल्पना 
प्राप्त होगी । 

रंकु श्रादि का पौर्षेयत्व भ्र्थात्‌ पुरुषकत्त,त्व से सम्बन्ध मानने पर 
दृष्ट को बाधा प्रसक्त होजाएगी । तृण लता वनस्पति श्रादिके प्रकर स्वतः 
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उत्पन्न देखे जाते ह, वहां पर उनका कोई कर्ता दृष्टिगोचर नहीं होता, न होने पर 
मी वहां कोई पुरूष~कर्ता माना जाए, तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष की बाधा होगी, श्रौर 
सूत्र के श्रादि' पद से बोधित एक श्रदृष्ट प्रथं की कत्पना-जो प्रथं नहीं देखा 
जारहा, उसकी कल्पना-करनी पड़गी । श्रमिप्राय यह कि श्रकुर श्रादि मे पुरूष 
कर्ता मानने पर दृष्ट की वाधा ग्रौर श्रदृष्ट की कल्पना दोनों दोष उपस्थित होते 
हँ । प्रतः श्रपौरुषेयत्व ब्रंकरुर श्रादि में नित्यत्व का व्यभिचारी है ।॥४६॥ 

यद्यपि प्रादि सगंकालमें भगवान्‌ कीप्रेरणासे श्रादि ऋषियोंके दारा 
वेद का उच्चारण होता है, तथापि वेद पौरूपेय नहीं, क्योकि पौरुषेय का वास्तविक 
स्वरूप यह है- 

यस्मन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्‌ पौरुषेयम्‌ ।५०॥ 

[यस्मिन्‌ | जितत [ब्रदुष्टे] न देली गई वस्तु में [श्रपि] भी [कृतबुद्धिः] 
की गई है एेसा ज्ञान [उपजायते] होता है, [तत्‌] वह्‌ वस्तु | पौरुषेयम्‌ ] पौरुषेय 
कही जाती ह्‌ । 

न देखी गई भी जिस वस्तु में-यह की गईटै, रची गर्ईहै,या बनाई गई 
है-एेसी बुद्धि होती है, उसे पौरुषेय समभना चाहिए । संसार में हुम भ्रनेक वस्तुग्रो 
कौ कर्ताके द्वारा बनाई जाती देखते है, उनकी रचनाविशेप को देखकर हमें यह 
विश्वास हो जाता है, कि इसप्रकार की विशेष रचना किसी पुरुष दारा कीजाती 
है । श्रनन्तर श्रनेक वस्तुश्रों मे-जहां हम कर्ता को नहीं देखते-रचना विश्षेष 
के श्राधार पर उनके किए जानेका ज्ञान होतादै, इसप्रकार का किया जाना 
किसी वस्तु के पौरूपेय होन का प्रयोजक होता है । हम कहते है, ईङवर संसार की 
रचना करता है, स्पष्ट है, वह इसप्रकार रचना नहीं करता, जसे कुम्हार घडे 
को ग्रथवा सुवर्णकार कुण्डल रुचकं को घढता है, प्रत्युत वह्‌ संसार का स्रधिष्ठाता 
प्रेरक व नियन्ता है, वह व्यवस्थापक है. संसार फे संचालन व व्यवस्था में वही 
शक्तिप्रेरणा देरही है, संसार की रचना तो तत्वों के ्नन्योन्यमिथुन द्वारा होती 
रहती है । तत्त्वो मे प्रवृत्ति कौ प्रेरणा उसी शवित की है, इसप्रकार संसारकी 
व्यवस्था ईर्रछृत है, इस प्राधार पर संसार को हम ई्वर की रचना कहते 
रा मानतेदै। अंकुरग्रादिमें भीरेसाहीहै, वह्‌ “उत्मन्न' होता है, 'कृत' नहीं 
है। इसप्रकार वेद, भगवान्‌ की प्रेरणा से श्रमिव्यवत होता है, वह “कृतः नहीं है । 
यदिप्रेरणाके प्राधार प्रर उसे ईश्वरीय करहु, तो कह लीजिए । पर वह्‌ कृत" न 
होने सं पौरुषेय नहीं है, जो (कृतः है, वह पौरुषेय है । इसी प्रथ को हम इस रूप में 
कह सक्ते हं, कि देहधारी के दवारा जो रचना होती है, वह्‌ पौश्षेय कटी जाती है । 
इसकारण जगत्‌ को रचना ग्रथवा श्रंकुर भ्रादि की उत्पत्ति में जगन्नियन्ता षर- 
मात्मा कौ प्रेरणा होने परभी श्रौर इसी श्राधार पर ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता 
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माने जाने पर भी इनका पौरुषेयत्वरूप में व्यवटार नहीं होता । फिर भी देह्धारी 
की रचना में देखी जाने वाली व्यवस्था के भ्राधार पर विइव में दृष्टिगोचर विशेष 
व्यवस्था से उसके भ्रदृष्ट नियन्ता का ्रनुमान होता है । पर उसके देहधारी न होने 
से उसकी रचना में पौरुषेय व्यवहार नहीं ॥५०॥ 

शाब्द का प्रामाण्य इसी ्राधार पर निरचय किया जातादहै, कि वह्‌ भ्राप्त 
क्म उपदेशदहै, वेदमेंएेसानहोनेसे वेद काम्रप्रामाण्य प्राप्त होता है। सूत्रकार 
कहता है- 

निजशक्त्यभिव्यक्त : स्वतः प्रामाण्यम्‌ ।॥५१॥ 

[ निजशक्त्यभिव्यक्तेः | निज शक्ति से भ्रभिन्यक्त होनेके कारणवेदका ` 
| स्वतः प्रामाण्यम्‌ | स्वतः प्रामाण्य है। 

भ्राप्तोपदेश होने से शब्द का प्रामाण्य परतः प्रामाण्य कहा जाता है । वेद 
मे एेसा प्रामाण्य न होकर स्वतःप्रामाण्यहै। क्योकि वेद में भ्रपनी स्वाभाविक 
भ्र्थवोधन शक्ति है, उसकी भ्रभिन्यक्तिसे श्र्थात्‌ उसके जान लेने परवेद से 
यथाथं बोध हौजाता है । श्रयत्र शब्दसेभ्रथंका बोध होनेमें यह जानने की श्रपेक्षा 
रहती है, कि यह ग्राप्त द्वारा कहा गया है, भ्रथवा श्रनाप्त द्वारा। शब्दसे प्रथं 
का ज्ञान होजाने पर उसका प्रामाण्य श्राप्तोपदेश पर निभ॑रहै। किसी श्षब्दसे 
भ्रथं का ज्ञान होजाने पर जब हम यह्‌ जान लंगे कि उसका उपदेष्टा ्राप्त है, तभी 
हम उसको प्रमाणभूत मानेंगे, भ्रन्यथा नहीं । परन्तु वेद शब्दराशि मे एसा नहीं 
है, क्योकि वेद शब्दराश्शि परमात्मा को निजशकित से भ्रभिबग्यक्त है, उसके स्वतः- 
प्रामाण्य का यही मूल श्राधार है। फलतः यदि वेद के शब्द की श्र्थनोधन शक्तिका 
हमें ज्ञान दै, तो उससे हमे जिस प्रथं काबोध होगा, उसके प्रामाण्य के लिए 
श्रन्य किसी साधन की श्रपेक्षानहीं है । इसप्रकार वेद का स्वतः प्रामाण्य स्पष्ट 
होता है ।५१॥ 
| जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति है, यह्‌ श्रुति के ्राधार पर प्रमारित 
है, १२वें सूत्र में कहा है । उसी प्रसंग से शब्दाथं के सम्बन्ध तथा श्रुति के स्वतः- 
प्रामाण्य का प्रतिपादन किया गया, जिससे शब्दप्रमाण द्वारा प्रकृति के उपादान- 
कारण होनेकी पष्टिहोतीहै। इसप्रकार भ्रनुमान श्रौर शब्द से इसभथंको 
प्रमाणित किया गया । भ्रब प्रत्यक्षके भ्राधार पर यह्‌ कंसे प्रमाणित होता दहै, यहं 
प्रतिपादन किया जाता है। इसप्रकार के विवेचन के लिए श्रान्ति-प्रतीति स्थलों 
को श्राधार माना जाता है। इसको ख्यातिविचार भी कहते है । कभी वस्तु न होती 
हु ई प्रतीत होजाती है । एेसा क्यों होता है ? हम उसके मूलकारण की खोज करते 
है, श्रौर उसीके भाधार पर जगत्‌ के मूल उपादान को समक लेने का यत्न करते 
है । इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भ्रनेक प्रकारो की उद्‌भावना की जाषकती 
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है । जसे हमने कहीं श्रन्ेरे भुटपुटे में टेदी-मेदी लकीर जसी काली चीज देखी, 
हमने समभा-यह साप है, पर वस्तुतः वह एक रस्सी का टुकड़ा था । श्रव विवे- 
चन यहां इसप्रकार प्रारम्भ हत्ता है, किं हमने उसे सांप कंसे समभ लिया ? इसमें 
भ्रनेक विकल्प हमारे सामने श्रातेहै। (१) नहोताहूभ्रा हीसांप हमें दीखा है, 
भ्र्थात्‌ सांपका्राधार सांपकान होना-्रभाव याश्रसत्‌ है।(२) होता हुश्रा 
ही साप दीखता है, तब उसका ग्राधार सत्‌ है । (३)ग्रन्यत्र का सांप श्रन्यत्र दीख 
जाता है, इस श्रवस्था में भ्राधारतो सत्‌ है, पर उसकी प्रतीति श्रन्यथा होजाती 
है । (४) हम उत सत्‌ या श्रसत्‌ या उभयरूप में किंसी एक निर्चित रूप से नहीं 


` कह सकते, यह एक विलक्षण स्थिति है। (५) इस भ्रान्ति का श्राधार किसी रंश 


मे सत्‌ श्रौर केसी भ्रंश में श्रसत्‌ है! उसे एक दृष्टि से सत्‌ प्रौर एक से श्रसत्‌ 
नि्िचत रूप में प्रतिपादित किया जासकता है । इनमें जो विकल्प श्रधिक युवित- 
युक्त व प्रामारिक है, उसीके ब्रनुसार मूल उपादान का स्वीकार होना चाहिए । 
इस विवेचन की भावना से सूत्रकार इस प्रसंग को प्रारम्भ करता है- 
नासतः ख्यानं न्पद्धवत्‌ ।।५२।। 

[ श्रसतः] भ्रसत्‌ का [ख्यानं | ज्ञान-प्रतीति [न] नही, [नृश्ुङ्धवत्‌ | 
नरके सींग के समान । 

एक विचार यह होसकता है, कि भ्रान्तिस्थल मेँ श्रसत्‌ की प्रतीति होती 
है, जहां हमको रज्जु में सपं का ज्ञान होगया है, वहां सपं का श्रस्तित्व नहीं है, इस 
लिए यह ज्ञान श्रसत्‌ कः माना जाना चाहिए । सूत्रकार इसका प्रतिष्रेध करता है- 
भ्रसत्‌ का स्यान-ज्ञान श्रथवा प्रतीति संभव नहींदहै। जो वस्तु सर्वथा श्रसत्‌ 
है, यदि उसकी प्रतीति हौसके, तो मनुष्य के सिर परसींग प्रत्रीत होने चाहिए 
पर एसा संभव नहीं । इसलिए यह्‌ कहना कि भ्रान्तिस्थल में सर्वथा श्रसत्‌ वस्तु 
का भान होजाता है, भ्रसंगत है । इसी मान्यता के प्राधार पर जगत्‌ के मूल उपा- 
उान को श्रसत्‌ कहना संगत न होगा । दुश्यमान त्रिगुणात्मक सद्रूप जगत्‌ से हम 
उसके उसीप्रकार के मूलकारण का ग्रनुमान कर सकते है ॥५२॥ 

यदि वह्‌ सपज्ञान श्रसत्‌ का संभव नहीं, तो सर्वथा सत्‌ का मानना चाहिए । 
सूत्रकार कहता है- 

न सतो वाधदशंनान्‌ ।५३॥ 

[सतः] विद्यमान का [न] नहीं, [बाधदशंनान्‌ ] बाध दन्ते जाने से । 

पहले सूत्र से ख्यानं! पद की श्रनुव्रत्ति इस मूत्र मेतथा ्रगलेसूत्रमेरहै। 
यदि विद्यमान सपं का वह्‌ ज्ञानहै, तो कालान्तर मेँ प्रकाश होने पर उसका बाध 
न होना चाहिए । परन्तु एेसा नहीं होता । प्रकाश में हम देखते हे, कि वह्‌ रस्सी 
है, सांप नहीं है । पहले ज्ञात सपं की बाधा होजातीहै। इसलिए वहां सद्रूप सपं 
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का ज्ञान होता है, एेसा कहना संगत नहीं । यह बात प्रत्येक वस्तु पर लाग्र होती 
है, यदि प्रत्येक वस्तु सवंथा सत्‌ है, भ्रौ र उसके भ्रनुसार उसका मूल उपादान भी 
तो यह भी कंसे माना जाएगा, क्योकि दृश्यमान घट पट भ्रादि समस्त पदार्थो का 
एक समय बाघ देखा जाता है, टूट-फूट जाने पर वह्‌ नहीं रहता । इस कारण यह 
कहना कि ज्ञान स्वंथा सत्‌ वस्तु का होता है, युक्तियुक्त नहीं हँ । इसपर भौर 
विचार करना चाहिए ॥५३।। | 
एेसी श्रवस्थामें सत्‌ भ्रौर भ्रसत्‌ से विलक्षण उस वस्तुतत्त्वं को कहना चाहिए, 
जिसका आान्तिस्थल में ज्ञान किया जाता है । न सत्‌ शब्द से उसका कथन होता 
है, न श्रसत्‌ से, इसलिए वह भ्रनिवंचनीय होगा । सूत्रकार कहता है-- 
नानिवं चनीयस्य तदभावात्‌ । ५४।। 
[ ्रनिवंचनीयस्य ] अ्रनिवंचनीय का [न] नहीं, [तदभावात्‌ | उसके न 
होने के कारण । 
्रान्तिस्थलों मे सत्‌ भ्रौर श्रसत्‌ से विलक्षण किसी भ्निवंचनीय वस्तु का 
भान होता है, एेसा मानना भी संगत नहीं.क्योकि इसप्रकार के वस्तुतत्तव की संभा- 
वना नहीं की जासकती । जो न सत्‌ हो, न भ्रसत्‌ हो, एते पदाथं का संसार में सवथा 
श्रभाव है । इसलिए एसे तत्व की कल्पना के प्रावार परं उ सीके भ्रुकूल उसके मूल 
उपादान का श्रनुमान नहीं किया जासकता ॥५४॥ 
तब यही मान लेना चाहिए, कि भ्न्य वस्तु में अन्य का ज्ञान होजाता 
है । इसको भन्यथाज्ञान भ्रथवा ्नन्यथास्याति कहा जाएगा, सूत्रकार कहता है-- 
नान्यथास्यातिः स्ववचोव्याघातात्‌ ।५५॥। | 
[भ्रन्यथाख्यातिः] भ्रन्यथाज्ञन होता है एसा भी [न] नहीं, [स्वववो- 
व्याघातात्‌ ] भ्रपने वचन का विरोध होने से। 
जब हमको सामने की वस्तु भ यह सांप है" एेसा ज्ञान होता है, तब यदि 
हम यह भी जान लेते है, कि यह हमे भ्रन्य वस्तु मे अ्न्यकाज्ञान है, तो भपनेही 
वचन का विरोध होजाता है। भ्रभिप्राय यहुहै, कि यदि उस्र समय-यह भ्य 
का श्नन्यमें ज्ञान दै-एेसा जान लिया जाता है, तो-यह खाप है-ज्ञान हो नहीं 
सकता । पर उस समय-यह सांप है-एेषा ही जाना जातादहै। इसलिए इसे 
घ्न्य में श्नन्य का ज्ञान कटुना भ्रपने वचन का व्याघात है । यदि कालान्तर में यह 
जाना जाता है, कि यह भन्य में भ्रन्य का ज्ञान है, तो उस समय-यह सांप है-ज्ञान 
रहता ही नहीं । इसलिए जब वह ज्ञान रहता है, तब उसे अन्यथाज्ञान नहीं कहा 
जासकता । फलतः ्रान्तिस्थल' का यह विवेचन भी मान्य नहीं । इसमे स्वारस्य 
यह है, कि ज्ञान सदा ज्ञेय के भनुरूप होता है, भन्य भें अन्य का ज्ञान मारने, तो वह 
जेय के भनुरूप कंसे रहेगा {॥५५॥ 
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भ्रान्तिस्थलों मं विवेचन का पूर्वोक्ति कोई प्रकार युवितयुक्त नहीं हैतो क्या 
यह विवेचन श्रशक्य है ? नहीं । सूत्रकार इस विषय का वास्तविक समाधान प्रस्तुत 
करता है- 

सदसत्ख्यातिबधिावाधात्‌ ॥५६॥ 

[ सदसत्श्यातिः ] सदसत्‌ ख्याति माननी चाहिए [बाघाबाधात्‌ ] बाधश्रौर 
ग्रवाधसे। 

श्रान्तिस्थलों मे प्रतीति के विवेचन के लिए सांख्य सदसत्ख्याति स्वीकार 
करते हँ । उनका कहना है कि जब "यह सांप है" एेसाज्ञान होता है, उस समय "यह्‌" 
पद पुरोवर्ती वस्तु का निर्देश करता है । पुरोवर्ती वस्तु के सामान्यधमं जंगल में 
स्थित सपं कास्मरणकरा देते है, उस स्मरण प्रथवा सर्प॑विषयक पहले ज्ञान के 
उभरभ्राने में भय, शंका भ्रादि निमित्त होते हँ । पुरोवर्ती वस्तु श्रौर जंगल में स्थित 
सपं का कोई परस्पर संसगं नहीं है, पर भय, शंका श्रादि निमित्त उस श्रसंस्गं का 
ग्रहण नहीं होने देते । तब पुरोवर्ती वस्तु के साथ जंगलस्थित सपं का संसं समभ 
लिया जाता है । वस्तुस्थिति यही है, कि हम उनके भ्रसंसगं को ग्रहण नहीं कर 
पाते, श्रोर वे एक दीखने लगते ह, पर जसे ही हमे उनके श्रसंसगं का ग्रहण होता 
है, तब सपं की स्वरूपसे बाधा नहीं होती, वह तो जंगल में जैसा पहले स्थित था, 
गरन भदै । हमारा उस विषयकाज्ञानभी व॑साही है, केवल पुरोवर्ती के साथ 
संसगं की बाधा होजाती है । इसप्रकार संसं से सपे बाधित होता है, स्वरूप से 
नहीं । फलतः बाध प्रौर प्रबाध दोनों के उपस्थित रहने से सदसत्ख्याति मानना 
युक्तियुक्त है । 

इस भ्राधार पर दृश्यादुदय जगत्‌ के मूलकारण को जानने का यत्न किया 
जाता है । कार्यरूप जगत्‌ के पदाथं कालान्तर में बाधित होते देखे जाते है, परन्तु 
उनका कारणरूप मे श्रस्तित्व बना रहताहै । यदिकारण का बाध होजाए, तो 
कार्यं का ्रस्तित्व~ग्राधार न रहने से-ंभवही न होगा। श्रत: प्रत्येक पदार्थ 
कारणरूप से सदा बना रहता है, वह भ्रवाधित प्रौर सत्‌ है । कायं के विविध रूप 
सामने भ्रति भ्रौर छिपते रहते है ; इस परिणाम व परिवत्तन मेँ एकरूप जाता तथा 
दूसरा उभरभ्रातादहै, उस भ्राकारका तात्कालिक रूपमे न रहना हो बाधहै। 
उसी सुवर्णे के रुचक कुण्डल स्वस्तिक श्रादि विविध श्राभूषण एक दूसरेके बाद 
वनते रहते हँ । सुवणं वही रहता है, श्राकृति बदल जाती हं । प्रत्येक भ्राङृति कारण- 
रूप मे सदा विद्यमान रहती है, निमित्त पाकर उभर प्राती है। इसप्रकार जगत्‌ 
मं सुखदुःख श्रोर मोह की भ्रनुभूति इसके त्रिगुणात्मक उपादान काबोध कराती 
रै। इम रूप में हम उसत्रंगुण्य का प्रत्यक्ष करते है । फलतः श्रुति, भ्रनुमान भौर 
प्र्यक्न तीन प्रमाणो से मूल उपादान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सिद्धि होती है। 
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महषि कपिल ने इन सूत्रों के द्वारा आान्तिस्थलों का विवेचन भ्रनेक संभा- 
वनीय विकल्पों की उद्‌भावना करके प्रकट किया दहै । परं ग्रनन्तर काल में श्रनेक 
भ्राचार्यो ने श्रपनी रुचि व तर्करनुगत प्रतिभा के अनुसार उन विकल्पों को ग्रपने- 
श्रपने विचारोंके रूपमे मान्यता दी। इस भ्राधार पर भ्राज जब हम इस विषय 
को विचारते दहै, तो उन श्राचार्यो श्रथवा उनके द्वारा प्रवत्तित उन दाशनिक संप्र 
दायो यावादोंकेनामपर ही इन मान्यताभ्रोंको पाते हं । इनके अ्रनु्ार दशन- 
वादियों के भ्रपने-म्रपने श्रखाडे बन गए हं, जहां बुद्धि का दंगल प्रखरल्प में प्रच- 
लित रहता है । इसको संक्षेप में दिखलाने के लिए किसी विद्धान्‌ ने एक इलोकमें 
संग्रह कर दिया है- 
भ्रात्मख्यातिरसत्स्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथाऽनिवंचनस्यातिरित्येतत्‌ स्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 
विज्ञानशून्यमीमांसान्यायवेदान्तसम्मतम्‌ । 
मुख्यरूप से ये पांच विकल्प सन्मुख श्राते है--भ्रात्मख्याति, श्रसत्ख्याति 
ग्रख्याति, भ्रन्यथाल्याति तथा भ्रनिवंचनस्याति । इनमें पहले दो विकल्पों को बौद्धो 
ने विरोष मान्यतादीहै। बौद्ध दाहनिकों मे चार ग्रवान्तर विभेदरहै--वेभाषिकः 
सौत्रान्तिक, योगाचार भ्रौर माध्यमिक । पहले दोनों बाह्य पदार्थो के भ्रस्तित्व को 
स्वीकार करते है, इसलिए ये दोनों सर्वास्तिवादी कहै जाते है । इनमें से वंभापिकं 
बाह्य श्रौर भ्रान्तर दोनों प्रकार के पदार्थो की वास्तविक सत्ता मानकर बाह्य 
पदार्थो को प्रत्यक्ष मानता है । दूसरा सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थं को मुख्य मानकर 
उसीका भ्न्तनिक्षेप बतलाता है, मुख्य बाह्य पदार्थं ही श्रान्तर रूप में भासता है, 
वह श्रनुभूति है, भ्रतः बाह्य पदार्थं स्वतः अनुमेय रहजाता है । भ्रान्तिस्थलों के 
विवेचन में ये न्याय-वंशेषिक के समान भ्रन्यथाख्यातिवादी है । 
योगाचार केवल प्रान्तर विज्ञान को मानकर बाह्य पदार्थंके श्रस्तित्व का 
स्वीकार नहीं करता, भ्रन्त विज्ञान का ही बहिरनिक्षेप होजाता है। इसी कारण बौडों 
के इस सम्प्रदाय को विज्ञानवादी कहा जाता है । च्रान्तिस्थनों मं यह सम्प्रदाय 
ग्रात्मख्याति मानता है, क्योकि भ्रात्मस्थानीय ्रान्तर विजान ही बाद्यम्प में 
भासतां है, बाह्य का श्रपना कोई ग्रस्तित्व नहीं है, वह्‌ कल्यनामात्र है! | 
बौद्धो का माध्यमिक नामक संप्रदाय बाह्य म्रौरश्रान्तर किमीप्रकरार के 
पदार्थो की वास्तावक सत्ता को स्वीकार नहीं करता, यह सव केवल कल्पना टै, 
सवंथा तुच्छ । इसीलिए यह सम्प्रदाय शून्यवादी नाम से प्रसिद्धहै।ये किसी पदाथ 
की वास्तविक सत्ता स्वीकारन करने से भ्रपत्छ्यात्तिवादी कहँ जते ह । 
भ्रान्तिस्थलों मेँ मीमांसकोका विचार ३, कि जहां सीपमें चांदी भ्रथवा 
रस्सी मे सांप का ज्ञान होता है--'इदं रजतम्‌" या "श्रयं सर्पः" वहां सब जगह दो 
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ज्ञन होते ह । इदं" भ्रंश का ज्ञान प्रत्यक्ष है, जो पुरोवर्ती वस्तु मेँ इन्द्रिय का 
सन्निकषं होने पर होता है । ्रन्धेरा या कषुटपुटा होने से वस्तु के विशेषधर्मो का 
ग्रहण नहीं होपाता, तथा सामान्यधमं चमक श्रथवा वक्रता श्रादिका ग्रहण हो- 
जाता है, उसमें लोभ लालच श्रथवा मय शंका प्रादि का सहयोग पाकर दूकान मे 
रक्खी चांदी श्रौर जंगल बठे सापकास्मरण होश्राताहै। इन दोनों ज्ञानो में 
स्वरूप से तथा विषय की दुष्टिसेभो जो परस्पर श्रसंसगं है, प्रमाण श्रथवा साधन 
कौ कमी के कारण उसका ग्रहण नहीं होपाता, उसके श्रग्रहण में लोम लालच 
म्रौर मय शंका श्रादि भौ निमित्त होजाते ह । मुभे भिन्नविषयक दो ज्ञान होरहै 
है" एेसा विवेकन्ञान नहीं होता, प्रत्युत उसका प्रतिद्न्द्री यह्‌ एक ज्ञान~-यह चांदी 
है ्रथवा यह सांप है-होजाता है । यह्‌ दोनों के भ्रसंसगं का श्रग्रहरूप ्रविवेक, 
श्रम मिथ्याज्ञान श्रथवा विपर्यय नाम से कहा जाता है । वस्तुतः वे ज्ञान भ्रौर उनके 
विषय यथाथ हैँ । इसोलिए जब श्रमका बाधहोतादहै, श्रौर यह ज्ञान होता दहै, 
किं यह्‌ चांदी नहीं म्रथवा यह सांप नहीं, तब दूकान में रक्खे रजत की भ्रथवा जंगल 
मे बठे सांप की स्वरूप से बाधा नहीं होती, प्रत्थुत पुरोवर्ती मे संसगंमात्र की बाधा 
होती है । पर बाधा संसगंकीभी कहां? संसगं तो पहलेसेही नहीं है, बाधा 
कसी ? उस श्रवस्थित भ्रसंसगं काजो भ्रमी तकं ग्रहणं नहीं होसका था, उसका 
ग्रहण होजाता है, भौर इसप्रकार भ्रसंसर्गं के भ्रग्रहणरूप श्रविवेक की बाधा हो- 
जाती है, तथा भ्रसंसगं मासित होने लगता है । 
इन श्रान्तिस्यलो मेँ उक्त प्रकारसे जते वस्तु की बाधा नहीं होती, व॑से 
ज्ञान की भी बाधा नहीं होती । पुरोवर्ती वस्तु मे "यह्‌ चांदी है" भरथवा "यह्‌ सांप 
है' द्रष्टा को यह ज्ञान होता है । इसमे "यह' भ्रंश पुरोवर्ती वस्तु को विषय करता 
है, भ्रौर भ्रगला भाग दूकान में रक्खी चांदी तथा जंगल मेँ ब॑ठे सांप को विषय करता 
है । यह निर्चितदहैकिचांदीया सापि इस समय हमारे सन्मुख नहीं है, तव भ्रसंदिग्ध 
रूप में यह्‌ बात माननी होती है, कि उस समय द्रष्टा को विक्लेष निमित्तोंसे चांदी 
यासांपकास्मरणहोभ्राताहै । पर उस ज्ञानमें स्मृति का अंश भासित नहीं होता, 
मुषित या लुप्त रहता है, उसके निमित्त ह-लोभ लालच या भय शंका श्रादि । जब 
प्रकाश श्रादिमेंद्रष्टा देखता रहै, कि यह चांदी नहीं सीप है श्रथवा सांप नहीं रस्सी 
है, तब उसका तात्पयं यही होता है कि मेने "इसे चांदी सममः लिया था", ्रथवा 
"सांप सम लिया था, यहां समभ लिया था' यह्‌ वाक्यांड इस बात को स्पष्ट 
कर रहादहै, कि उस समय द्रष्टा को उन वस्तुश्रों का स्मरण होभ्राया था'। स्मरण 
भ्रब भीदहै, पर श्रव इस स्मृतिरूप ज्ञान मे ^स्मृत्यंश' लुप्त या मुषित नहीं है, जिन 
लोभ या भय भ्रादि निमित्तोंसे वह मुषित था, भ्रव वे निमित्त नहीं रहे, तब वह 
भ्रंश मी उभर श्राया है। फलतः ज्ञान जंसा तब था भ्रव भौ दै, उसकी बाधा नहीं 
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होती, केवल जो स्मृत्यंश पहले किन्हीं निमित्तो से दबा हुभ्रा था, वह्‌ उन निमित्तो 
के भ्रभाव में उभर भ्राता है। वे निमित्त जसे (स्मृत्यंश्ष' को दबाते है, एेसे ही पुरो- 
वर्ती वस्तु के (ज्ञान को भी । उनके न रहने पर वहं (ज्ञान! भी उभर भ्राता है । तब 
"यह्‌ सीप है' श्रौर "यह्‌ रस्सी है' यह ज्ञानस्पष्टहोतादहै, एवं चांदीभ्रौरसांपका 
स्मरणमात्र । यहां ज्ञान की दृष्टि से स्मृत्यंशमोष' की बाधा भ्रौर वस्तु की दृष्टि 
से श्रसंसगं के ्रग्रहण' की बाधा होती है, ज्ञान एवं वस्तु स्वरूपेण श्रबापित 
रहते हं । 

इस विवेचन को जब हम ज्ञान के भ्राधार पर भ्रथवादो ज्ञानोंको मुख्य 
मानकर प्रस्तुत करते है, तब इसे श्रर्याति" कहा जाता है, भ्रौर जब ज्ञानो के 
विषय को भ्राघार मान लें, तो इसीका नाम 'सदसत्ख्याति' है । वस्तुतः यह विवे- 
चन नामदो होने पर भी एक स्वरूप रखता है । पहला मीमांसकों के नामसे 
प्रसिद्ध है, श्रौर दुसरा सांख्यो के । सूत्र की प्रारम्भिक व्याख्यामें वणन कर दिया 
है, कि सदसत्छ्याति का स्वरूप क्या है ? 

न्याय-वंशोषिक ने जिस रीति पर इसका विवेचन किया है, उसका नाम 
"प्रन्यथाख्याति' है । पूरोवर्ती वस्तुके साथ चक्षु इन्द्रिय का सक्निकषं होने पर भ्रन्ध- 
कार भ्रादिके कारण उसके वक्रता भ्रादि साधारण धर्मोका ग्रहण होताहै, जो 
रज्जु भ्रौर सपं दोनो में ह । भय भ्रादि निमित्त से वह्‌ वस्तु श्रन्यथा समभली 
जाती है । तब रज्जु ज्ञान न होकर यह सपं है' एेसा ज्ञान होजाता है । पर वस्तु- 
स्थिति में सपं तो वहां है नही, स्पष्ट है-पहले देखे सपं को समानघर्म, भय 
शंका श्रादि कासहारा लेकरस्मरणं करा देते है। एसी स्थिति मे सदसत्ख्याति 
प्रबल होकर हमारे सामनेभ्रातीहै। 

वेदान्त [शांकर] इस प्रसंग मे भ्रनिरवंचनस्याति स्वीकार करता है। 
उसका कहना है, जो वस्तु पुरोवर्ती है उसका ज्ञान नहीं हो रहा, जिसका ज्ञान है, 
वहू वहां है नहीं, इसलिए न वह्‌ सत्‌ है न भ्रसत्‌ । विरुद होने से उभयरूप भी 
नहीं । तब उसे भ्रनिवंचन शब्द से कहा जाता है । वेदान्त की मान्यतां है, कि भज्ञान 
से सपं वहां उत्पन्न होजाता है, उसकी कालान्तर में बाधा होजाती है, इसलिए उसे 
सर्वथा सत्‌ नहीं कहा जासकता, वह सवंथा भ्रसत्‌ भ्रथवा तुच्छ भी नहीं है, क्योकि 
उसकी प्रतीति होरही दै । विरुद होने से उभयरूप न होने पर भ्रनिरवं चनस्थिति 
सिद्ध होती है। इसीरूप मे संसार भी भ्रज्ञान का कायं है, भरनिवंचनीय दै । 

वेदान्त ने जिस रीति पर ्रान्तिस्थलों का निरूपण किया है, उसमे एक 
बात ज्ञातव्यदहै, किं जिस ग्यवित ने कभी सपं को नहीं देखा, उसके विषय में कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं की, उसका भ्रज्ञान वहां सपं को उत्पन्न करेगा या नहीं? 
देखा यह जाता, कि एसे व्यक्ति को कभी एेसा ज्ञान नहीं होता। यह ज्ञान 
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[रज्जु में सपंका ज्ञान] उसी व्यक्तिको होपाता है, जिसमे सांप को पहने देखा 
है, ग्रौर. उसके काट लेने के परिणामों के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की है। 
इससे स्पष्ट है, कि भ्रान्तिस्थलों में भ्रान्ति के विषयभूत पदार्थो की उपस्थिति 
स्मरणमात्र मेँ होती है । स्मृतिरूप होते हुए भी उनमें स्मृत्यंश मुषित रहता है, 
प्रकट नहीं होपाता । अध्यास का स्वरूप बतलाते हुए श्राचायं शंकर ने भी 
स्पष्ट लिखा है--स्मृतिरूपः परत्र पूवदृष्टावभासः । ग्रध्यास या श्रान्तिस्थलो में 
स्मृतिरूपता को स्वीकार किया है ॥५६॥ 

` यहां तक समस्त प्रमाणोके प्राधार पर प्रकृति की उपादानकारणता 
को पुष्ट किया गया, ग्रौर प्रषंगागत प्रथं का प्रतिपादन किया गया है । इसके श्रन- 
न्तर पुरुषविषयक विशेष विचार प्रस्तुत किया जाता है । प्रथमाध्याय [सूत्र ११४] 
मे पुरुषबहूत्व का प्रतिपादन है, उसी भ्र्थं की पृष्टि के लिए यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ 
किया जाता है- 

नाद्रैतमात्मनो लिङ्धात्‌ तद्ध दप्रतीतेः ॥५७।। 

[ श्रात्मनः] ब्रात्मा का [श्रतं] एक होना [न] संभव नहीं [लिङ्धात्‌| 
लक्षण से [ तद्भेदप्रतीतेः] उनमें भेदका ज्ञान होने से। 

परात्मा भ्र्थात्‌ जीव चेतनतत्त्व श्रद्तत-एक है, एेसा कथ युक्त नही, 


` क्योकि लिगात्‌-लक्षण से, तद्भेदप्रतीतेः-ग्रात्माश्रों के परस्पर भेदका ज्ञान 


होतार, जरामरण जन्म सुखदुःख भ्रादि कौ विलक्षणतासे ब्रात्माग्रों के नानात्व 
का निरचय होता है । कोई मरता है कोई जन्मता है, कोई सुखी है कोई दुःखी है, 
इत्यादि श्रवस्था श्रात्माकेभेदको सिद्ध करती हं। यद्यपि श्रात्मा स्वयं जन्मता- 
मरता नही, वहु नित्य श्रपरिणामी है 1 किसी एक देह के साथ उसका श्राभिमा- 
निक सम्बन्ध होना जन्म श्रौर वियोग होजाना मरण कहा जाता है । यदि श्रात्मा 


, एक हो, तो उसकः एकसाथ जन्म प्रौर मरण तथा उसी श्रवस्था मे जरा एवं यौवन 


या बालरूप में श्रवस्थित रहना संभव नहीं है । इससे विभिन्न देहं में अ्रलग-ग्रलग 


भ्रात्माश्रों की श्रवस्थिति सिद्ध होती है ॥५७॥ 


१. यहां ५६बे सुत्रकेश्रागे चारसूत्रोंको हमने कप्लि को रचना नहीं 
संमा । ये सूत्र उत्प्रकरण रह, पूर्वापर के साय इनकी संगति नहीं बैठती । 
वे प्रक्षिप्त चार सुत्रये हं प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शाब्दः । न शब्द 
नित्यत्वं का्थताप्रतीतेः । पूवं सिद्धस त्वस्याभिव्यदितदवेनेव धटस्य । सःकायरि- 
द्वान्तह्चेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ । प्रक्षेप के सम्बन्ध में विशेष जानकारी कै लिए 
देखिए--*सांखस्यदकशंन का इतिहास पृष्ठ २५७ से २६२ तक । वहां सूत्रों की 
संख्या वत्तमान प्रचलित करमके प्रनुसारवी गर्ईटहै। इस व्याख्या मे प्रह्िप्त 
सूत्रों को निकाल बिया है । इनकी व्याख्या "परिशिष्ट २' में देखे । 
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ग्रात्मा का नानात्व ्रनुमान के भ्राधार पर बताया । उपनिषदों में "श्रात्मे- 
वेदं सवभ" श्रह्मवेदं सर्व॑म्‌" कहा है, इससे चेतनतत्त्व का जडजगत्‌ के साथ भ्रभेद 
प्रतिपादन भास्तित होता है। सूत्रकार उसे प्रत्यक्ष से बाधित कहता है-- 
नानात्मनापि प्रत्यल्लबाघात्‌ ॥‰८।॥। 
[ भ्रनात्मना ] जडतत्तव के साथ [भ्रपि] भी एकता [न] नहीं [ प्रत्यक्ष- 
बाधात्‌ | भ्रत्यक्ष दारा बाध होनेसे। 
पहले सूत्र से श्रदर॑तम्‌' की भ्रनुवृत्ति भ्राती है । भ्रनात्मा भ्र्थात्‌ जडजगत्‌ 
के साथ भी भ्रात्मा का श्रद्वत सम्भव नहीं है, क्योकि इसकी प्रत्यक्ष से बाधा हौ- 
जाती है । यह्‌ प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि घट पट श्रादि पदाथं जड़ है चेतन नहीं 
हैं । चेतन भ्रौर जडतत्तव का भेद स्पष्ट ही प्रत्यक्षसे गृहीत होता है। उसप्रकार 
के उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पयं चेतनतत्तवं की उत्कृष्टता को प्रतिपादन करने में 
है, श्रमेद को नहीं । प्रत्यक्ष से बाधित भ्रथं को उपादेयरूप मे उपनिषद्‌ कँसे प्रति- 
पादित करेगा ? फलतः जंसे प्रत्येक चेतन भ्रात्मा श्रलग-ग्रलग है, इसीप्रकार जड- 
तततव भी चेतनतत्व से श्रलग है । उन दोनों का एक भ्रस्तित्व संभव नहीं ॥५८॥ 
क्या वे दोनों मिलितरूप में एक नहीं होसकते सूत्रकार कहता है- 
नोभाभ्यां तेनेव ॥ ५६ 
[ उभाग्यां ] दोनों साथ मिलकर [न] श्द्रैत नहीं [तेनैव ] उसी पूर्वोक्त 
हेतुकेहीदारा। 
चेतन श्रौर जड़ दोनों मिलकर एकरूप ह्यह कहना भी युक्तियुक्त नही है, 
परत्यक्षबाध-हेतु केद्वारा ही यह स्पष्ट होजाता है । चेतन श्रौर जड़ दोनों समु- 
च्चितरूप में किसी एक या ग्रदरेतरूप को सम्पन्न नहीं कर सकते, क्योकि प्रत्यक्ष 
के श्रनुसार इन दोनों का श्रस्तित्व सवथा भिन्नरूप मेँ उपलब्ध होता है। जड चेतन 
नहीं, चेतन जड़ नही, तब दोनों का- मिलकर एक होना संभव नहीं हो- 
सकता ॥५६॥ | 
यदि भ्रात्मा नाना है, श्रौर जडतत्व उनसे पृथक्‌ हैँ सर्वथा भिन्न है, तो 
"्रात्मंवेदं सवम्‌” इत्यादि वंदिक वाक्यों का तात्पयं क्या होगा ? प्रत्यक्षादि प्रमा- 
णो से बाधित श्रथं का उपनिषद्‌ प्रतिपादन करे, एेषा तो संभव नहीं, सूत्रकार 
प्रतिपादन करता है- । 
अन्यपरतत्वमविवेकानां तत्र ।६०॥ 
[तत्र] उक्तप्रकार के वाक्यों में [ भ्रन्यपरत्वं] दत से श्रन्य भरभिप्राय 
होना [ भ्रविवेकानां | विवेकरहितो का है । 
उपनिषद्‌ का तात्पयं सर्वत्र भ्रामा भ्रौर भ्रनात्मा को भिन्न-पृथक्‌ भ्रथवा 
विविक्तरूप मेँ प्रतिपादन करनेकाटहै। इसलिए जो भ्रविवेकी है, जिन्होने शास्त 
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के रहस्य को समने मेँ शिथिलता रक्खी है, वे उपनिषद्‌ के उन वाक्यों मे जहां 
भ्रापाततः श्रद्रेत की फलक दिखाई देती है, द्वैत से अ्रन्य-्रद्रैतपरता का प्रतिपा-; 
दन समभे हँ । वस्तुतः सवंथा भिन्न भ्रात्मा श्रौर भ्रनात्मा के एकत्व का वर्णन वहां 
नहीं है, ्रौर न होसकता है । उपनिषदों में कहीं श्रात्मा की उत्कृष्टता दिखाने के 
लिएएेसा कहा है, कहीं कार्थंकारण की एकता के भ्राधार पर वसा वर्णन होगया 
है, कहीं श्रभेदभावना से उपासना करने की दृष्टि को लक्ष्यकर उसप्रकार कह्‌- 
दिया गया है । क्योकि वस्तुतः भ्रात्मा को भ्रनात्मा बताना सर्वथा प्रज्ञानमूलक है 
जो उपनिषद्‌ से प्रत्याशित नहीं ।॥ ६०॥ 
यदि कायकारण की श्रभेददृष्टि से एसा व्णंनरहै, तोभ्रात्मा [चेतन- 
तत्त्व ] जगत्‌ का उपादान ही तो है, फिर जगत्‌ को श्रात्मा से प्रभिन्न क्यों न माना 
जाए ? सूत्रकार कहता है-- 
नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसङद्खत्वात्‌ ।।६१॥ 

[भ्रात्मा] चेतनतत्त्वं, [भ्रविद्या] चेतनाध्ित भ्रविद्या [जगदुपादान- 
कारणं ] जगत्‌ के उपादानकारण [न] नहीं, [उभयं] दोनों मिलकर भी [न] 
नहीं [ निःसंगत्वात्‌ | चेतनतत्त्व के म्रपरिणामी होने से । 

भ्रात्मा को जगत्‌ का उपादान कहते हो, वह तीन रूपों में कहा जासकता 
है, केवल श्रात्मा, भ्रात्माधित भ्रविद्या भ्रथवा दोनों मिलकर । किसीभीरूपमें 
भ्रात्मा जगत्‌ का उपादनि कारण संभव नहीं होसकता, क्योकि त्रात्मा निःसंग 
मर्थात्‌ भ्रपरिणामी है । केवल श्रात्मा जगत्‌ का उपादान माना जाए, तो उसे जगत्‌ 
के रूप में परिणत होना होगा । चेतन, भ्रचेतन रूप में परिणत होता है, यह संभव 
नहीं, म्रौर न चेतनतत्तव किसी रूपमे परिणामी संभव है । यदि श्रात्माभित भ्रविद्या 
को उपादान कहा जाताहै, तो भ्राध्ित के कारण भ्राश्रय में संगदोष की श्रापत्ति 
होगी । भाधित श्राक्रयको छोडकर रह सक्ता है या नहीं? यदि रह्‌ सकता है, 
तो श्राश्रयाश्रितभाव की कल्पना व्यथं है, यदि नहीं रह सकता, तो भ्राधित के परि- 
णामसेश्राश्नयभी प्रभावित होगा, रौर वह भी परिणामी होजाएगा, श्रात्मा 
का एसा स्वरूप किसी को भ्रभिमत नहीं टै। फिर भ्रात्माभरित श्रविद्यानामका 
कोई ठेसा विलक्षण तत्तव जो त्रिश्रणात्मक प्रकृति का स्वरूप नहीं है, किसी भी रूप 
मे उपलम्ध नहीं होता, एसे तत्त्व का मानना सर्व॑या श्रप्रामाणिक है । यदि भ्रविद्या 
त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वरूप है, भ्रथवा उसीकाश्रपरनामहै, श्रौररेी श्रवि्या 
तथा चेतनतत्त्व दोनों मिलकर जगत्‌ के उपादानकारण मने जाएं, तो यह्‌ प्रति- 
पादन भी संगत न होगा, क्योकि चेतन को उपादान मानने पर वह्‌ श्रसंग-- भ्रपरि- 
णामी न रह सकेगा । फिर यह भौ है, कि केवल त्रिगुणात्मकं मूलतत्त्व से उपा- 
दानकारणता सम्पन्न होजाएगी, चेतनतत्तव कौ उस भूमिका मे घसीटना व्यथं है । 
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हां ! यह्‌ निरिचत है, कि त्रिगुणात्मक मूलतत्त्व जड़ होने के कारण स्वतः प्रवृत्ति 
मे श्रसमरथं रहता है, इसलिए चेतनतत्त्व उसका प्रेरयिता नियन्ता व श्रधिष्ठाता 
प्रवद्य है । कदाचित्‌ इसी दृष्टि से वंदिक साहित्य में जहां तहां -घ्रात्मा ही सब- 
कुछ है-एेसे वणंन कर दिए गए है । ये इस रूप मँ चेतनतत्त्व के उत्कषं का प्रति- 
पादन करते है, एकत्व या ब्रदरैत का नहीं । समस्त विश्व का भ्रधिष्ठाता एक चेतन 
है, शास्त्र में जिसका वर्णन ईरवर श्रादि नामों से किया गया है। देह में अ्रमिनि- 
विष्ट चेतन श्रन्यहै, फिर प्रत्येक देह मे एक भिन्न चेतन की भ्रनुभूति होती है। 
फलतः श्रात्मा को श्रदर॑त कहना प्रमाणप्तम्मत नहीं है ॥६१॥ 

परसंगानुसार देह मेँ ्रभिनिविष्ट श्रात्मा की विज्ञेषता का सूत्रकार प्रति- 
पादन करता है-- 

नैकस्यानन्दचिद्रूपत्त्वे दयोभेंदात्‌ ।६२।। 

[एकस्य ] जीवात्मा का (स्वभाव से) [श्रानन्दचिद्रूपत्तवे ] भ्रानन्दरूप श्रौर 
चिद्रप होना [न] नहीं, [दयोः] दोनों के [भेदात्‌ | भेद से । 

चेतनत्व कादोरूपों में वणेन क्रिया जाता है-एक परमात्मा दूसरा 
जीवातमा । इनमें पहला शरीरबन्धन मे कभी नहीं आता, दूसरा अवदय प्राता 
है । वेद मे बताया- 

दढा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादत्ति भ्रनर्नन्नन्यो भ्रभिचाकशलीति ॥ 

[ऋ० १।१६४।२०] 

एक देह धारणकर इस संसारफल को भोगता है, दूसरा स्वतः प्रकाश बना 
रहता है । शास्त्रों मेँ बताया है, कि परमात्मा सत्‌-चित्‌-प्रानन्दस्वरूप है । जीवात्मा 
सत्‌ चित्‌ भ्रौर जडप्रकृति केवल सत्स्वरूप है। जीवात्मा के भ्रानन्दस्वरूप न 
होनेकोही इस सूत्र से स्पष्ट किया गया है। दोनों प्रकार के भ्रात्म-तत्त्वों में 
एक-जीवात्मा आनन्दरूप शरीर चिद्रप दोनों नहींदहै, वह्‌ केवल चिद्रषरहै। 
वयोंकि देहाभिनिविष्ट आत्मा में दोनों के भेदका वोधहोतादहै। श्रात्मा के सदा 
चिद्रूप होते हृए भी ग्रानन्दसूपता का ग्रनुभव कभी नहीं होता । विषयों से प्राप्त 
ग्रनुकूल ग्रनुभूतियां कभी-कभी मुख का संवेदन कराती दै । वह्‌ भी वंषयिक सुख- 
मात्रै ग्रानन्द नहीं । 

कतिधय व्याख्याकारों ने तंपयिक सुख श्रौर श्रानन्द को पर्यायवाकीपद 
मानकर भ्र्थका वर्णन कियाहै, पर वह ्ररंगत दहो गया दहै। सुख भ्रौर श्रानन्द 
पदों में यह्‌ विवेक समभरना चाहिए, कि जो विपयो से श्रनुकूल भ्रनुभूतियां होती 
है, उनका नाम सुख है, प्रौर समाधि क भ्रनन्तर प्रात्मसाक्षात्कार होने परजो एके 
ग्रतिशय दिव्य श्रनुकूलता या कँवल्य की भ्रनुभूति होती है, वह भ्रानन्द पद का श्रथं 
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1 

है । वह केवल मोक्ष की दशाहै। इसीलिए उस अ्रवस्था के विषय में कहा जाता 
है, कि तब जीवात्मा परमात्मा के भ्रानन्द में लीन रहता है । प्रस्तुत सूत्रकेद्रारा 
परमात्मा की प्रानन्दरूपता का जीवात्मा में स्वभावतः होने का निषेध किया गया 
है । चंतन्य दोनों मे समान रहता है ।॥६२॥ 

शास्त्रों मे जहां-तहां जीवात्मा को भी ्रानन्द बताया गया है, उसका 
सामञ्जस्य कंसे होगा ? सूत्रकार कहता है-- 

दुःखनिवृत्तेर्गोणः ॥६३॥।। 

[दुःखनिवृत्तेः| दुःखों कौ निवृत्ति से [गौणः] गौण है (श्रात्मा के ग्रानमद- 
रूप होने का वणन) । 

मोक्ष श्रवस्था में दुःखत्रय की निवृत्ति होजाने से उस श्रवस्था की विशचै- 


पता कोप्रकटकरने के लिए गरौणरूप में ग्रानन्द पद का प्रयोग किया जाताहै। 
यद्यपि लोकन्यवहार श्रौर शास्त्र मे जहां-तहां वंषयिक सुख के लिए श्रानन्द पद 


का प्रयोग देखा जाता है, पर उसे मुख्य न समकर गौण प्रयोग समभना चाहिए । 


` केवल मोक्ष भ्रवस्था में जीवात्मा को भ्रानन्दी कहना किसी सीमा तक यथार्थं 


माना जासकता है । 

“रसो वं सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वा भ्रानन्दी भवति ।“ [ तं त्ति ०उप०,२।७] 

वस्तुस्थिति यही है, कि विविध दुःखो की श्रत्यन्तनिवृत्ति की श्रवस्था को 
ग्रानन्द पद से वणेन करदिया जाताहै । परमात्मा के समान सरतः जीवात्माकी 
श्रानन्दरूपता शास्त्रसंमत नहीं है । केवल मोक्ष श्रवस्थामें जीवात्मा उस श्रानन्द 
कीमात्राका प्रनुभव करता दै ॥६३॥ 

कतिपय शास्त्रवच्नो के श्राधार पर यह क्योंनमान लिया जाए, कि 
मोक्ष प्रवस्था प्रानन्दरूप है, श्रौर वही जीवात्मा को प्राप्त होजाती है । सूत्रकार 
ने बताया- 

विमुक्तिप्रश॑सा मन्दानाम्‌ ।६४॥ 

[ विमुक्तिप्रशंसा ] मोक्ष की प्रशंसा है [मन्दानां ] श्रज्ञानियों के लिए । 

शास्त्रों मेँ जहां-तहां इसप्रकार विशेषरूप से जो मुविति की प्रशंसा की 
दहै, वह केवल इसलिए कि मन्द श्रधिकारियों की भी उस श्रोर प्रवृत्ति होसके। 
जो व्यविति शास्त्रीय रहस्य से श्रनभिज्ञ है, श्रज्ञानी है, वे वास्तविकताको न सम- 
भते हुए भ्रघ्यात्म की श्रोर प्रवृत्त नहीं होते, सांसारिक लुभावने विषयों में फस 
रहते है श्रौर कल्याणमागं से वञ्चित रह जाते है । वे श्रष्यात्ममार्ग की श्नोर 
भवृत्त होसके, इसीलिए मुक्ति की उसरूप में प्रशंसा कीजाती है । वस्तुतः विविध 
दुःखो की भ्रत्यन्तनिवृत्ति होजाना क्या कल्याण के कम महत्व को रखता है ? 
उस श्रवस्था को किस शब्द से कहा जाए, यह्‌ विवाद व्य्थं-सा है । उसकी प्राप्ति 
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के लिए श्रादरातिश्य श्रौर प्रयत्न भ्रपेक्षित है ।६४॥ 

मन श्रणुपरिमाण है, यह्‌ सिद्धान्त पहले (३1१४ में) प्रतिपादित किथा 
है । उसको पुष्ट करने के लिए सूत्रकार कहता है- 

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिद्दियत्वादा 
वास्यादिवच्चक्षु रादिवत्‌ ॥६५। 

[ मनसः] मन कां [व्यापकत्वं | व्यापक होना [न] मान्य नही, [करण- 
त्वात्‌] करण होने से [वास्यादिवत्‌] वास्य (बसला) भ्रादि के समान, [वा] 
.भ्रयवा [दन्द्रियत्वात्‌ ] इन्द्रिय होने से [ चक्षुरादिवत्‌ ] चक्षु प्रादि के समान 

मन की व्यापकता संभव नहीं, करण होने से, वास्य भ्रादिके समान, 
भ्रथवा इन्द्रिय होने से, चक्षु भादि के समान । कोई भी करण भ्र्थात्‌ किसी वस्तु 
का साधन श्रौर इन्द्रिय सदा एकदेशी भ्र्थात्‌ परिच्छिन्न होसकते है, उनका व्यापक 
या विभु होना संभव नहीं । कारण यहदहै, कियदि साधन भ्रथवा इच्ियको 
व्यापक माना जाए, तो वह भ्रपने कायं श्रथवा विषय के साथ सदा सम्बद्ध रहेगा, 
भ्नौर तब प्रतिक्षण उस कायं का सम्पादन भ्रौर विषय काज्ञान होतो रहना 
चाहिए, पर एेसा कभी नहीं होता, भौर न एेसा होना संभव है, इसलिए करण 
भ्रथवा इन्द्रिय को परिच्छिन्न माना जाताहै। मनमभी इसीप्रकार करण एवं 
इन्द्रिय है, इसलिए वह परिच्छिन्न माना जासकता है, ग्याषकं नहीं | ६५॥ 

मन की परिच्छिन्ना को पृष्ट करने के लिए सूत्रकार प्रौरदहैतु प्रस्तुत 
करता है- 


सक्रियत्वाद्‌ गतिश्नुतेः । ६६॥ 

[ गतिश्रुतेः] गतिविषयक श्रुति से [सक्रियत्वात्‌] क्रियावाला होने के 
कारण (मन परिच्छिन्न है) । 

वेद श्रौर वंदिक साहित्य मेँ मनकी गति का उल्लेख किया गया है । मन 
एक देश से देशान्तर को जाता है । एक देह में इसकी स्थानान्तरप्राप्ति युक्ति 
तथा तकं से प्रमाणित होती है । जो वस्तु क्रियायुक्त होती है, वह व्यापक नहीं 
होस्षकती । मन को गतिविपयक श्रुति के प्राधार परसक्रियहोनेके कारणपरि 
च्छिन्न मानना चाहिए । यज्जाग्रतो दूरमुदंति दवं तदु सप्तस्य तथैवंति दूरगमम्‌' 
(यजु° ३४।१) स्थिरं मनर्चङृषे जात इन्द्र' (ऋ० ५।३०।४) "यत्ते यसं वंवस्वतं 
मनो जगाम दूरकम्‌" । "यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌ [ऋ० १०।५८। 
१-१२] चञ्चलं हि मनः कष्ण" (गीता ६।३४) इत्यादि श्रनेक भरुति स्भृतियों के 
श्राधार पर मनका सक्रियहोना स्पष्ट होताटहै। भरतः मन व्यापक नहीं ।।६६॥ 

मनकरे श्रणुपरिमाण होने से क्या उसे नित्य भी माना जासकता है? 


सूत्रकार बतलाता है-- 
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न निर्भगित्वं तयोगाद्‌ घटवत्‌ ॥६७॥ 

[नि्मगित्वं | निरवयव-~श्रवयवरहित होना [न] नहीं, [तयोगात्‌] 
ग्रवयवों के योगसे [घटवत्‌] घडे के समान। 

जो वस्तु निरवयव होती है, वह्‌ नित्य कही जाती है, क्योकि वह्‌ किन्हीं 
श्रवयवों से मिलकर बनी हुई नदीं होती । कुछ तत्व मिलकर ही प्रागे परिणत 
हुश्रा करते हैँ । मन निमगिभ्र्थात्‌ निरवयव नहींहै, क्योकि उसका परिणाम 
सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ रूप भ्रनेक तत्त्वो के प्रन्योन्यमिथुन के श्रनन्तर होता है, इस- 
लिए. घटादि पदार्थो के समान श्रनेकोंके योगसे परिणत हूश्रामन नित्य नहीं 
होसकता । मन को सूत्रकार ने प्रणुपरिमाण (३१४) बताया है, श्रौर शब्द- 
प्रमाण के श्राधार पर उसे परिणतहुप्राक्हादहै। श्रणुपरिमाण होने पर भी 
मन परम श्रणुपरिमाण नहीं है । श्रहुकार तत्वों से मनकी रचना होती है । उप- 
निषद्‌ में श्रननमयं हि सोम्य मनः' (छा० उ०, ६।५।४।।६।६।५।।६।५।६} कहा 
है । श्रननादि उपभोग करने पर मन श्रपने कायंसम्पादन में सशक्त रहपाता है। 
इन सब श्राधारों पर मन की श्रनिव्यता स्पष्ट होती है ।॥६५७॥ 

कौन वस्तु नित्य भ्रौर कौन भ्रनित्य है, सूत्रकार स्वयं बताता है- 

प्रकृतिपुरुषयो रन्यत्‌ सवं मनित्यम्‌ ।।६८॥। 

[ प्रकृतिपुरुषयोः] प्रकृति ग्रौर पुरुष से [ग्रन्यत्‌ ] अनन्य [ सर्वं ] सब [श्रनि- 
त्यम्‌ ] अनित्य है। 

केवल समस्त जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति भ्रौर चेतन पुरुष नित्य है, 
इनसे श्रतिरिक्त ॒श्रन्य सब श्रनित्य ह । चेतन तत्त्व स्वतः नित्य पदार्थं है, सर्वंधा 
भ्रपरिणामी । समस्त जडजगत्‌ प्रकृतिं का परिणाम या विकार है, वह्‌ (-प्रकृति) 
किसीका विकारन होने से नित्यहै। मूल उपादान कभी किसीका विकार नहीं 
होसकता, यदि होगा तो वह्‌ मूल उपादान नहीं । इसलिए इन दो कै श्रतिरिक्त 
सब श्रनित्य है ॥६८॥ 

चेतन पुरुष श्रौर प्रकृति भ्रनित्य वयो नहीं है ? सूत्रकार बताता है- 

न भागलाभो भोगिनो निर्भागत्वश्नुतेः ।६६॥। 

[भोगिनः] भोक्ता-पुरुष श्रौर मोग्या-प्रकृति का [मागलाभः] श्रवयव- 
लाभ-सावयव होना [न] संभव नहीं, [निर्मागत्वश्रुतेः] वेद में इन्दं निरवयव 
बताए जानेकेकारण। 

भोगी-मोक्ता पुरूष तथा भोगी जानेव ली प्रकृति दोनों का भागलाभ- 
ग्रवयवलाभ श्र्थात्‌ सावयव होना संभवनहीं है, क्योकि वेद मेँ इनको निरवयव 
प्रतिपादन किया गया है । निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌" इत्यादि 
मँ पुरुष को निष्कल ्र्यात्‌ निरवयव बताया गया है । निरवयव का तात्पयं यही 
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है, कि श्रनेक तत्त्वों के श्रन्योन्यमिथुन से इसकी रचन नहीं होती, यह्‌ सर्वथा भ्रपरि- 
शामी तत्त्व है, जिसकी रचना नहीं होती, वह प्रनित्य नहीं होता । 

प्रलय भ्रवस्था में जब समस्त कायं जगत्‌ श्रपने कारणम लीन रहता है, 
संसार का कोई तत्तव कार्यरूप मेँ प्रकट नहीं रहता, उस समय एक चेतनतत्तव के 
साथ मूल उपादान तत्त्व के भ्रस्तित्व का प्रतिपादन वेदने क्या है-- 

ग्रानीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किचनास । 

(ऋ० १०।१२६।२) 

स्वधा भ्र्थात्‌ मूल प्रकृति के साथ एक चेतनतत्तव विना किसीप्रकारकी 
बाधा के प्रलय काल में भ्रवस्थित था 1 काययंमात्रके कारण में लय होजाने कौ 
श्रवस्था में जब वेद स्वधा प्र्थात्‌ प्रकृति की स्थिति को चेतनतत्त्व के समान स्वतंत्र 
बता रहा है, तब इससे स्पष्ट होजाता है, कि प्रकृति का कोर भ्रौर कारण नहीं हैः 
जहां उसको लय होने की श्रपेक्षा हो । इसलिए जब प्रकृति किन्हीं अन्य तत्त्वों के 
परस्पर मिथुन के भ्रनन्तर परिणत हुभ्रा तत्तवं नहीं माना जाता, तब उन प्रकृति- 
रूप मूल उपादान तत्त्वों का भ्रस्तित्व निरवयव मानना होगा । फलतः निरवयव 
होनेसे मूल उपादान को अ्रनित्य नहीं माना जासकता। इसप्रकार पुरुष ्रौर 
प्रकृति नित्य पदां है, तथा इनके भ्रतिरिक्त श्रन्य सब भ्रनित्य ह ॥॥६६॥ 

भ्रात्मा को आरानन्दरूपता के विवेचन-प्रसंग में (सूत्र ६२-६३) त्रिविध 
दुःखों की भ्रत्यन्तनिवृत्ति मोक्ष बताया है! उसी प्रसंग से मुक्ति के स्वरूप का 
स्पष्ट विवेचन करने के लिए यह्‌ प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । मोक्ष के विविध 
स्वरूपो का कत्पना-मूलक उद्धावन करके सूत्रकार नेप्रथमनौ सूत्रों में उनका 
भ्रसामजञ्जस्य प्रकट किया है, भ्रनन्तर एक सूत्र में स्वसिद्धान्त का निदेशदहै। इस 
प्रसंग में भ्रनेक सूत्र प्रक्षिप्त ्रागए ह, यभावसर उनका उल्लेख कर दिया है। 
भ्रभिमत मोक्षस्वरूप के भ्रवधारण के लिए कल्पित विकल्पों का सूत्रकार भव- 
तरण करता है- 

नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिनिर्धमंत्वात्‌ ।॥७०॥ 

[ श्रानन्दाभिन्यवितः] श्रानन्द का प्रादुभवि [मुक्तिः] मोक्षहै [न] एेसा 
नहीं, [ निधंमत्वात्‌ ] निर्धं्मक होने से (चेतन भ्रात्मा के) । 

भ्रात्मा मेँ भ्रानन्द धमं की भ्रभिन्यवित होजाना मुक्तिद, एेसा मानना 
युक्तिसंगत नहीं, क्योकि भ्रात्मा चेतनस्वरूप है, उसमें कि्हीं धर्मो का समावेश 
नहीं रहता । उसमें कोई धर्म॑श्राते या जाते हों, यह प्रामारिक नहीं । इसलिए 
श्रात्मा में किन्हीं भ्रन्य धर्मो का विलय होकर भरानन्द धमं कौ भभिव्यक्ति होजाती 
है, एेसा मानना युक्तिसंगत नहीं । श्रात्मा का जो स्वरूप है, वह सदा नित्य है। 
उसमे किसी धमं का विलय श्रयवा किसीकी भअभिन्यक्ति होना संभव नहीं । अभि- 
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प्राय यह्‌ है-कल्पना की जासकती है, कि भ्रानन्द श्रात्मा का धमं है, ्रौर श्स- 
प्रकारं श्रात्मा भ्रानन्दस्वरूप है; पर श्रात्मा की संसार प्रवस्था में प्र्थात्‌ श्रविवेकी 
भ्रवस्था मँ वहू ्रानन्द भ्रर्न्ताहित रहता है, विवेक प्र्थात्‌ भ्रात्मज्ञान होजाने पर 
वह ्रभिग्यक्त होजाता है, यही मुक्ति कास्वरूपटहै। पर सांख्य मुक्तिके इस 
स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, कारण यह है, कि ग्रात्मा केवल शुद्ध चेतनस्वरूप 
है, कोई धमं उसमें कभी भ्रन्तहित श्रौर कभी भ्रभिनव्यक्त होते हों, एेसा नहीं है । 
चेतन होने के कारण उसे केवल भ्रनुभूति होता है, कोई भी धमं उसका श्रपना रूप 
नहीं है ॥७०॥ 
न विशेषगरुणोच्छित्तिस्तद्रत्‌ ।७१। 

| विशेषग्रणोच्छित्तिः] विशेष गणो का उच्छेद मुक्ति है [न] एेसा नही, 
[ तद्त्‌ | उसके समानं । 

ग्रात्माके किन्हीं विदोष गरणोंका उच्छेद होजाना मुक्ति है, यहु कहना 
भी पहले के समान बुक्तिसंगत नहीं । यह कल्पना करके-कि सुख, दुःख, ज्ञान, 
इच्छा, देष प्रादि प्रात्माके गुण ह, इनका न रहना मुक्ति है-यहु प्रसंग चलता 
है । पर श्रात्मा ज्ञानस्वरूप या चेतनस्वरूप है, उसमे किन्हीं बाह्य गुणों या धर्मो 
का समावेश होता हो, यह्‌ संभव नहीं । तब इसप्रकार के मोक्ष की कत्पना करना 
संगत न होगा । तात्पयं यह है, कि सुख, दुःख, इच्छा, राग, द्वेष श्रादि त्रिश्ण के 
परिणाम हे, इसलिए त्रिग्रणात्मक हें । श्रात्मा का स्वरूप इनसे सवधा विपरीत 
है, संसार प्रवस्था में भ्रात्मा ग्रणों के संपक में ्रवश्य रहता है, वह॒ उसकी बद्ध 
भ्रवस्था है। विवेक हौजाने प्र वे गुण (सत्त्व, रजस्‌, त मस्‌) जो उसके लिश 
भोग सम्पन्न करते थे, श्रव नहीं करते, यही उनका उच्छेद है, इसको मुक्ति का 
स्वरूप बताया गया । पर श्राचायं कपिल इसको स्वीकार नहीं करता, क्योकि प्रथम 
तोजौ गरुण श्रपने रूप में स्थित हे, उनका उच्छेद संभव नहीं, दूसरे प्रत्माका वह्‌ 
स्वरूप नहीं, श्रात्मा ग्रणसंपकं श्रवस्था में भी गुणातीत है । इसलिए मुक्ति काठेसा 
स्वरूप संभव नहीं ।॥७१।। 

न विशेषगतिनिष्करियस्य ।॥७२॥। 

[ विशेषगतिः] विष स्थान की प्राप्ति [न] मोक्ष नहीं, [ निष्क्रियस्य | 
निष्क्रिय भ्रात्माका! 

आत्मा किसी विशेष गति या स्थिति को प्राप्त होजाना है, वही मुक्तिका 
स्वरूप है । पितुयाण, देवयान श्रादि गतियो का वणंन उपनिषद्‌ तथा श्रन्य साहित्य 
मं उपलभ्ध होता है । भ्रात्मज्ञान कै श्रनन्तर श्रथव। किसी रूपें इन गतियो को 
प्राप्त होना मुक्ति है । मुक्ति का एेसा वणन भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि भ्रात्म- 
ज्ञान के भ्रनन्तर मोक्ष भ्रवस्था में श्रात्मा करणभुक्त सूक्ष्मशरीर से परिवेष्टित 
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नहीं रहता, इसलिए विशेष स्थान ्रादि पर पहुंचने के उदेश्य से उसमे किसीप्रकार 
की गति उस भ्रवस्था में संभव नहीं । स्थूलशरीर से बाहर जीवात्मा कौ गति. 
भ्रागति का आधार सूष्ष्मकशषरीर रहता टै, वह एक प्रकार पे श्रात्मा का ब्राविष्टन 
है । भ्रात्मज्ञान होने या मोक्ष श्रवस्थाभ्राने पर श्रात्मा उससे रहित होजाता है, 
यहु उसक्री केवल्य दश्चा है। तब उसमे उसप्रकार की गति-प्रागति की संभावना 
नहों रहती । श्रतः एेसे मोक्ष कौ कल्पना प्रामाणिक नहीं । यहां एसा समना 
चाहिए, कि यदि किसी विशेष स्थान पर श्राठ्मा का पहुंच जाना मोक्ष है, तब उतने 
सीमित स्थान से उस दशा में ्रात्माका बाहर जाना संभव नही, एेसी ग्रवस्थामे 
क्रियाहीन हुए श्रात्मा का वह्‌ एक प्रकार से बन्धन होगा, मोक्ष नहीं । एसा मोक्ष 
भ्रप्रामाणिक एवं श्रमान्य है। उस श्रवस्थामें भ्रात्मा विवेकजनित स्वशक्तिसे 
सर्वत्र विचरण कर सकता है, तथा परमात्म-ग्रानन्द में निमग्न रहता है ॥७२॥ 
नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत््वादिदोषात्‌ ॥७३।। 

[श्राकारोपरागोच्छित्तिः] वस्तु के उपराग का उच्छेद [न] मोक्ष नहीं, 
[क्षशिकत्त्वादिदोषात्‌ ] क्षणिक होने ग्रादि दोपसे। 

बाह्य विषयों के प्राकार का उपराग संसारदशामें ्रात्मा पर पड़ता 
रहता है । च॒त्तिदशा में श्रत्मा बाह्य घट पट श्रादि विषयों के ज्ञानद्वारा सम्बन्ध 
से प्रभावित रहता टै । इस स्थिति का उच्छेद होना मोक्ष है। मुक्तिका यह्‌. 
स्वरूप क्षणिकत्तव भ्रादि दोष के कारण भान्व नहीं । विषयों का उपराग स्वतः" 
क्षणिक है, एक विषय जाता प्रौर दूसरा श्रताहै । क्यायहीमोक्षकारूप होगा? 
श्रान्तर श्नौर बाह्य दोनों क्षणिक हों, तो मोक्ष एक उपहासमात्र रह्‌ जाता है, 
क्योकि उपराग श्रौर उपरक्त दोनों का उच्छेद प्रतिक्षण होता रहता है । श्रत: बाह्य 
विपयोपराग के उच्छेदके प्राधार पर मोक्षस्वरूप की कल्पना करना प्रामाणिक 
नहीं । उसके लिए चेतन ्रात्मा भ्रौर उसके साक्षात्कार तक पहुंचना प्रावश्यक 
होगा । उपरागमात्र का उच्टेद-मोक्ष, कहना भी टीक न होगा, क्योकि जब प्रत्येक 
वस्तु एवं श्रवस्था क्षणिक दै, तो एकवार समस्त उपराग का उच्छेद होने पर प्रागे 
वहु कभी न प्राएगा, इसका क्या विवास ? क्षणिक होने परतो भ्राना ही चाहिए । 
इस कल्पना में मोक्ष का प्रामाशिकर स्वरूप नहीं बन पाता ।॥७३॥ 

न सर्वोच्दित्तिरपुरुषा्थत्वादिदोषात्‌ ।।७४॥ 

[ सर्वोच्छित्तिः] सबका उच्छेद [न] मोक्ष नही, [ ब्रपुरुषारथेत्वा दिदोषात्‌ | 
श्रपुरुषायं होने श्रादि दोष से । 

भ्रात्मा ग्रौर श्रनात्मा श्रथव। ्रान्तर श्रौर बाह्य सबका उच्छेद होजाना 
मोक्ष है। श्रभिप्राय यहहै, किश्रात्मा के बन्धकी जो भ्रवस्था कही जातीहै, 
उसमें बाह्य भ्रान्तर भ्रथवा भ्रनात्मा-प्रात्मा प्रत्येक वस्तु भ्रपेक्षित रहती है, ये सब 
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मिलकर बन्ध की ्रवस्था को प्रस्तुत करतेहं । बन्धका न रहना मोक्ष कटा जा- 
सकता है, तव इन सबके न रहने में मोक्ष की कल्पना होगी । इसलिए वस्तुमात्र 
का उच्छेद मो मानना चाहिए । मोक्षकी यह्‌ कल्पना भी कसौटी पर सच्ची 
नहीं उतरती, कारण यह है, कि जब समस्त वस्तुका उच्छेद होगया, तो मोक्ष 
किसका होगा ? कौन वन्धन मेथा, किसकामोक्षहृभ्रा ? यह्‌ सब निरूपण करना 
ग्रशक्य होगा । तव मोक पुरुपाथं नहीं रहजाएगा । भ्रपुम्पार्थता श्रौर भ्रात्मनाशश 
प्रादि दो्पोँके कारण परोक्त की यह कल्पना मान्य नहीं होसकती । उस म्रवस्थामें 
वास्तविकता का पयवसान प्रभाव प्रथवा शून्यमात्रमें मानना होगा, जो श्रप्रामा- 
णिक एवं ्र्षंगत ह ॥७४॥ 
न देशादिलाभोऽपि ॥७१५॥। 

[ देशादिलामः | देशविशेष ्रौर साधनों का प्राप्त होना [न] मोक्ष नहीं 
[श्रपि] श्रपुरुषाथं होने से ही। 

देशविशेष की प्राप्ति होजाना श्रथवा धन श्रङ्खना भ्रादि साधन विहोषों 
काप्राप्त होना मोक्ष नहीहै। सूत्र का श्रपि' पद पूर्वोक्त श्रपुरुषार्थत्वदोप देतु 
का परामशंकरताहै। एकदेश को छोड़कर किसी दूसरे देश में प्राप्त होजाना 
पहले के समान होने से पुरुपाथं नहीं है इसीलिए वह मोक्ष का स्वरूप नहीं माना 
जाएगा । जसा एक देश में रहना वंसा दुसरे देश में रहना, देशमात्र के परिवर्तन 
से. श्रात्मा मुक्त नहीं होजाता। वह्‌तोम्रात्मा के बन्धन ग्रथवा भोग की श्रवेस्था 
रहती है । यद्यपि भोग पुरायं माना जाता है" पर वास्तविक मुरूय पुरुषार्थं श्रप- 


व है। दोनो के परस्पर सामुख्य मे भोग बन्धरूप होने से श्रपुरुषा्थं ही रहजाता 


है । इसलिए देश या साधनविशेषों का प्राप्त होना भ्रपवर्गं का स्वरू्प नहीं माना 
जासकता ॥७५॥ 
तन भागियोगो भागस्य ।७६॥ 


१. इस सूत्र के पहले "एवं शून्यमपि" तथा संयोगाश्च वियोगान्ता इति' 
यह्‌ पाठ सुत्रभाग प्रतीत नहीं होता । संभवतः ८४ सृत्रके श्राय को लेकर किसी 
विद्धान्‌ ने श्रपने पठनीय ग्रंयके प्रान्तभाग पर बौद्धसिद्धान्त के संकेत की भावना 
से एसा लिखा होगा । इसीश्रकार ७५बें सृत्रके श्राशय के श्रनुसार उसकी वाक्यान्तर 
द\रा पुष्टिके लिए दूसरा वाक्यलिखाहोगा, जो क-लान्तर में प्रतिलिपिके समय 
मूलपाठ मे सम्मिलित होगया। वस्तुतः "संयोगा विप्रयोगान्ता भरणान्तञ्च 
जीवितम्‌ । सवं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः ।।' एसा एक इलोक महा- 
भारत [ १२।३२०।२०] में उपलभ्ध होता है । जिसका एक चरण प्रतीकरूप मे 


 सूत्राक्चय की पुष्टि श्रयवा तुलना के लिए किसी ब्रि्ान्‌ हारा प्रान्तभाग पर 


लिखा णया, भरर प्रतिलिषियों के प्रसंग से मूल मे ्ाशया । 
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[भागस्य ]अंश्ञ का [भागियोगः]ग्रंशी के साथ सम्बन्ध, [न ] मुक्ति नहीं । 

ग्रात्मा के सम्बन्ध में यह्‌ एक कल्पना की जासकती है, कि वह्‌ परमात्मा 
काश्मंग यामभाग रहै । उसके ्राधार पर मुक्तिका यह्‌ स्वरूप मानना भी युक्ति 
युक्त नहीं, कि उस भाग ग्र्थात्‌ प्रंशभूत भ्रात्मा का भागी -ग्रंशी परमात्मा 
के साथ यौग-सम्बन्ध होजाना मुक्तिटहै। कारण यह है, कि परमात्मा के 
साथ भ्रात्मा का सम्बन्धतो सदा बना रहतादहै, चाहे उसे त्रश मानया नमनं, 
परमात्मा सर्वव्यापक है, उसक्रा सम्बन्ध प्रत्येक वस्तुकेसाथदै। यदि सम्बन्धका 
ग्रभिप्रायः यह्‌ समभ जाए, कि ्रात्मा ्रपने अस्तित्व को खोकर प्रंशी-पर- 
मात्मामे लीन श्रथवातद्रपहोजातादहै, तोरेसे प्रंशाशिभाव कौ कल्पना करना 
सर्वथा श्रप्रामाणिक है । क्योकि एेसी स्थिति में चेतनतत्त्वमें वृद्धि क्षय एवं परि- 
णाम का होना प्रनिवार्यरूपसे माना जाएगा, जो शास्र श्रौर युक्ति दोनों के 
विरुद है ॥७६॥ 

नाणिमादियोगोऽप्यवश्य भावित्वात्‌ तदुच्छित्तेरित रयोगवत्‌ ॥७७॥। 

[स्रणिमादियोगः| श्रणिमा श्रादि एेश्वयं की प्राप्ति [न] मोक्ष नहीं 
[ तदुच्छित्तेः] श्रणिमादि उच्छेद के [भ्रवश्यंभावित्वातर्‌] भ्रवश्यंमावी होने से 
[इत रयोगवत्‌ ] श्रन्य एेडवयं प्राप्ति कं समान । 

प्रिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशितृत्व, यत्रकाम(- 
वसायित्व ये श्राठ प्रकार के एेश्वयं श्रष्टसिद्धि' के नाम से शास्त्र मे वर्णन किए 
गण्‌ हैँ । इन एेश्वर्या को प्राप्त करलेना भी मुक्ति नहीं है । क्योकि श्रन्य एेञ्वयं 
प्राप्त होकर ज॑े नष्ट होजाते है, इसप्रकार इन ठेश्वर्यो का उच्छेद भी भ्रवदयं- 
भावी है । ये एेश्वयं एक वार प्राप्त होकर निरन्तर बने रहते हो, एेसी बात नहीं 
हे, इसलिए मुविति का यह स्वरूप शास्त्रसम्मत नहीं है ॥७७॥ 

नन्द्रादिपदंयोगोऽपि तद्वत्‌ ॥।७८॥ 

[ इन्द्रादिपदयोगः] इन्द्र श्रोदि पदों काप्राप्तकरलेना [श्रपि] भौ [न] 
मोक्ष नहीं, [तदत्‌ ] उसकी तरह (पूवेसूत्रकथनानुसार) । 

ग्रणिमा भ्रादि एेड्वये के समान इन्द्रादि पदको प्राप्त करलेना भी मुक्ति 
नहीं, क्योकरि उसका भी उच्छेद होजाना प्रवश्यंभावी है । इन्द्रपद कीप्राप्ति के 
लिए श्रनेकों का प्रयत्न होनेपर परस्पर रागद्वेष की स्थिति देखी जाती है। पूवं 
भूत इन्द्र किसी श्रन्य को इन्द्र होने देना नहीं चाहता, उसके इन्द्रपदसाधक भ्रनुष्ठानों 
मे विध्न वाधा उपस्थित करता है, जहां राग दष का प्रयोग इतने उग्ररूप में उमरता 
है, उस स्थिति को मोक्ष कहना निरी मूखंता है ॥७८॥ 

इन पूर्वोक्त स्थितियों मे जब कोई मोक्ष का स्वरूप युक्त नहीं, तो कौन 
स्थिति एेसी संभव होसकती है, जो उसके स्वरूप का उपयुक्त निर्देश करसके ? 


२४४ सांस्यदश्ञेनम्‌ [ सुच्र ७६-८० 


सूत्रकार कहता दहै- 
'समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता ।।७६॥ 

[समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु] समाधि, सुषुप्ति, मोक्ष में [ब्रह्म रूपता ] ब्रह्य- 
रूपता हे । 

समाधि श्रौर सुषुप्ति के समान मोक्ष में ब्रह्मरूपता प्राप्त होजाती है। 
ब्रह्य में त्रिविध दुःख की श्रत्यन्तनिवृत्ति रहती है, उसीके समान अवस्था जीवात्मा 
को मोक्षमेप्राप्त होती है, यही उसका ब्रह्मरूप होना है । उस श्रवस्था का छाया- 
मात्र भ्रनुभव समाधि श्रौर सुषुप्तिमें भी होता है। यद्यपि सुषुप्ति तामस श्रवस्था 
है, क्योकि निद्रा को तमस्‌ का विकार माना गयाहै। तब श्रात्मन्ञान न होने षर 
निद्राूप दोष या भ्रज्ञानके कारण दुःख का अ्रनुभव नहीं होता, केवल इतनी समा- 
नता से सुषुप्ति को इस कोटि में रक्खा गया है । इसमें यह्‌ भावना भी है, कि सृषु- 
प्ति का श्रनुभव प्रतिदिन प्रत्येक व्यवितको होता है, उस श्रनुभूति का कोई श्रपलाप 
नहीं कर सकता । एक साधारण भ्रज्ञानी व्यक्ति को मोक्ष की श्रानन्दरूप स्थिति 
का छायानुमान करानेके लिए यह्‌ एक श्रच्छा साधन है। जब श्रज्ञान श्रवस्थामें 
बाह्य तथा श्रान्तर इन्द्रियों के किसीप्रकार का सहयोग न रहते हए एसी भ्रनुक्ूल 
ग्रनुभूति होती रहती दै, तव ज्ञान-ग्रवस्थाका तो कहना ही क्या । इसके भ्रागे 
समाधि श्रवस्थामें यद्यपि श्रात्मज्ञान है, पर उसमें नंरन्तयं नहीं है, समाधि के भनन- 
न्तर वृत्तिसरूपता पुनः उपस्थित होजाती है । सुषुप्ति की श्रपेक्षा यह्‌ उत्कृष्ट है, 
क्योकि श्रात्मनज्ञान होने से इस श्रवस्था में दुःखनिवृत्ति ज्ञानपूवंक है। मोक्ष ्रव- 
स्था में वही श्रात्मसाक्षात्कार की स्थिति निरन्तर होजाती है, उस मरवस्थामेफिर 
वृत्तिसरूपता की संभावना नहीं । इसप्रकार वह दुःख की श्रत्यन्तनिवृत्ति की अ्रव- 
स्थाहै। ब्रह्यकी वह्‌ श्रवस्था सावंकालिक रहतीदहै। इत श्राधार पर मोक्ष के 
वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन से समाधि सुषुप्ति श्रौर 
मोक्ष को सर्वथा एक रूप नहीं समभना चाहिए । केवल दुःखनिवृत्ति के भ्रंश में इन- 
के समानता प्रकट को गई है ।।७६।। 

इसीकारण श्रगले सूत्र से उनको विलिष्टता का प्रतिपादन सूध्रकार 
करता टै- 

द्रयोः सबीजमन्यत्र तदत्ति: 1८ ०॥। 
१. इस सूत्र से पहले ३२ सत्र प्रक्षिप्त है । मुक्ति के कल्पित स्वरूपो का 
प्रत्याख्यान करके प्रकरणानुसार उसके श्रनन्तर ही वास्तविक स्वरूप बताना 

चाहिए । वह॒ इस सूत्र मे बताया गाह ।श्रागे भी इसी विषय का प्रसंगहै । इन 
सत्रों के प्रक्षेप के सम्बन्ध में देखिए्-'सांखुयदश्चन का इतिहास'- पृष्ठ २६२ से 
२७६ तक । इन सूत्रों को व्याख्या 'परिशिष्ट २' मे देखें । 
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[दयोः] दो भ्रवस्थाग्रों मे [सबीजं ] बीज सहित है, [श्रन्यत्र ] भ्न्य में 
[तद्धतिः] उस (बीज) की हानि होजाती है। 

पहली दो अ्रवस्थाभ्रों में ब्रह्यरूपत्व प्र्थात्‌ दुःख का भ्रभाव सबीज रहता 
है, क्लेश, क.मं, वासना प्रादि जो बन्ध के बीज श्र्थात्‌ कारण है, वे पहली दो भ्रव- 
स्थाभ्रों मे बने रहते हैँ । पर भ्रन्यत्र भ्र्थात्‌ मोक्ष भ्रवस्था में सबीजताका हान हो- 
जाताहै. तब किसीप्रकार के कम, वासना प्रादिका भ्रस्तित्वनहीं रहता । इसलिए 
वहां त्रिविध दुःख कौ भ्रत्यन्तनिवृत्ति होजाती है। पहली दो ्रवस्थाश्रों से मोक्ष 
मे यही विहोषता है ।॥।८०।॥। 

समाधि मरौर सुषुप्तिकातो हम भ्रनुभव करते है, उनका भ्रस्तित्व निश्चित 
है । पर मोक्ष को भ्रवस्थाहै, जो श्रात्मा को प्राप्त होसकती है, इसमें क्या प्रमाण 
है? सूत्रकार कहता है- 
योरिव चरयस्यापि हष्टत्वान्न तु द्रौ ॥८१॥ 

[दयोः] दो कौ [इव ] ,तरह [त्रयस्य ] तीसरीके [श्रपि] भी [दृष्ट- 
त्वात्‌ ] देखे जाने (अनुभव होने) से [तु] दोहीतो [न] नहीं। 

पहली दो श्रवस्थाभ्रो के समान तीसरी कोभी देखा जाता है, उसका श्रनु- 
भव किया जातादहै, इसलिएकेवलदो श्रवस्थाम्रों को मानना ठीक नहीं। मोक्ष 
ग्रवस्था का श्रनुभवप्रात्मसाक्ात्कर्ता ऋषियों ने किया । वेदिक साहित्य में उसका 
वर्णन है । "सता सोम्य तदा संपन्नो भवति" [छा० ६।८।१] निरञ्जनः परमं 
साम्यमुषंति' [मुण्ड० ३।३ | श्रह्य विदाप्नोति परम्‌' [तं० १।१]। 

वेद में इस भ्रवस्था को ्रतिमृत्यु' कहकर वणेन किया है--'तमेव विदि- 
त्वाऽतिभुस्जुेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" [यजु०° ३१।१८], “्रमृतमानशाना- 
स्ततीये धामन च्यंस्यन्न' [ यजु° ३२।१० | “उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान- 
मभि सं विवेश [यजु०° ३२।११] । इत्यादि श्रुत्तियो में उस अ्रवस्था का स्पष्ट 
निदश्च उपलन्ध होता दै तश 

समाधि ग्रौर सुषुप्ति ग्रवस्थाके परस्पर भेद का संकेत करता हृग्रा शिष्य 
द्मागंकाकरतारहै, कि समाधि अ्रवस्था में क्लेश वासना ग्रादिके रहते भी उग्र 
वराग्य म्रादिकेकारणवे वाश्नना कुण्ठित दोजाती है, तत्र किसी प्रकारके बाह्य 
ज्ञान का उद्‌भव नहीं होषाता, परन्तु गुुस्ति ्रवस्थामे ततो वंराग्य श्रादिका 
प्रभावदै, तव वदां कंश, वाराना ग्रादि, ब्रथजान को क्या नहीं उत्पन्न करदे? 
करन पर उमकी ब्रह्मरपरता अ्रगंगत टोगो । सूत्रकार नेकदा-- 
वायनयानर्थस्यापनं दापयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानवाधरकत्त्वम्‌ ॥1८२॥ 

[ दोपयोगे | निद्राम्प दोपकायोगहःने प्र [वान्ननया| वासनाकेद्धारा 
[अपि] भी [्रनर्थख्यापनं| प्रथं काज्ञान नहीं होता [निमित्तस्य |वासनाभ्रादि 
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निमित्तकरा [ प्रधानबाधकत्तवं ] मुख्य (निद्रादोष , का बाधक होना [न | संभव नहीं । 

सुषुप्ति श्रवस्था में निद्रारूप दोष का सम्बन्ध होने पर वासनाकेद्ाराभी 
प्रथं का स्यापन-बाह्य विषयों का बोव-नहीं होपाता। जसे समाधि में उग्र 
वैराग्य श्रादि वासना्रों को कुण्ठित कर देता है, इसी प्रकार सुषुप्ति ग्रवस्था में तीव्र 
निद्रादोप वासनाश्रों को उभरने नहीं देता, उनको श्रपने कायं में हिथिल कर 
रखता है । क्योकि ब्र्थबोध के निमित्त-वासना कर्माशय श्रादि, प्रधान भ्र्थात्‌ 
तीव्र निद्रादोषके बाधक नहीं होमकते, प्रत्युत इसके विपरीत निद्रादोष वासना 
ग्रादि को दबाकर रखता है। कारण यह्‌ है, कि वासनाभ्रों का अ्ररितित्व निद्रा रौर 
श्रनिद्रा दोनों ्रवस्थाभ्रों मे वना रहता है, पर निद्रा श्रपनी इसी स्थित्तिमे भ्रव- 
का पाती है, यदि वासना यहां भी निद्रा को श्रभिभूत करे, ग्रौर ग्रपना कायं चालू 
रक्खे, तो निद्रा का अ्रस्तित्व ही संभव न होसके । इसीलिए सूत्र में निद्रादोषको 
"प्रधान" पद से निर्दिष्ट कियागयारहै, श्रपनी श्रवस्थामें इसके श्रस्तित्वलाभ की 
दृष्टि से इसका मुख्य होना निर्बाध है । इसप्रकार सुषुप्ति ्रवस्था में वासनाभ्रो के 
रहते भी निद्रादोषके कारण किसीप्रकार का ्रथेनोघ संभव्र नहीं, तब दुःखका 
बोधन होने पर दुःखनिवृत्तिर्प ब्रह्मरूपता की स्थिति बन जाती है । फलतः मोक्ष 
के स्वरूप को समभने में किसीप्रकार की श्राशंका ऋ श्रवकाश नहीं होना 
चाहिए ।॥८२॥ 

मोक्षस्थिति में मुक्त भ्रात्मा के लिए प्रकृति श्रषना कायं बन्द कर देती 
है । इसप्रकार बन्ध श्रौर मोक्ष दोनो प्रकृति पर श्रवलम्बित रहै, प्रकृति जगत्‌ की 
कर्त्री भ्र्थात्‌ उपादान है, फिर चंतन्य भी प्रकृति काही एक श्रवस्थाविशेष या 
धमप्रंविशोष मान लेना चाहिए । तब इम श्राधिभौत्िकवाद में किसी श्रतिरिक्त चेतन- 
तत्त्व को स्वीकार करना प्रसंगत व भ्रनावहयक होगा । श्राचायं उपसंहार मे भृत- 
चेतनवाद के निरासके लिए प्रसंग का श्रवतरण करतादटै, मोक्षप्राप्ति ग्रादिके 
भ्रनुष्ठानों में केवलमात्र देह्‌ ्रपेक्षित है, एेसा नहीं है, सूत्रकार कहता है-- 

"न देहम व्रतः कर्माधिकारित्वं वंशिष्स्यश्रुतेः ॥८२।। 

[ देहमात्रनः| केवल देह से [कर्माधिकारित्वं ] कर्मानुष्ठान में श्रधिकारी 
होना [न] संभव नहीं, [ वंलिष्ट्यश्रुतेः } विक्ञेषता के श्रुतिप्रतिपादित होने से। 

मोक्षश्रादिकी प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठानों में च्रधिक्रार प्राप्त होना केवल- 
मात्र देह पर श्राधारित नहीं है । उन श्रनुष्ठानों मे एमे भाव श्रपेक्षित होति दहै, जो 

१. इसके पहले चार सूत्रों को प्रक्षिप्त समभ्कर छोड दिया गयादहै। 

इनं सूर्त्रोष्ा पुवशपर के साथ सामञ्जस्यं स्प नहीं होता । इसके लिए 
देखिए-'साँख्यदश्ान का इतिहास' पृष्ठ २७७ से २७६ तक । इन सुरो की न्यार्धा 
"वरि्िष्ट २" मे देखे । 
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चेतनतत्त्व स्वीकार करने पर संभव होसकते ह । उस्रकार की विशेषतां का 
शास्त्र मे वणन किया गया है । मोक्षादि के भनुष्ठानों में वही व्यक्ति ्रधिकारी 
होतारहै, जो र्थी हो, समथं हो, विद्धान्‌ हो, श्रमक्षील हो, क्षम, दम, तितिक्षा, 
उपरति भ्रादिमेंरुचिहो।ये सब भाव जडमात्रे देह में संभव नहीं । इसलिए च॑त- 
न्य के भ्ररितित्व की उपेक्षा करके देहमात्र से कर्मो में ्रधिकार का प्रतिपादन करना 
भ्रप्रामाणिक है । देवं मनुष्य तियंक्‌ देह, मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्रिय भ्रादिके देह, 
ब्राह्मण भ्रादि में बाल, युवा, वृद्ध, मूखं, विद्वान्‌ पत्तित श्रादि के देह को भ्राघार 
मानकर कर्माधिकार की व्यवस्या की जाती है । कोई भी देहधारी किसी भी कर्मा 
नुष्ठान में श्रधिकारी हो, एेसा संभव नहीं । भरधिकारी होने के लिए देहातिरिक्त 
भ्रन्य विरोषताभ्रों को दष्टिगत रखना होगा । कामना, सामर्यं, वंदुष्य, शम भ्रादि 
भावों की उपेक्षा नहीं की जासकती । 

देह के प्रसंग से तीन वर्गो में देहमात्र की व्यवस्था का निदेश सूत्रकार 
करता है-- 

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कमेदेहोपभोगदेहोभयदेहाः ।८४॥ 

[त्रयाणां ] तीन का [त्रिधा] तीन प्रकार से [व्यवस्था] वर्गीकरण है 
[ कमेदेहोपभोगदेहो भयदेहाः | कमंदेह्‌, उपभोगदेह, उभयदेह्‌ । 

देव, मनुष्य भ्रौर तियेक्‌ इन तीनो के देहं की व्यवस्था-वर्गीकरण तीन 
प्रकारसेहग्रा देखा जाताहै। वे तोन वें है-कर्मदेह, उपमोगदेह श्रौर उमय- 
देह । तियेक्‌ मे स्थावरो काभी समावेश होजाताहै। इसप्रकार देव से लेकर स्था- 
वरपयंन्त समस्त देह तीन वर्गो मे विभक्त हैँ । कमेदेह उन वीतराग परमियं का 
समना चाहिए जो फल कँ श्रमिलाषा को छोड़कर केवल कर्म॑का श्रनुष्ठान करने 
मे तत्पर रहते हँ । इस भावना से कायं करने वाले ब्रह्मचारियों भ्रौर यतियो का 
भी इसी में समावेश समभना चादिए। सृष्टिके ्रादि में जो बेदप्रवक्ता ऋषि प्रकट 
होति है, वेभी इसी कोटि मेँ ह । उपभोग भ्रथवा भोगदेह उनका है, जो केवल 
श्रपने पूवंकृत कर्मो का फल भोगने के लिए उस देह का धारण करते है । इस वं 
मे इन्द्र भ्रादि देवों तथा तिर्यक्‌ देहो का समावेश होता है। इन्द्रादि देवयोनियां 
केवल भोगयोनियां है, रौर पशु, पक्षी कृमि, कीट, पतंग स्थावर प्रादि भी । इतना 
विशेष है, कि इन्द्रादि पण्यफल का भोग करते है, तथा तिवंक्‌ देहो मेँ पापफल 
भोगा जाता है । उभयदेह-कमं भ्रौर भोग दोनों को प्रस्तुत करने वाले देह राज- 
धियो, गृहस्थो भ्रादि के समने चाहिए, जो पूवंकृत कर्मों के फलों को भोगते हुए 
भ्रन्य भ्रनुष्ठानों में तत्पर रहते है । 

यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्थावरपयंन्त कोई एेसा देहषारी नहीं है, जो 

एक क्षण भी विना कोई कायं किए .रहसकतः हो । जो भोगयोनियों है बे भी कुछ- 
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न-कुछ करतौ रहती है, विना कमं के कोई भोग सम्पन्न नहीं होपाता । जो केवल 
क्मंदेह है, वहां भी भोग सम्मव है, क्योकि वीतराग फल-संन्यासी परमर्षियों 


. के लिए भी श्रडान-पान श्रादि की व्यवस्था ्राव्यक होती है । तथापि यह्‌ वर्गी- 


करण प्राधान्य की दुष्टिसे कियागयादहै, प्रघानरूपसे वह देह जिस लिए प्राप्त 
है, उसी वर्ग मे उसको रख दिया गया है । फिर भी शास्त्रीय व मोक्षोपयोगी कर्मो 
को दृष्टि मँ रखकर यह व्यवस्था बांघनी चाहिए । वसे साधारणरूप से यह समभा 
जासकताटहै, कि कमंदेहट्रारा जो कायं करिए जाते ह, वहां उनके फल की कोई 
भ्राकांक्षा नहीं रहती, इसलिए वे सब भ्रनुष्ठान एसे संस्कार या वासनाभ्रों को उत्पन्न 
नहीं करते, जो श्रागे फलोत्पादकं होसकं, इसीलिए एसे देह केवल कमदेह ह । जो 
केवल भोगदेह ह, वहां जो कर्म उन देहो द्वारा किया जाता है वह्‌ केवल भोग सम्पा- 
दन के लिए होता है, उससे भी श्रन्य संस्कार या वासना एसे उत्पन्न नहीं होते, जो 
भ्रागे फलोत्पादक हीं । फलतः यहां "कमं! से उन्हीं कर्मो का श्रमिप्रायहै, जो भ्रागे 
फृलप्राप्ति की कामना से किए जाते है, इसीलिए वे कमं, वास्षना संस्कार भ्रादि 
को जन्म देते है, जो श्रागे फल श्रथवा मोग को प्रस्तुत करते हँ । भोगों के साथ जहां 
एते कर्मो का भ्रनुष्ठान किया जाता है, वे केवल उमयदेह्‌ कहाते ह ।॥८४॥ 

उपनिषदों मे पञ्चाग्नि विद्याका वणेन है, 'पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुष- 
वचसो भवन्ति" (छान्दो ° ५।३।३) पांचवीं प्राहुति में श्रापस्‌ पुरुष नाम वाति बन 
जाते है । इसमें तृतीय श्राहूति की स्थिति भयावह रहती है । कर्मी श्रात्मा कर्मानु 
रूप सुखफलों को भोगकर जब पुनः इन योनि्यों में श्राते है, उस भ्रन्तरालमागं 
मे श्रात्मा की क्या स्थिति समकी जाएगी ? सूत्रकार कहता है- 

न किच््विदप्यनुशयिनः ॥८५॥ 

[श्रनुशयिनः] श्रनुशयी का [किञ्चित्‌-श्रपि] उपर्युक्त देहो मँ से कोई 
भी [न] नहीं होता । 

उस भ्रवस्थामे वे सब श्रात्मा भ्रनुशयी कहे जाते है। उस समय उनको 
कोई देह कमंक्षम या भोगक्षम प्राप्त नहीं होता । जबतक एेसा देह प्राप्त न हो, तब 
तक उनकी श्रनुश्यी संज्ञा रहती है, क्योकि तब वे केवल दूसरे के भ्राधार पर शयन 
या निवास करते है, उनका श्रना भ्रभिमानी देह कोई नहीं रहता, जिसको वे 
श्रपना कहकर प्रभाव प्रकट कर सकं । श्राचार्य ने स्पष्ट किया, कि उस श्रवस्था 
में अनुशयी भ्रात्माश्रों क कोई देह नहीं होता । वस्तुतः वह भ्रात्माकीनतो भोग 
स्थिति होती है, श्रौर न उस भ्रवस्थामें कोई भ्रनुष्ठेय कमं संभव है, इसलिए कर्म- 
देह, उपभोगदेह या उमयदेह की वहां कोई संभावना नहीं । 

कतिपय व्याख्याकार ने श्रनुशयी' का श्रयं विरक्त-वीतराग किया है, 
भ्रौर उसके लिए जडभरत श्रादि का उदाहरण दिया है । पर यह्‌ भसंगत है, क्योकि 
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जडभरत श्रादि का उपभोग देह था, यह्‌ निदिचत है । उसके सम्बन्ध की वणित 
घटनाग्रों से यह प्रमाशित होजाता है । उसके कुछ एसे कमं रोष ये जिनको उस 
शरीर से भोगना भ्रावरयक था । भ्रतः वहु उपभोगदेह्‌ था, उसे न किचित्‌" नहीं 
कहा जासकता ॥८१५॥ 

उक्त प्रसंग से यहु स्पष्ट किया गया, कि देहु नदवर होने से वह्‌ भ्रात्मा 
का स्वरूप नहीं होसकता, श्रात्मा तो कोई नित्य पदाथं होना चाहिए, जौ विभिन्न 
देहो में संदा एकरूप बना रहता है । वादी कहता है, कि बुद्धि को एेसा मान लिया 
जाए, वह्‌ नित्य तच्च रहे, प्रास्मा को भ्रतिरिक्त मानना श्रनावश्यक है । सूत्रकार 
कहता टै-- 

न बुद्धयादि नित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि वर््िवत्‌ ॥८६॥ 

[श्राश्रयविज्ेषे | ब्राश्चरयविज्ेष में [भ्रपि] भी [वृद्धचादिनित्यत्वं] बुद्धि 
श्रादि का नित्य हाना [न] संभव नहीं, [ वद्भिवत्‌ ] श्रग्नि के समान । 

"वुद्धि" पद श्रन्तःकरण श्रौर वृत्त्यात्मकज्ञान दोनों भर्थो भें प्रयुक्त होता 
है । जब वुद्ध.यतेऽनया इति वृद्धिः" नित्रंचन किया जाए, तो बुद्धि करण हैःभ्रौर 
"बोधनं बुद्धिः" भाव में प्रत्यय हो, तो इसका भ्रथं वृत्तिरूपन्ञान होता है । बुद्धि 
किसी भी स्थिति में नित्यनहीं है । भ्राश्रयविदोष में भी उसे नित्य नहीं माना जा- 
सकता, किसी श्राश्चय में नित्य ्रौर किसीमें ग्रनित्य एेसा संभव नहीं । क्योकि जिस 
वस्तुका जसा स्वभाव दहै, प्रत्येक श्रवस्थामे वहवंसीही रहेगी ।श्रग्निका उष्ण 
स्वभाव है, वह्‌ वसी ही रहेगी, चाह उसका प्राश्रयभूत इन्धन कुछ भी हो । एेसा 
नहीं होसकता, कि म्राम या कीकर (बबूल) की लकड़ी में प्रज्वलित श्राग उष्ण 
हो ग्रीर चन्दन काष्ठमें शीतल हा जाए। इसप्रकार बुद्धि की स्थिति सदा भ्रनित्य 
है, क्योंकि वह प्रकृति का परिणाम है, वह्‌ म्रात्मा का रूप संभव नहीं । 

वुद्धि के समान श्रन्य भी कोई एसा पदाथं नहीं है, जौ नित्यरूप माना जाकर 
भ्रात्मा का स्थान ग्रहण कर सके । यह्‌ भाव सूत्रकारने "भ्रादि' पदसे प्रकट किया 
है + फलतः देह ्रथवा अ्रन्य कोई श्रनात्मतत्त्व भ्रात्मा का स्थान ग्रहण नहीं कर 
सकता ॥८६॥ 

आश्रयासिद्धेश्च ॥॥८७।। 

[च] श्रौर [्राश्रयासिद्धेः| श्राश्रय की भ्र्सिदधि से, (अ्रतिरिक्त श्रात्मा 
का निङ्चवय होता है) । 

यदि श्रात्मा का श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते, तो बुद्धि भ्रादिके भाश्रय 
की भ्रसिद्धि प्राप्त होजाएगी । श्रभिप्राय यह्‌ है, कि किसी भी स्थिति में बुद्धि श्रादिं 
के श्रस्तित्व के लिए भ्राता का ्रस्तित्व श्रवक्यंभावी श्रषेकषितं रहता है । बुद्धि 
भ्रादि का भ्रस्तित्वं ्रात्मा केलिए है) यदि उसीकी उपेक्षा करदीजाए.तो 
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बुद्धचादि का भ्रस्तित्व ही भयग्रस्त होजाता है । 
बुद्धि, प्रकृति का भ्राद्यकायं है, उसके श्रनन्तर श्रहुंकार श्रादि श्रघ्यात्म 
भ्रौर तन्मात्र श्रादि श्रधिभूत जगत्‌ उत्पन्न होता है। यह समस्त कार्यजगत्‌ चेतन 
भ्रात्मा के भोग तथा श्रपवगं की सिरद्धिके लिए श्रस्तित्व में भ्राता है। उसीके श्राश्रय 
से बुद्धि श्रादि समस्त तत्त्व श्रषने कार्यो में प्रवृत्त रहते है । एेसी श्रवस्था में यदि 
बुद्धि से श्रतिरिक्त चेतन श्रात्मा को स्वीकार नहीं किया जाता, तो वे सब निरा- 
धरित रहृक्रर निरथंक होजाते है । श्रतः उनके श्राश्रयभूतभ्रात्मा का स्वीकार करना 
भ्रावद्यकर एवं युक्तियुक्त दै ॥८७॥ 
सांसिद्धिक शरीर की व्यवस्था श्रौर अ्रतिरिक्त भ्रात्मास्तित्व की पुष््टिवे 
लिए योगसिद्धियों के विषय मे सूत्रकार कहता ह- 
योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः ॥८८॥ 
[श्रौषघादिसिद्धिवत्‌ ] भीषध रादि द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान [योग- 
सिद्धयः-भ्रपि] समाधि दवारा प्राप्त सिद्धियां भी [श्रषलपनीयाः] भ्रपलाप के योग्य 
[न] नहीं । 
हम देखते है, विशेष भ्रौषध प्रादि के सेवन से हमारे देह श्रादिके रोग दुर 
रर एक श्रनुकूल श्रवस्था प्राप्त होजाती है, इस स्थिति कौ उपेक्षा नहीं की जा- 
सकती. क्योकि इसका साक्षात्‌ श्रनुभव होता है। इसीप्रकार समाधि से प्राप्त 
होने वाली विशेष श्रवल्थाभ्रो-सिद्धियो-की भी उपेक्षा किया जाना शक्य नही, 
क्योकि इन भ्रवस्थाभ्रों का योगियों को साक्षात्‌ भ्रनुभव होतादै।ये श्रनुभव केवल 
देहाधित नदीं कहे जासकते । इसप्रकार समाधिजनित सिद्धियां ब्रात्मा के स्वतन्त्र 
स्तित्व को स्पष्ट करती है । 
| ग्रभिप्राय यह है-म्रनेक प्रकार की सिद्धि भ्रनेक उपायों से होती दै। 
जन्म, भरोषधि, मन्त्र, तप भ्रौर समाधि, ये पांच उपाय सिद्धि-प्राप्ति के लिए शास्त्र 
(पातञ्जल योगदशंन, ४।१) में बताए जते है-- 
जन्म-किन्हीं व्यक्तियों में जन्मकालसे सिद्धि की श्रवस्था पाई जाती 
है । यह स्थिति भ्रनेक पूवंजन्मों के उपाजित पुण्य, तप भ्रादिके परिणामस्वरूप 
प्राप्त होती है । इयीके श्रनुसार गीता (६।४५) में कहा गया है--“श्रनेकजन्म- 
संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌" । एेसी सिद्धि-प्राप्ति के उदाहरण स्वयं परमर्षि 
कपिल भ्रादि ह, जिनके विषय मेँ विभूतिवणेन के श्रवसर पर भगवान्‌ कृष्ण ने कहा 
“सिद्धानां कपिलो मुनिः" एसे महान भ्रात्माभ्रो के शरीर सांसिद्धिक कहे जते हें । 
 भ्रोषधि-प्रोषधिजनित सिद्धि रसायन भादिके भ्रयोग द्वारा प्राप्त होती 
है । विन्ध्यवासी माण्डव्य मुनि ने इसीप्रकार सिद्धि प्राप्त की थी। भ्राषुनिक 
पाद्चात्य वंज्ञानिक इसी भ्राधार पर लोकान्तरगमन के प्रयत्न मे लगे है । 
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मन्त्र-नाम गंभीर विचार काहै। इस प्रक्रिया से ्रषनी मानसिक एवं 
बीद्धिक शक्ति को अत्यन्त प्रबल कर लिया जाता है । इसका प्रयोग सूक्ष्म तत्त्वों 
की श्र्न्ताहित क्रिया श्नौर प्रतिक्रियां को पह्चानने तथा उनको कायेखूष मे परि- 
णत करने मे किया जाता है । गहन शास्त्रों का निर्माण-जिनमें भचिन्त्य त्वो का 
विवेचन होता है-इसी सिद्धि का परिणाम है । ब्राघुनिक वंज्ञानिकों ने जो भूत- 
तत्त्वों परं प्रभुत्व प्राप्त कियारै, श्रौर यान्तिक निर्माण को पराकाष्ठा की कोटि 
तक पहुंचाया है, वह भी इसीका सुफल ह । इसके श्रतिरिक्त इस सिद्धि को प्राप्त 
व्यक्ति किन्हीं विशेषताग्रों को ग्रन्य व्यकिति में संक्रान्त कर सकता है । भाजकल 
ऋषिकेशनिवासी श्री ब्रह्यचारी योगानन्दजी शक्तिसंपात द्वारा किसी भी व्यक्तिकी 
कुण्डलिनी को जागृत कर देते है । म इनको लगभग पैतीस-चालीस वषं से जानता 
हं । जिन सैकड़ों व्यक्तियों ने उनसे यह प्रक्रिया सीली रौर उनकी दीक्षा लीहै, 
उनसे से श्रनेक व्यक्तियों के साथ मेरी घनिप्ठता एवं परिचय है । उनमें से कतिपय 
महानुभावो ने भ्रम्यास करके उस सिद्धि-श्रवस्था को प्राप्त कर लियारहै, जबवे 
मी श्रन्य मे शक्तिसंपात कर सक्ते हैँ । 

तप-नाम है नँष्ठिकिरूप से ब्रह्मचयं श्रादि का पालन भ्रौर सुखदुःख, 
गीतोष्ण, हानि-लाम भ्रादि दन्दो का व्रतरूप से सहन । इसके निरन्तर भ्रम्यास से 
श्रनेक सिद्धियां प्राप्त होती है । इसके उदाहरणरूप में हनुमान, भीष्मः शंकर, दया- 
नन्द श्रादिके नाम लिए जासकते हे । 

समाधि-का स्वरूप योगदशन में विस्तार के साथ वणेन किया गया है। 
इस दक्षन के विभूतिपाद में समाधिजनित सिद्धियों का विस्तृत उल्लेख है । सिद्धियों 
के उपयुक्त उपायो में पारस्परिक सहयोग बराबर रहता है । एक दुसरे की प्रति- 
दन्दिता इनमें कभी भ्राडे नहीं श्राती। इसप्रकार सुविषानृसार एक या भनेक 
उपायों का भ्नुष्ठान करने पर कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । 

यद्यपि बाह्यरूप से भ्रनेक सिद्धियों का भ्राधार भौतिक रहता है, पर उन 
सबका ब्रेरणास्रोत चेतन भ्रात्माहै। जंसे भ्रशिमा ्रादिसिद्धियों का बाह्यप्रद- 
सन देह भ्रथवा देहागों के श्राधार पर होगा, पर यह हो तभी सकता है, जब योगांगों 
के श्रनुष्ठान द्वारा चेतन भ्रात्मा उस दाक्ति से सम्पन्न होचुका हो, भर्थात्‌ भ्रात्मा 
की वहु शक्ति श्रन्तहित ग्रवस्थासेप्रादुर्भाविमें भ्रागई हो। | 

स्पष्ट है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अरतिदीघेकाल तक निरन्तर प्रयास 
करना होता है, यह्‌ दीर्घकाल अनेक जन्मो में पुरा होपाता है । फलतः भनेक जन्मों 
कै श्रनेक देहो के श्रतिरिक्त एक एसे तत्त्व की सिद्धि होती है, जो उन सब देहो मेँ 
बराबर बना रहता है, क्योकि एक जन्म में प्राप्त देह तौ यहीं रहजाता है । एक 
जन्म के देह का दूसरे. जन्म के देह के साथ देहरूप से कोई खंपकं स्थापित करना 
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सबथा प्रसंमव है । इसलिए इन सिद्धियों क दारा देहादि से ्रतिरिक्त चेवेन ग्रात्मा 
का भ्रस्तित्व निरिचतः होता है ॥८८॥ 

यदि यह्‌ कहा जाए, कि भ्रौषध तथा योगजनित सिद्धियोके भ्राश्रयभूत 
बुद्धि, देह्‌ भ्रादि है, तब उनसे श्रतिरिक्त चेतन ग्रात्मा का स्वीकार करना श्रनावङ्यक 
होगा । सूत्रकार प्रकरण का उपसंहार करता हुग्रा इसका उत्तर देता है-- 

न भूतचंतन्यं प्रत्येकाहष्टेः सांहत्येऽपि च सांहत्येऽपि च ॥८६॥ 

[ भूतचंतन्यं ] भूतोंका चेतन होना [न] संभव नहीं, [ प्रत्येकादृष्टेः|] 
एक-एक (सूक्ष्म प्रणु तक मे)न देखे जाने से, [त्रपि च] श्रौर इसीकारण[ सांटत्ये | 
संघात में (चंतन्य नहीं) । 

पृथिग्यादि भूत चेतन ह, इनसे भ्रतिरिक्त किसी चेतनतत्त्व का म्रस्तित्व 
ग्रनपेक्षित है, एेसा कथन संभव नहीं । कारण यह है, कि भूतो के संघात में चैतन्य 
कहां से श्रा जाएगा, जव उनमें प्रत्येक मेँ चंतन्य काग्रभावदहै। भूतोंके मून उपा- 
दानतत्तव सर्वथा जडवस्तु हैँ । उनमें किसी ग्रवस्था में चतन्य का उभरना संभव 
नहीं । जहां जिसका मूलतः ्रस्तित्व न हो, वहां वह्‌ प्रकट नहीं हुभ्रा करता । तिल 
के एक दाने मेंतेल है, वह संघातसे प्रकट होसकेगा। बालू केएककणमें स्नेह 
नहीं है, वह बालू की राक्षिसेभी प्रकशमेन मराएगा। 

फलतः चेतन श्रात्मा का श्रपना स्वतन्त्र ्रस्तित्व है, वह्‌ श्रपने साधनों के 
साथ भोगापवर्गं के लिए प्रकृति के संपकमेंश्रातादहै। संसार का संचरण इन्हीं 
ग्राधारों पर भ्राधित दहै । श्रात्मा इन्हींकेद्वारा मोक्षका लाभ करतादहै। भ्रात्मा 
एक स्वतन्त्र चेतनतत्त्व है, वह्‌ भूतो या जड़तततव का विकार श्रथवा परिणाम नहीं 
है । इसका विस्तारपूर्वक विवेचन “सांख्यसिद्धान्तः नामक ग्रंथ हमने किया है। 
सूत्र में श्रन्तिमि पदों कादुवारा पाट श्रध्यायकी परिसमाप्तिको प्रकट कररनेके 
लिए किया गयाह्‌ं। इस रीतिका ग्रन्थ मे सर्वत्र प्रयोग हृभ्रा है ॥८९॥ 
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तन्त्रके प्रथम तीन श्रध्यायों में सिद्धान्तो का विस्त्त वणन किया गयाहै। 
चतुथं प्रघ्यायमें उन्हीं भ्र्थो को कतिपय ्राख्यायिकाभ्रों व उदाहरणों के द्वारा 
पुष्ट किया गया । मूल सिद्धान्तो के विषय मे उद्‌मावित विरोधी भावनाभ्रौं का 
पञ्चमाध्याय मे-विरोधी भावनाश्रों के प्रत्याख्यान के साथ-विवेचन किया 
गया । भ्रष्यायके श्रन्तमें भूतादिसे श्रतिरिक्त भ्रात्मा के श्रस्तित्व का उपपादन 
किया है । उसी प्रसंग को उठाता हुमा सूत्रकार छठे भध्याय का प्रारम्भ करताटै- 

अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ ॥१।। 
[श्रस्ति] है [भ्रात्मा] चेतनतत्त्व जीवात्मा [नास्तित्वसाघना भावात्‌ ] 
न होने के साधनों के भ्रभावसे (भ्र्थात्‌ बाधक्प्रमाणकेनदहोनेसे)। 

किसी भी वस्तुका होनान होना उसके साघनो-प्रमाणों पर ्राधारित 
होता है । साधक प्रमाण होने पर वस्तु का भ्रस्तित्व सिद्धहोताहै, भौर बाधक 
प्रमाण होने पर वस्तु काश्रभाव सिद्ध होतादहै। भ्रात्माके भ्रस्तित्व के साधक 
प्रमाणो का प्रथम भ्रघ्याय [सूत्र १०४से श्रघ्याय समाप्तितक] मेँ विस्तार के 
साथ उपपादन किया गया है। बाधक प्रमाणोंके श्रभाव का निर्देश इससूत्रसे 
कियाहै। कोई भी बाघक प्रमाण न होनेसे भ्रात्मा का भ्रस्तित्व स्वीकार किया 
जानां चाहिए । जिन बाधक प्रमाणो की संभावना कौ जासकती है, 'सास्यसिदान्त' 
के "पुरुष" नामक प्रकरण मे सांख्यरीति प्रर उनका विश्षद विवेचन किया 
गया है ॥१॥ 

“सै ह" भ्रथवा “मै जानता हँ ठेसी प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को होती है, जो 
भ्रात्मा के श्रस्तित्व की द्योतक है। इससे श्रात्मा के होने में कोई विवाद नही, पर 
वह्‌ श्रात्मा देहादि से श्रतिरिक्त है, इसमे सन्देह होसकता है । भराचायं इस विषय 
का निर्धारण करता है- 

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात्‌ ॥२॥ 
 [देहादिव्यतिरिक्तः] देह भ्रादि से भिन्न है [भ्रसौ ] वह भात्मा [वंचि- 
श्यात्‌ ] विलक्षण होने से । 

वह्‌ ्रात्मा देह इन्द्रिय तथा श्रन्तःकरण रादि से श्रतिरिक्त-भिन्न है, 
क्योकि वहु इन सबसे विचित्र-विलक्षण जाना जाता है । देह श्रादि समस्त पदाथं 





र 
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परिणामी जड एवं नदवर है, परन्तु श्रात्मा श्रपरिणामी चेतन एवं नित्य रहता है । 
देहादि पदाथं भोग्य श्रयवा भोग के साघन ह, पर श्रात्मा भोक्ता रहता है । भ्रात्मा 
भ्रपरिणामी है, यह हम प्रमाण से जानते हैं । यह्‌ देखा जातारहै, किचक्षुषूपका 
ग्रहण करता है सन्निकर्थं समान होने पर भी वह्‌ रसादिका ग्रहण नहीं करसकता। 
इसप्रकार श्रात्मा उसी विषय की अनुभूति कर पाताहै, जो बुदधिवृत्ति मेँ प्रति- 
फलित हुभ्रा है । इन्दियद्वारा वुद्धिगत हृश्रा विषय भ्रात्मा को अनुभूत होपाता है, 
स्वतः ग्रात्मा म्नन्य किसी विषय का श्रनुभव नहीं कर सकता । यदि एेसा होता, तो 
प्रतिक्षण प्रत्येक विषय का ग्रनुभव श्रात्मा को होता रहना चाहिए था, क्योकि 
प्रत्येक विषय के साथ उसका सच्निकष म्रथवा श्रसन्निकपं समान होता । इसका 
तात्पर्यं यह्‌ है, कि इन्द्रिय द्वारा विषयाकार परिगाम वुद्धि तक पर्यवसितः रहता 
है । इयसे श्राव्मा का श्रप्रिणामित्व स्पष्ट होता ह । साक्षी चेता केवलः निर्ुणङ्च' 
शग्रपारिषादो जवनो ग्रहीता; इत्यादि शब्रदप्रमागा भी उसे देहादि से व्यतिरिक्त 
ग्रपरिणामी सिद्ध कररतादहै। देहादि प्राकृत पदार्थो का पारार्थ्यं (दूसरे के लिए 
होना) भी चेतन भ्रात्मा को इनसे प्रतिरिक्त सिद्ध करता है ॥२।। 
इसी प्रथं की पुष्टिके लिए सूत्रकार व्यावहारिक दृष्टिसे एकश्रौर हेतु 
उवस्थित करता टै - 
पष्टीन्यपदेशादपि ।३।। 
[ षष्ठीव्यपदेशात्‌ ] छदी विभक्ति के व्यवहार से [्रपि] भी। 
मेरा यह शरीरै, मेरी बुद्धि ्रच्छी है-इत्यादि रूपमे पष्टी विभक्ति के 
साथ देहादि का व्यपदेश कियाजातादहै। "म॑देहहं' मैं बुद्धिरहं एेसा कोई नहीं 
कहूता । यह पष्ठी विभक्ति का व्यवहार वस्तुभ्रोंकाभेद होने पर घटित होता दहै। 
इघलिए मै" श्रौर दे्‌" का भेद होने पर वंसा व्यवहार संभव है। इसकारणसे 
भी श्रात्मा को देहादिरूप नहीं माना जाना चाहिए । परन्तु र्भैस्थूलहु' “मे कृश 
हं' यह व्यवहार विद्वानों में मी देखा जाता दै । स्थूल श्रौर कृश शरीर होसकता है, 


 श्रात्मा नहीं । तव "मै" पदसे कहा जाने वाला देह समभ्रना चाहिए । तब क्या वही 


ग्रात्मा होगा ? वस्तुतः एसा समभना ठीक नहीं । क्योकि शब्दप्रमाण तथा समा- 
धिजन्य प्रस्यक्षसे भी इस श्रयं की बाधा होजातीदहै। देह श्रात्मा है, यहु कथन 
ग्रसंगत होजातादहै। उनप्रमाणोके द्वारा देहा्यतिरिक्त चेतन ग्रात्मा का बोघ 
होता है । तब भमेंस्थूल हं इत्यादि व्यवहार को गौणरूप समना चाहिए, यह्‌ किसी 
वास्तविक श्रथ को प्रस्तुत नहीं करता । लोक मेँ एेसा व्यवहार देखा जाता है, जहां 
एक वस्तु दूसरी से सर्वथा भिन्न दै, वहां भी गौण श्रथवा श्रवास्तविकरूपर्मेश्रभेद 
न्यवहार होजाता है । देवसेन का पृत्र भद्रसेन है, दोनों पिता-पुत्र सर्वथा भिन्नहै, 
पर मोहवश पिता ग्रह व्यवहार करता है-मद्रसेन मेरीहीभ्रात्माहै। पुत्र भ्रादि 
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केमर जाने पर 'हाय। ममर गया एेसा साधारण व्यवहारः लोक भं देखा सुना 
जाता टै, जो सब श्रज्ञान के कारण है । इसीप्रकार भ्रपने मकान, सम्पात्त, सेत, पशु 
भ्रादिके लिए भी एसा ज्यवहार देखा जाता है, पर वह सब किसी वास्तविक भ्रथं 
को प्रस्तुत नहीं करता ।२॥ 

पहले सूत्रम बताया, कि षष्टी का व्यवहुःर भेदमें होताहै, परणेसानहीं। 
ग्रभेदमें नी षष्ठीन्यवहार देखा जाता है । पुरुष स्वयं चेतन कहा जाता है, वहां 
प्रयोग होता है- 'पुरुषस्थ च॑तन्यम्‌-पुरुष का चंतन्य' इसीप्रकार राहु का भ्रस्तित्वः 
केवल एक सिरकेरूप में बताया जातारहै, फिरमभी प्रयोग होता है- "राहोः 
शिरः-“राहु का सिर" । पत्थर का पुतला उससे भतिरिक्त श्रपना कोर भ्रस्तित्व 
नहीं रखता, फिर भी कहा जाता है-'शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌' । जब भरभेदमे भी 
षष्टीन्यपदेश होता है, तो “ममेदं शरीरम्‌" मेरा यह शरीर है-यहां भी भेद में 
षष्टी मान लेनी चाहिए, तब देह को ही भ्रात्मा मान लेना होगा, उससे भतिरिक्त 
महीं । भ्राचायं समाघान करता है- 

न शिलापुत्रवद्धमिग्राहकमानबाधात्‌ ॥४॥ 

[न | नहीं [ शिलापुत्रवत्‌ | पत्थर के पुतले के समान (भेरा यह्‌ शरीर 
है" यह व्यवहार), [धमिग्राहकमानबाघात्‌] धर्मी-भ्रात्मा के साक्षात्‌ जाननेरूप 
प्रमाण केदारा बाधा होनेसे। 

"शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌, राहोः रिरः' इत्यादि प्रयोगो के समान "मेरा यह्‌ 
ररीर है' (ममेदं शरीरम्‌) यहां परभी "मै" मौर शरीर" को एकरूप प्रतिपादित 
करना संगत नहीं है । क्योकि भें -घर्मी का साक्षात्कार होने पर उस भेके ग्राहक 
प्रमाणसे उस ्रवस्थामें शरीर भ्रात्मारहै' इसकी बाचा होजातीहै। ्रात्माका 
बोधहोने पर शरीर उसकी बराबरी में नहीं श्रापाता। उस समय प्रात्मा श्रौर 
शरीर का स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। इसलिए वहां (ममेदं शरीरम्‌-मे) भ्रमेदमें 
वष्ठी का माना जाना संगत नहीं कहा जासकता । स्पष्ट दहै, कि भेरा देह" यह 
व्यदहार स्वस्वामिभावकोलेकर होता है, वह्‌ स्वाम्य भी नदवर है, तब देह कौ 
भ्रात्मा कहना तो दूरकी बातदहै। इसप्रकार देहादिसे भतिरििति परिणामी 
नित्य चेतन श्रःऽमा सिद्ध होता है ॥४॥ 

देहादि से श्रतिरिक्त चेतन भ्रात्मा की मुक्तिका भ्रवधारण करता है- 

अत्यन्तदुःखनिवृत्या कृतकरत्यता ॥५।। 

[ भ्रत्यन्तदुःखनिवृत्या ] अत्यन्तदुःखनिवृत्ति के द्वारा [कृतकृत्यता ] पूणं- 
सफलता-मुक्ति होजाती है । 

त्रिविध दुःखों की भ्रत्यन्तनिवृत्ति से भत्मा की कृतङृत्यता सम्पन्न हो 
जाती है । भात्मा का प्रकृति के सम्पकं मे भाना देहादिका धारण करना भोग भौर 
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भपवगं के लिए होता है । कर्मानुरूप भोगो को भोगता हृश्रा भरात्मा भ्रघ्यात्मदि्या 
म प्रवृत्ति होने पर जब स्वरूप का साक्षात्कार कर लेत है, तब यह्‌ कृतां होजाता 
है, श्रपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है । भ्रनेक प्रकार के दुःखो की निवृत्ति तो मोग- 
काल्मे मी होती रहती है, पर दूसरे दुःख फिर सामने श्राजाते है । भ्रात्मसाक्षा- 
त्कार होजाने पर प्रकृति के साथ संपकं भ्रात्मा का नहीं रहता, तव दुःखो का क्रम 
भ्रतिकाल के लिए समाप्त होजाता है, यही मुक्ति की श्रवस्या है । यह्‌ पूणं पुर- 
पाथ है ।॥५॥ 

दुःखनिवृत्ति के साथ सुख भी चला जाता है, तब तो यह सौदा कुछ भ्रच्छा 
नहीं रहा । तब दुःख कौ निवृत्ति को मुक्ति न मानकर सुख की प्राप्ति को मुक्ति 
यों न माना जाए ? दुःख सुल दोनो की निवृत्ति तो पुरुषार्थं नहीं होना चाहिए ? 
ग्राचायं समभाता है- 

यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः ॥।६॥ 

[ पुरुषस्य | पुरुष की [यथा ] जसे [ दुःखात्‌ ] दुःख के विषय में [क्लेशः 
कष्ट या द्वव (की भावना रहती है) [न तथा| वसे नहीं रहती [सुखात्‌ ] सुख 
के विषय में [भ्रमिलाषः] भ्रभिलाषा। 

सत्र में "दुःखात्‌" भौर 'सुखात्‌" पञ्चमी विभक्ति विषय श्रथ मे समभ्नी 
चाहिए । क्लेश" पद का श्रयं द्वेष है । जिसप्रकार पुरुष को दुःखविषयक प्रबल देष 
होता है, वंसा सुखविषयक भ्रभिलाष नहीं होता । चारों श्रोर दुःख का प्रसार होने 
से उसके प्रति प्रतिकूल भावना पुरुष में प्रबलता से जागृत होती है । इसलिए दुःख- 
मात्र की निवृत्ति में पुरषायं की वास्तविकता है । दुःखनिवृत्ति होजाने पर भ्रागे 
कुठहोयान हो, इसमे उसकी भावना नहीं रहती । सास्य में "सुख' पद वषयिक 
मरनुकूलताघ्रो का बोध कराता है, उनका प्राप्त होना "भोग" रूप पुरुषां मे अन्त- 
हित रहता है, मोक्ष मेँ नहीं । फलतः मोक्षरूप परमपुरुषाथं दुःखों की श्रत्यन्त- 
निवृत्ति मेँ पर्यवसित है, वहां सुख की श्रमिलाषा होना मोक्ष की स्थित्तिको दूर 
हटाना है ।।६।॥ 

फिरमोगकेरूपमें सुख की मात्रा संसार में श्रत्यल्प है-- 

कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥७॥ 

[कुत्र-्रपि] कही ही [कः-भ्रपि] कोई ही [सुखी-इति ] सुखी देखा 
नाता है। 

कहीं कोई ही सुखी होता है । भोग की दृष्टि से सुख का साधन र्थः 
(-धन सम्पत्ति) समा जाता है। भरं की प्राप्ति में क्लेशो का पुञ्ज सदा 
सामने उपस्थित रहता है । किसी कविने कहा है- | 

भ्र्थानामरजने दुःखमजितानां च रक्षणो । 
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भ्राये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान्‌ कष्टसंश्रयान्‌ ॥ 

श्रथं के संग्रह, रक्षा, भ्राय-ग्यय भ्रादि प्रत्येक भ्रवस्था मेकष्ट का सामना 
करना पडता है । सुखलाभ की भावना से प्रथं के पीछे दौडते हृए संसार के समस्त 
संघर्षो का मूल श्राधार इसीको समना चाहिए । इसलिए ॒दुःखनि्वृत्ति को 
भावना के साथ मुमुक्षु के लिए एेसे सुख के प्रति हेय भावना ही भ्रपेक्षित रहती है । 
दुःखों की ्रनन्तराशि में वह्‌ सख की बूद कभी किसीको मिल कहां पाती है। 
प्रत्येक संसारी व्यक्ति प्रत्येक भ्रवस्था में श्रपने-श्रापको दुःखी ही कहता सुनता देखा 
जाताहै। 

श्रनिरुद की व्याख्या में सूत्र के "सुखीति" पाठ के स्थान पर सुखी न' पाठ 
भिलताहै। भर्थं में कोई श्रन्तर नहीं श्राठा । पहले भ्रथं में भाव यहीदहै, कि संसार 
मे सुख की मात्रा बहुत न्यून है । "न" घटित पाठ मं स्पष्ट ही सुख के भ्रधिक भ्रस्ति- 
त्व का निषेध है । सूत्र का "इति" पद हितु भ्रथं में है, उसका सम्बन्ध भ्रागेके साथ 
होजाता है ॥७॥ 

क्योकि संसार में कहीं कोई सुखी देखा जाता है, इसलिए-- 

तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ॥।८॥ 

[तत्‌-प्रपि ] वह सुख भी [दुःखलबलं-इति] दुःखों से धिरा रहता है, 
इसलिए उसको [ दुःखपक्षे ] दुःख पक्ष में [ निःक्षिपन्ते ] डाल देते ह [ विवेचकाः] 
विवेकी पुरुष । 

वह्‌ सुख भी सदा दुःखो से संमिभ्रित रहता है, विवेकी पुरुष दुःखपक्ष मे 
उसका समावेश करते हँ । कोई सुख की मात्रा संसारम दुःख से संधा भ्रलग रह- 
कर दुद्धरूप मे प्राप्त नहीं होपाती, क्योकि वह्‌ सुख का कण भने साथदुःखोंके 
विशाल राशिपृञ्ज को लेकर भ्राता है, इसलिए विवेको पुरुष उस सुखकणिका की 
गरणना दुःख मे करते हैँ । इसप्रकार दुःखों की भ्रत्यन्तनिवृत्ति में मोक्षरूप पुरूषाथं 
का स्वारस्य है । भ्रनिरूढवृत्ति मे 'निक्षिपन्ते' क्रियापदपाठ है, भयं में कोई भ्रन्तर 
नहीं ।॥८॥ 

केवल दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष को पुरुषां नहीं माना जाना चादिएः 
क्योकि प्रत्येक व्यक्ति को जहां भे दुःखी न होऊॐं' यह भावना रहती है, वहां भ सुखी 
होॐ यह भावना भी बराबर रहती है। इस रूप में मोक्षस्थिति को स्पष्ट करने के 
लिए सूत्रकारने कहा - 

सुखलाभाभावादपुरुषाथंत्वमिति चेन्न द विध्यात्‌ ॥६॥ 

[ सुखलाभाभावात्‌] सुख प्राप्ति के श्रभाव से [भरपुरुषाथेतवं पुरुषाय 
है (मोक्ष) [इति चेत्‌ ]-एेसाः कहे, तो वह [न ] ठीक नही, [दं विध्यात्‌ ] दोनो 
प्रकार होने.से। 





^ 
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मोक्ष मेंसुखकालाभन होने से उसे प्रपुषषाथं कहना युक्त नरीह) 
वस्तुतः 'सुख' पद विषयों से प्राप्त होनेवाली भ्रापाततः प्रतीयमान प्रनुकूलताग्रं 
काबोधकराताहै। मोक्षमे भी वंपयिक् श्रनुकूलताग्रों की प्राप्ति मानी जाए, 
त) वह्‌ मोक्ष न रहकर भोग की श्रवस्था होगी । यद्यपिमभोग भी पुरूपा्थंदहै, पर 
परमपरुषाथ मोक्ष हीदहै । वहां वंषयिक सुखभोगन होने पर भी वह्‌ श्रपुरूषार्थं 
क्यों नहींहै? म्राचायने वताया-मोक्न में दंविघ्य-दोनों प्रकारो का श्रस्तित्व 
है । दुःखो कौ भ्रत्यन्तनिवृत्ति के साथ-साथ जीवात्मागश्रों को परन्रह्म परमात्मा के 
ग्रानन्दरूपका साक्षात्‌ श्रनुभवहोताहै। उस प्रानन्दानुभव की समता कोटि- 
कोटि वंपयिक सुखो के राशिपुञ्जमभी नहीं कर सकते । मोक्षरूप पुरुपारथं मे उसका 
नाम लेकर गणाना करने की अ्रावश्यक्ता नहीं, क्योकि दुःख को श्रत्यन्तनिवृत्ति 
होने पर उसकी प्राप्ति श्रवश्यम्भावी है । उस म्रवस्या मेंतब्रह्यानन्दानुभव को कोई 
शक्ति श्रवरुद्ध नहीं कर सकती । इसलिए मोक्षरूप पुरुषार्थं का स्वरूप केवल दुःखों 
की श्रत्यन्तनिवृत्ति कह्‌ दिया गया है । 

ग्रथवा सूत्र का यह प्रथं भी किया जासकता है-मोक्षमें सुखकी प्राप्तिन 
होने से मोक्ष ्रपुरुषाथं है, एसा कहना ठीक न होगा; क्योकि पुरुषार्थं दो प्रकार का 
कहा ण्या है-मोग भ्रौर मोक्ष । ब्र॑षयिक सुखो का प्राप्त होना भोगरूप पुरुपाथं 
है, जो म्रात्मा की संसारश्रवस्था श्रथवा बन्धश्नवस्था बताई गईहै। इसके श्रतिरेक्त 
वह भ्रव्यन्तपुरुषाथं है, जहां सब प्रकारके दुःखों की प्रत्यन्तनिवृत्ति होजाती है, वह 
मोक्षरूप पुरुपाथं कहा जाता है । इसप्रकार दुःखो की भ्रत्यन्तनिवृत्ति की अ्रवस्था 
भी पुरुषाथं भ्रव्य है, भले ही वहां वंषयिकसुखों की प्राप्तिन हो ॥£॥ 

सांख्यमेंप्राट्माको निगुण माना गया है, फिर उसकी दुःखनिवत्तिका 
क्या श्रभिप्राय ? इस भावना से प्राशका करता है-- 

निगुणत्वमात्मनोऽसंगत्वादिश्रुतेः ॥१०॥ 

[निगुणत्वं | निगरण होना स्पष्ट होता है [ब्रात्मनः] श्रात्मा का [ग्रसं- 
गन्वादिन्रुतेः | अ्रसंग हे ्राल्मा, इत्यादि श्रुति से। 

"प्रसंगो ह्ययं पुरुषः* (साक्षी चेता केवलो निगु णश्च" इत्यादि भ्रापवाक्यों 
के श्रनुसारश्रात्माको निगरण माना जाता है । सुख-दुःख-मोहरूप सत्त्व, रजस, 
तमस्‌ स्ख्यिमंग्रणहे। भ्रात्मा इने सर्वथा भिन्न दै। वह्‌ स्वभावतः सुखदुःख से 

हित है, फिर उसके लिए दुःख कौ निवृत्ति का तात्पयं क्या होस्तकता है ? इसलिए 
पुरुपाथं का स्वरूप दुःखनिवृत्ति कहना श्रसंगत होगा ।। १०॥ 
ग्राचाय समाधान करता है-- 
परधर्मत्वेऽपि . तत्सिद्धि रविवेकात्‌ ॥११॥ 
[परधमंत्वे-श्रपि] म्नन्य का धमं होने परमभी [तत्सिद्धिः ] सुखादि 
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की श्रनुभूति होती है (भ्रात्मा को) [भ्रविवेकात्‌ ]्रविवेक के कारण । 

सुख-दुःख श्रादि विकार सत्त्व, रजस्‌ के है, यह ठीक है, परमं होने प्र 
भी श्र्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ का विकार होने पर भी उनकी भ्रनुभूति (तत्सिद्धिः) भ्रात्मा 
को होती है । इसका कारण श्रविवेक है । ममात्मा को जबतकं स्वरूप का साक्षात्कार 
नहीं होता, वह प्रकृति के संपकं में बना रहता है, यह उसकी भ्रविवेक भ्रवस्था है । 
यह्‌ भी पुरूषाथं का एक रूप है, श्रौर यह भोग-स्थिति है । इसमें सब प्रकार के सुख- 
दुःख श्रादि कौ भ्रनुभूति श्रात्माको होती रहती है । परमपुरुषाथं की प्राप्ति के 
लिए इस श्रविवेक् की म्रवस्थाको हटाकर ्रात्मसाक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त 
करना होता है । स्वभावतः गुणातीत भ्रात्मा की यही भ्रवस्था दुःखों से भ्रत्यन्त- 
निवृत्ति को कही जाती है। इसी श्रमिप्राय से परमपुरुषाथं का स्वरूप दुःखों की 
श्रत्यन्तनिवृत्ति माना गया हं । ११।। 

भ्रात्मा के साथ ग्रणों (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) का सम्बन्ध भरविवेकमूलक 
है, पर श्रःत्मा को श्रविवेकहोनेकामूलक्याहै ? सूत्रकारनेकहा- 

अनादिरविवेकोऽन्यथा दोषद्रयप्रसक्तेः ।,१२॥। 

[ श्रनादिः| भ्रनादि है [भ्रविवेकः] भ्रविवेकं [भ्रन्यथा] एेसा न मानने 
पर [दोषदयप्रसक्तेः| दो प्रकार के दोष प्राप्त होजानेसे। 

ग्रात्माके साथ भ्रविवेकं का सम्बन्ध भ्रनादिकालसे चला श्राताहै। यदि 
एेसान माना जाए, श्रौर यह समा जाए किं भ्रविवेक का भ्रारम्भ किसी विष 
कालसेहृश्रादहै, तो इसमेंदो दोषों कौ प्राप्ति होजाती है। प्रथम इसको विनां 
कारण के कहींसे प्रारम्भ हृभ्रा माना जाए, तो मुक्त भरवस्था में रहते हुए भ्रात्मा- 
ग्रों को भीश्रविवेकं की प्राप्ति होकर बन्ध भवस्थामेंश्राजाना चाहिए, जो प्रामा- 
णिक नहींहै। दूसरे यदि अरविवेकके कारणकी खोज करते हुए इसे क्मेजन्य 
मानाजाताहै, तो उस क्मंकाकोई कारण बताना होगा, भ्रौर वह भ्रविवेकरूप 
होगा, फिर उस्रके भी किसी श्रन्य कारण की खोज करनी होगी, इसप्रकार .भन- 
वस्था दोष स्पष्ट सामने श्राजाएगा, फलतः श्रविवेक को भ्रनादि मानना युक्ति 
युक्त है । | 

ग्रविवेक कोई एक व्यवितरूप ग्रनादि तत्तव है, ठेसी बात नहीं है । जडग्रौर 
चेतन के श्रथवा प्रकृति भ्रौर पुरुष के भेद का साक्षात्कारन होना ही भ्रविवेकंदहै। 
पर वस्तुतः यह ज्ञान का श्रभाव नहीं, प्रत्युत यह एकं प्रकार का वृत्तिरूपज्ञान ही 
है, जिसमें चेतनाचेतन के प्रसंसगे कां श्रग्रहण भासित होता है । भर्थात्‌ जड-चेतन 
के वास्तविक श्रसंसगं कान जानना, उस ज्ञान का विषय रहता है । यह श्रविवेक 
इसप्रकार व्यवितरूपसे श्रनादि न होकर प्रवाह से श्ननादिहै।भ्रात्मा के साथ इसका 
प्रवाह श्रनादिकालसे चलाश्रारहा है। जबतक श्रात्मज्ान न होजाए्‌, इसकी 





२६० सस्यवश्षनम्‌ [ सुत्र १३-१४-१५ 


स्थिति बरावर बनी रहती है" प्रलयकाल में भी श्रासाके साथ वासनारूप से यह्‌ 
भ्रवस्थित रहता है ।।१२॥ 

यह्‌ भ्रविवेक श्रात्मा के समान एक व्यवितरूप से श्रनादि मानाजाकर 
नित्यरूप नहीं है, इस वास्तविकता को सूत्रकार स्पष्ट करता है- 

न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्दछित्तिः । १३।। 

[न नित्यः स्यात्‌] नित्य नहीं है श्रविवेकं | भ्रात्मवत्‌ | ्रात्माके समान 
(जसा श्रात्मा नित्यहै वसा यह्‌ नहीं है) [श्रन्यथा] यदि एेसा न मानें तो इसका 
| भ्रनुच्छित्तिः ] उच्छेदन हो। 

भ्रात्मा के समान श्रविवेक श्रनादिं श्रनन्त एकरूप रहता हुम्रा नित्य नहीं 
है । जंसा श्रात्मा श्रनादि श्रनन्त एक व्यक्तरूप नित्य है, वैसा श्रविवेक नहीं है। 
यदि श्रविवेक को वेसा माना जाए, तो उसका फिर कभी उच्छेदन होगा । भ्रात्मा 
फिर सदा बन्धन में बना रहेगा, किसी भी श्रवस्या में उसका मोक्षहोना संभव 
नहीं । सूत्र में श्रात्मवत्‌" दृष्टान्त प्रकृति का उपलक्षण है । प्रकृति श्रौर पुरुष के श्रति- 
रिक्त सब पदार्थो को सास्य मेंश्ननित्य माना गया है। श्रात्मा कूटस्थ-नित्यहै, 
प्रकृति परिणामि-नित्य है । श्रविवेक की नित्यता प्रकृति के समान भी नहींहै। 
ग्रभिप्राय यह टै, कि ्रविवेक न कूटस्थ-नित्यहै, न परिणामि-नित्य, वह्‌ भ्रनित्य 
समना चाहिए । पर उसका प्रवाह श्रनादिकालसे चला श्रा रहा है। जबतक 
श्राठमनज्ञान न होजाएगा, चलता रहैगा ॥ १३॥ 

बन्धकारण श्रविवेक का नार कसे होता हैं ? सूत्रकारने बताथा- 

प्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य ध्वान्तवत्‌ ॥ १४॥। 

[ प्रतिनियतकारणनारयत्वं | विरोधी नियत कारण से नाश होताहै 
[ग्रस्य ] इस श्रविवेक का [ध्वान्तवत्‌] ्नन्धकार कै समान । 

भ्रपने विरोधी नियत कारण से श्रविवेक का नाशश्च होता है । भ्रन्धकार 
के समान, जसे भ्रन्धकार का नाश्च भ्रपने विरोधी नियत कारणा प्रकाशके द्वारा 
होता हं, इसीप्रकार श्रविवेक का नाश्च श्रपने विरोधी विवेकके द्वारा होता ह। 
प्रकृतिपुरुष ्रथवा जड़-चेतन के भेद का साक्षात्कार ज्ञान होजाना विवेक रह, उसके 
होनेपर श्रविवेक निवृत्त होजाता है। तमःप्रकाश का नाश्यनाशकभाव जिसप्रकार 
श्रन्वयव्यतिरेक से जाना जाताहै, इसीप्रकार श्रविवेक श्रौर विवेक का भी।।१४॥ 

इसी बात को सूत्रकार ने कटा- 

अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयंव्यत्तिरेकात्‌ ॥ १५।। 

[भ्रत्रभ्रपि| यहां पर (ज्रविवेक-विवेकमें) भी [प्रतिनियमः] नियत 
विरोधी भाव-नाश्यनाशकमाव जाना जाता है [भ्रन्वयव्यत्िरेकात्‌ ] भ्रन्वय- 
व्यतिरेक से । 
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ध्वान्त भौर भ्रालोक के समान भ्रविवेक भौर विवेक का भी नाष्यनाशक- 
भाव भ्रन्वयन्यतिरेक से सिद्ध होता है । शुक्तिरजतीदिस्थल मेँ उस भ्रन्वयव्यतिरेफ 
का ग्रहण देखा जाता है। जब शुक्ति में रजत का ज्ञान होजाता है, वह भविवेक 
हं । भ्रनन्तर यह जान होजाने पर कि यह रजत नही, प्रत्युत शुक्ति ह" पहले 
प्रविवेकरूप रजतज्ञान का नाह होजाता हँ । इसीप्रकार देहादिमे भात्मा का ज्ञान 
भ्रविवेक हं, भनन्तर यम नियमादि साधनो दारा समाधिलाम होजाने पर भ्रात्म- 
साक्षात्काररूप विवेक से भविवेक का नाश होजाता ह्‌ । 

सूत्र की व्याख्या इसप्रकार भी की जाती हसे भविवेकनाश का कारण 
विवेक है, वसे विवेक का कारण क्याहोगा? सूत्रकार ने बताया, विवेक का 
निदचित कारण भ्रन्वयव्यतिरेक से जान लेना चाहिए । उसके कारण रह-भात्म- 
विषयक श्रवण मनन निदिष्यासन यम नियमादि के पालन द्वारा समाधिलाम, ` 
इसके होने पर भ्रत्मानात्मविवेक हौता है, न होने पर नहीं होता ॥१५॥ 

भ्रात्मा के बन्ध का कारण केवल भविवेक है, इस भर्थ को दृढ करने कै 
लिए ऋषिने कहा- | 

प्रकारान्तरासंभवादविवेक एव बन्धः ॥१६॥ 

[ प्रकारान्तरासंभवात्‌ ] भ्न्य किसी प्रकारके संभवन होने से [भ्रविवेक- 
एव ] भरविवेक ही [बन्धः] बन्ध है भर्थात्‌ बन्धका कारण है। 

परयम भ्रघ्याय के प्रारम्भ [१।७-१८] में बन्ध के कतिपय सम्भावित 
निमित्तो का उल्लेख किया गया है । उन सब विभिन्न प्रकारो के-बन्ध के कारण 
र्प र्मे-संभवन होने से केवल भविवेक बन्ध का कारण समना चाहिए । सूत्र 
मे “अरविवेके' यह्‌ सप्तम्यन्त पढ होने पर यहं भयं स्पष्ट होता है । प्रथमान्त पद 
मानने पर कायंकारण की भ्रभेद भावना से-प्रविवेक ही बन्ध है-एेसा कहना 
होगा । यह केवल कहने की रीति का भेद है । भ्रथे-प्रतिपादन में कोई भरन्तर 
नहीं ॥ १६॥ 

भुक्ति विवेकसाध्य होने के कारण वह भ्वस्था सत्त्वर परिवत्तंनक्षील 
होगी चाहिए, तब मुक्त पुरुष भी सतत बन्धन मे भाजाएगा । सूत्रकार ते कटा- 
न मुक्तस्य पुनर्बेन्धयोगोऽप्यनावत्ति्रुतेः ॥। १७॥ | 

[न] नहीं होना [मुक्तस्य ] मुक्त भ्रात्मा का [पूनः] फिर उस भ्रवस्था 
मे [बन्धयोगः श्रि ] बन्धयोग मी [भनावृत्तिश्रुतेः] भननावृ्तिश्ुति से। 

मुक्त भ्रात्मा का उस भवस्था में पुनः बन्ध के साथ योग नहीं होता । भात्म- 
साक्षात्कारन होने पर केवल भ्रविवेक भवस्था मेँ भ्रात्मा देहादि के साथ सम्बन्ध 
या भ्रसम्बन्धरूप जन्म-मरण के चक्र में निरन्तर घूमता रहता है, पर विवेक हो- 
जाने पर यह्‌ अवस्था नहीं रहती । तब भ्रात्मा ब्रह्मानन्द मे लीन रहकर सत्वर 
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जन्म-मरण के बन्धन से दृट जाता है । “न च पुनरावत्तते" [छा ८।१५] भ्रादि 
शन्दप्रमाण के भ्राषार परर उस भ्रवस्था में जन्म-मरण का चक्र भ्रावत्तित नहीं 
होता ॥ १७॥ 
व्यतिरेकी शूप से उसी श्रयं को दृढ करता दै-- 
अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८।। 
[ श्रन्यथा ] नहीं तो [श्रपुरुषायंत्वं ] मोक्ष श्रपुरुषाथं होजाएगा । 
यदि उस ग्रवस्था मे भी जन्म-मरण का क्रम प्रवत्तित रहता है, तो मोक्ष 
परमपुरुषार्थं ही न रहेगा । कह चालू संसार के समान हो जाएगा, फिर उसके लिए 
शम दम प्रादि साधन यम नियम प्रादि का श्रनुष्ठन तथा समाधिलाभ भ्रादि 
सब व्यथं है । व्रतः वह्‌ ग्रवस्था संसार से प्रत्यन्त विशिष्ट होती है ॥१८॥ 
मोक्ष को मी संसारके समान मानने ते भ्रपुरुषाथं होने पर- 
अविशेषापत्तिरुभयोः ॥। १६॥ 
[ उभयोः] बन्ध श्रौर मोक्ष दोनों में [श्रविशेषापत्तिः] समानरूपता प्राप्त 
होजाएगी । 
बद्ध श्रौर मुक्व श्रात्माश्रो की श्रवस्था में किसीप्रकार की विक्ेषता न रहेगी । 
तब उस श्रवस्था को प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय विधान सब व्यथं होगे, श्रौर 
शास्त्र मी निष्फल । विविवता श्रौर ्रापातरमणीय भ्राकषंणों से परिपूणं इस 
संसार मे श्रात्मा का भ्रपने भ्रापको पहचान लेना परमपुरुषार्थं है । वह्‌ उसे प्राप्त- 
कर एक श्रसाधारण श्रवस्थामे चला जाताहै, जहां संसार की पहुंच नहीं । यदह 
उन श्रवस्थाश्रों की परस्पर विह्ोषता है, जो भरावद्यक है ॥ १६॥ 
यदि बद्ध श्रौर मुक्त भ्रवस्था में एेसी विदोषता भानी जाती है, तो भ्रात्मा 
को सांख्य मे नित्यमुक्त कंसे कहा गया दहै ? दोनों भ्रवस्थाश्रों में उसे तो एकरूप 
रहना चाहिए । सूत्रकार ने कटा- 
मुक्किरन्त रायध्वस्तेनं परः ॥२०॥ 
[मुक्तिः] मोक्ष, [भ्रन्तरायध्वस्तेः] भ्रन्तरायोंके ध्वंस होने से [परः] 
श्रतिरिक्त श्रन्य कछ [न] नहीं । 
विघध्न-बाधाश्रों का नाम श्रन्तराय है । उनका ध्वंस-विनाश होजाने से परे 
श्रौर कोई मुवित नहीं है। नित्यमुक्त श्रात्माके स्वरूपसाक्ात्कारमें जो विघ्न 
बाधा दह, उन्हीं को यहां श्रन्तराय पदसे कहा है। एसा महान श्रन्तराय श्रविकेक 
है । यद्यपि योगदश्शन में व्याधि,स्त्यान, संश्ञय, प्रमाद, श्रालस्य श्रादि भ्रनेक श्रन्त- 
रायो का उल्नेख किया है, पर वह्‌ सब भ्रविवेक का विस्तार-फौलाव है। मुख्य 
ग्राधारभूत श्रन्तराय भ्रविवेक है। इसका बने रहना प्रात्मा का बन्ध भ्रौर इसका 
ह्टजाना भ्रात्मा का मोक्ष है । वस्तुतः बन्ध श्रौर मोक्ष व्यवहार की वस्तु है, भथवा 
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एक श्रवस्थामात्र है। ्रात्मा का स्वरूपतो सदा एकरूप रहता है, उसमें किसी 
तरट्‌ के विकार या परिवत्तन की सभावना श्रहक्य है। इसलिए भ्राध्मा को नित्य- 
मुक्त कटना श्रसामञ्जस्यपूणं नहीं । उसके लिए बन्ध भ्रौर मोक्ष का व्यवहार 
ग्रविवेक एवं विवेक के कारण होता है । जपाकुसुम (गरडहल का फूल ) के सहयोग 
से नाल प्रतीत दोना हूभ्रा स्फटिक वस्तुतः इवेत बना रहता है, इसीप्रकार दुःखा- 
दयनुभूतिक्रानल में वदध भी भ्रात्मा के वास्तविक च॑तन्य-दुःखादि से भ्रसंरिलष्ट 
स्वरूप-मं कोई ग्रन्तर नहीं भ्राता । वन्ध श्रवस्था का बाह्य भ्रावरण भ्रविवेक 
ह्टजातादहं, तव उसे मुक्त कहाजाने लगता है । वस्तुतः वह॒ सदा मुक्त है। बन्ध 
ग्रौर मोक्ष त्रवस्थाग्नो के भिननहोने पर भी भ्रात्मा में किसीप्रकार का भ्न्तर 
नहीं म्राता ।।२०॥ 

पटले दुखघ्वंस का नाम पुरुषार्थं या मोक्ष कहा है, यहां अ्रन्तरायध्वंस को 
मोक्ष वतारे हे, क्या इसमें विरोध नहीं ? भ्रथवा यदि बन्ध-मोक्ष ग्यवहारमात्र 
होने से मिथ्या, तो मोक्ष की पुरुपाथता कंसे ? सूत्रकार इस भ्राशंकित विरोध 
का परिहार करता टहै-- 

तत्राप्यविरोधः ।२१।। 

[तत्र-ग्रपि] वसा मानने पर भी [भ्रविरोषः] कोई विरोध नहींहै।. 

दुःखध्वंस श्रथवा भ्न्तरायध्वंस मोक्ष मानने में कोई विरोध नहीं है । भ्रन्त- 
रायश्रविवेककानामरहै,जोदुःख का कारण है । भरतः कार्यध्वंस भ्रयवा कारश- 
ध्वंस किसीरूप मेभी कहकर मोक्ष का वर्णन किया जासकता है । बन्ध-मोक्ष 
व्यवस्था के व्यावहारिक होने परर भी उसके भ्रस्तित्वसे नकारनहीं कियाजा- 
सकत।। जब उसका (बन्ध का) भ्रस्तित्व माना गया तो उसका ध्वंस-विनाश या 
हटाया जाना भ्रवश्य पुरुषाथं होगा । पुरुषां तो बन्ध भ्रथवा भोग भी है, पर उस 
भ्रवस्था का न रहना भरत्यन्तपुरुषाथं श्रथवीा परमपुरुषार्थं है । इसलिए इनको 
व्यवहाररूप मानने पर भी इनकी पुरुषाथंता में किसी तरह के विरोध की भाशंका 
करना व्यथं है ॥२१॥ 

यदि भ्रन्तराय या भ्रविवेक का नाश मुक्ति है, तो वह भ्रात्मज्ञान के श्रवण- 
मात्र से सम्पन्न होजाना चाहिए । जसे गले में बंधा हृभ्रा भ्रज्ञात वणं का कण्ठा 
कथनमात्र से श्रवगत होजाता है। भ्रात्मन्ञान के लिए भनन निदिध्यासन भादि 
की श्रपेक्षा नहीं होनी चाहिए ॥ भ्राचायं ने बताया- 

. अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ॥२२॥ 

[भ्धिकारित्रैविध्यात्‌] तीन प्रकार के अधिकारी होनेसे [नियमः] 
नियम [न] नहींहै। 

भ्रात्मज्ञान के भरधिकारी तौन प्रकार के बताए गए है-उत्तम्‌, मध्यम भ्रौर 
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श्रधम, भ्रथवा मन्द, मध्य प्रौर तीत्र। यह्‌ नियम नहीं, कि प्रत्येक श्रधिकारी 
को श्रवरणमात्र से श्रात्मज्ञान होजाए । जो जन्मान्तर के श्रात्मसंस्कारो से युक्त 
है, एेसे उत्तम प्रथवा तीव्र संस्कारी व्प्रक्तियों को श्रवणमात्रसे भ्राटमज्ञान 
होजाता है । ब्रन्यों को एता नहीं होता, उन्हें मनन निदिध्यासन, यम नियमादि 
का पालन समाधिलाभ के लिए श्रन्य ्रावर्यक साधनों का प्रयत्नपूवक श्रनुष्ठान 
ग्रपेकषित रहता है । इसलिए यह भ्रावक्यक नहीं, कि प्रत्येकं अ्रचिकारी को श्रवण- 
मात्र से श्रात्मज्ञान होजाए । इससे श्रात्मज्ञान के प्रति श्रवण का ग्रसामथ्यं योतित 
नहीं होता ॥२२॥ 

श्रवणमात्र से जिनको विवेकज्ञान दृढ नहीं हुश्रा, उन्हं उसकी दृढता के 
लिए क्या करना चाहिए ? ब्राचायं ने बताया-- 

दाढ्यर्थमुत्तरेषाम्‌ ॥२३॥। 

[ दाढर्चार्थं ] दढता के लिए [उत्तरेषां ] श्रवण से म्रगले मनन निदिघ्या- 
सन भ्रादि का प्रयोग करना चाहिए । 

केवल श्रवण से विवेकज्ञान होने पर श्रौरभ्रन्तरायों का ध्वंस होने पर यह 
संभव होसकताटहै, कि कोई संस्कारशेष प्रन्तराय फिर उभर प्रवि, भ्रौर अविवेक 
को बदने का भ्रवसर देदे, इसलिए प्रन्तराय प्रथवा ्रविवेकके ध्वंस की दृट्ताके 
लिए मनन निदिध्यासन म्रादि का श्रम्यास व प्रयोग करते हुएसमाधि का लाम 
करना चाहिए । श्रधिकारी के मध्यव मन्द होनेके श्रनुसार उमे दृढ़ समाधिलाभ 
के लिए पूणं प्रयत्न करना प्रावर्यक होता है ।२३॥ 

योग के राट श्रंग हयम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, समाधि । इनमे यदि भासन का अ्रम्यास नहो, तो ध्यान भ्रादि लगनेमें 
सुविधा नहीं होसकती, इसलिए प्रासन के विषय में कहा- 

स्थिरसुखमासनमिति न नियमः ॥२४।। 

[ स्थिरसुखं ] स्थिर होने पर सुविधा हो जिसमें वह्‌ [श्रासनं] भ्रासन है 
[इति ] इसलिए [न नियमः] कोई नियम नहीं (ग्रासन के विषय में) । 

भ्रम्यासी को जिस श्रासनके स्थिर भ्र्थात्‌ श्रभ्यस्त होजाने पर सुख-सुविधा 
का प्रनुमव हो, वही भ्रासन ठीक समसना चाहिए । पद्मासन लगाकरही ध्यान 
करे, अ्रथवा स्वस्तिकासन ही योग के लिए उपयुक्त होता है, एेसा कोई नियम 
नहीं है। जिस किसी भ्रासन में स्थिरता कीं सुविधो हो, उसीका प्राश्रय कर लेना 
चाहिए, जिससे ध्यान या समाधिके समयश्रीरमें रक्तसंचार म्रादिकी किसी- 
प्रकारकी बाधान हो, देहके सब अंग सुस्थ बने रहं ।२४।। 

ध्यान का स्वरूप क्या हैः? सूत्रकारने बताया- 

ध्यानं निविषयं मनः ॥२५।। 
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[ व्यानं ] ध्यान है [निविषयं | विषय रहित होजाना [मनः] मन। 

ग्रासन की स्थिरता होने पर वाह्य इन्द्रियां म्रपने विषयों में प्रचरित होने 
से श्रवरद्धहोजातीदहै, श्रव मनके ग्रवरोधकाग्रवसर भ्राता है । विषयों मेभ्रनु- 
राग टोनेसे मन उसी तरह चञ्चल वना रहता है । इन्द्रियां ग्रपने विषयों में प्रवृत्त 
नभी हों, पर मनकी गति उस समय भी विषयों के स्मरण में संलग्न रहती 
है । अ्रम्यासी को श्रावश्यकदहै, कि मन को विपयानुराग से हटाकर भ्रात्मा कै 
चिन्तन में लगाए, केवल भ्रात्मा के चिन्तन मे। जव म्रात्मा के ग्रतिरिक्त समस्त 
विपयों से हटकर मन भश्रात्मा में एकतानता की स्थिति को बनाता दहै, योगी की 
उसी श्रवस्या क्रा नाम ध्यान है । इसमें मन बाह्य विषयों से सर्वथा रहित होजाता 
है, वहां केवल श्रात्मचिन्तन निरन्तर निर्बाध चलता है ॥२५॥ 

भ्रात्मा प्रत्येक म्रवस्थामें जब श्रसंग एकरस है, तब ध्यान भ्रादिके लिए 
प्रयत्नशील होने का क्या प्रयोजन ? सूत्रकार ्राशंकापूवंक समाधान करता है-- 

उभयथाप्यविशेषश्च न्ने वमूपरागनिरोधाद्विशेषः ।॥२६॥ 

[उभयथा-ग्रपि] ध्यान लगने यान लगने दोनों ्रवस्थाग्रों में भी [श्रवि- 
दोषः] श्रात्मा समानहै [चेत्‌] यदिएेसाकहो, तो यह कहना [न] ठीक नही, 
[एवं ] इसप्रकार ध्यान श्रादि दारा [उपरागनिरोधात्‌ ] क्लेश भ्रादि के निरोध 
से [ विशेषः] विशेष श्रवस्या का ्रनुभव होतादहै। 

ध्यान श्रादि कौ भ्रवस्थाप्राप्तहोयान हो, दोनों स्थितियोंमेम्रात्माकी 
कोई विशेषता नहीं देखी जाती, वह्‌ भ्रसंग होने के कारण प्रत्येक अवस्था मे समान- 
रूप रहता है, फिर ध्यान या समाधि आदि कौ क्या प्रावश्यक्ताहै ? एेसी भाद्यंका 
यदि कोई करे, तो सूत्रकार समाधान करता है, किं उसका यह्‌ श्राशंका करना 
ठीक नहीं, क्योकि क्लेदा कर्म श्रादि श्रनेकविध विषयोपराग एवं वासनाप्रों के 
निरोष होजाने से भ्रात्मा की विदोष स्थिति का स्वतः भ्रनुभव होता है। यह्‌ ठीक 
है, कि श्रात्मा सदा भ्रसंग एकसमान है, उसमे किसी तरह के विकार या परिणाम 
की संभावना नहीं, परन्तु भ्रविवेक के कारण जब वह प्रकृति के संपकं मे रहता है, 
तो विविध क्लेश भ्रादि का श्रनुमव करताहै। यह्‌ स्थिति विवेक के होजाने प्रर 
नहीं रहती । वहू विवेक समाधि भ्रादि के लाभ से प्राप्त होता है, इसलिए ध्यान 
या समाति के लिए प्रयत्न करना भ्रावश्यक है । भोग भवस्था र्मे श्रात्मा के जिस 
साक्षात्कार का भ्रनुभव नहीं होता, वह्‌ ध्यान अथवा समाधि भ्रवस्था में होजाता 
है, यही उस श्रवस्था कौ विदोषता है ।॥॥२६॥ 

` भ्रसंग भ्रात्मा में विषथोपराग कसे होजाता है ? यह्‌ बताता है- 
निःसङ्क ऽप्युपरागोऽविवेकात्‌ ।२७॥। 
[ निःसंगे-भ्रपि] भसंग श्रात्मा मेँ भी [उपरागः] क्लेशादि विषयों का 
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सम्बन्ध होजाता है [भ्रविवेकात्‌ ] श्रविवेकसे। 

निःसंग भ्रात्मा में विषयोपराग भ्रविवेककेकारण होता है। श्रात्मा श्रवि- 
वेक से प्रकृति के संपकं में श्राता दहै, यही ्रात्मा का विषयोपरागया भोग अवस्था 
है। जब प्रकृतिपुरुष के भेद का साक्षात्कार होजाताटहै, तब यह्‌ श्रवस्था नहीं 
रहती,.-उस समय भ्रात्मा स्वरूप में स्थित होता है, वह्‌ मोक ्रवस्था है ॥२७॥ 

उपराग का स्वरूप क्या है, सूत्रकार स्पष्ट करता है- 

जवास्फरिकयोरिव नोपरागः किन्त्वमिमानः ।२८॥। 

[ जवास्फटिकयोः-इव | जवा श्रौर स्फटिक के समान (बुद्धि का ग्रात्मा 
मे) [न-उपरागः] उपराग नहीं होता, [किन्तु] परन्तु [ब्रभिमानः] भ्रनुभूति- 
खूप बोध होता है। 

जवा भ्रथवा जपा गरडहल का नाम है, उसका पूल गहरे लाल रगका 
होता है । स्फटिक वेत विल्लौर पत्थर को कहते ह । जपा का पूल जब बिल्लौर 
के साथ रख दिया जातारहै, तो श्वेत बिल्लौर भीलालरंग का प्रतीत होतादहै। 
यहां जपाकुसुम श्रौर स्फटिक के परस्पर संसगं से स्फटिकमेजपाके वणका 
जसा उपराग पडता है, वंसा उपराग सत्त्व ्रौर पुरुष के संसग से पुरुष में सत्त्व 
(बुद्धि) का नहीं पडता, किन्तु बुद्धि के राग-दरेष वासना भ्रादि धर्मो का भ्रात्माको 
भ्रभिमान होता है । इन्द्रिय भौर ्रन्तःकरण साघनोंके द्वारा श्रात्मा बाह्यविषयों 
की अनुभूति करता है, यही ्रात्मा में बाह्य का उपराग है । इससे श्रात्मा के वास्त- 
विक स्वरूप मे किसीप्रकारका श्रन्तर नहीं श्राता। उसका शुद्ध चंतन्यस्वरूप 
सदा निर्वा रहता है, वह्‌ केवल बाह्यविषयों का श्रनुभव करता रहता है । श्रनि- 
रुद्ध ने सूत्र का पाठ (जपास्फटिक ०' दिया है, भ्रं दोनों का एक है ॥२८।। 

उपराग-निंरोध का उपाय सूत्रकार बताता है- 

ध्यानघारणाभ्यासवं राग्यादिभिस्तन्निरोधः ।।२९॥ 

[ च्यानघारणाम्यासर्वं राग्यादिभिः] घ्यान, धारणा, भ्रम्यास, वैराग्य 
भ्रादि के द्वारा [तत्‌-निरोधः] उस क्लेशादि उपराग का निरोध होजाता है। 

सूत्रम भ्रादिपदसे यमनियमभ्रादि साधन तथा विषयों में दोषदर्दान 
श्रादि का संग्रह करलेना चाहिए । सूत्र मे निदिष्ट पदों की विपरीतक्रमसे व्याख्या 
करनी श्रपेक्षित है । सूत्राथं यह होगा-यम नियम भ्रादि का ततत भ्रनुष्ठान करने 
से विषयों मे दोषदरन भ्र्थात्‌ दोषभावना उत्पन्न होगी । उससे विषयों के प्रति 
वैराग्य का उदय होगा। विरक्त पुरुष प्राणायामादि का निरन्तर भ्रम्यास करते 
हए, किसी एक देर में चित्त को भ्रवरश्द्ध करने का यत्न करता है । जब श्रन्तःकरण 
किसी एक दे भँ निरन्तर रुद्र होजाता है, उस भ्रन्तराल में भ्रन्य किसी वृत्ति का 
उदय नहीं होता, उसे धारणा कहते है । योगी जब इस भ्रवस्था में पटंव जाता 
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है, तब श्रपने श्रन्तःकरण को स्वंथा निविषय करने का वह यत्न करता है। जब 
भ्रन्तःकरश में श्रात्मचिन्तन के श्रतिरिक्त कोई वुत्ति नहीं उभर पाती, वह घ्यानं 
है । ध्याम श्रवस्था प्राप्त होने पर समाधिलाभ समीप रहता है । इन उपायो 
भ्रात्मा के उपराग का निरोध होजाता है ।२६॥ 

क्या ध्यान श्रादि से सीधा ही उपराग का निरोध होजाता है, भयवा भन्त- 
राल में भ्रन्य किन्हीं स्थितियों के द्वारा एेता होता है ? सूत्रकारने बताया- 

लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्येत्याचर्याः ॥।३०।। 

[लयविक्षेपयोः | लय भ्रौर विक्षेप में वृत्तियो कौ [व्यावृत्त्या ] व्यावृत्ति- 
निराकरण के दारा (उषरागनिरोष होता दहै) [इति-प्राचार्याः] एेसा भ्राचायं 
मानते हे । 

निद्रावत्ति का नाम लय है, इसमे समस्त वासना भ्ज्ञान मेँ लीन होजाती 
है । शोष चार प्रकार की वृत्तिया-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प भ्रौर स्मृति-विक्षेषप ` 
है । ध्यानश्रादि की श्रवस्था प्राप्त होजाने पर लय तथा विक्षेप के रूप में जो समस्त 
वृत्तियां है, उनकी व्यावृत्ति के दार) पुरूष के उपराग का निरो होजाता है । भ्रभि- 
प्राय यहरहै,कि योगीको समाधिका लाभ होने पर पहले समस्त वृत्तियों की 
व्यावृत्ति होजाती है, उसके भ्रनन्तर पुरुष के उपराग का नाच होता है । यह्‌ सास्या- 
चार्योका सिद्धान्त है.। कपिल का कहना है, कि योगप्रक्रिया के पारगत भाचायों 
कासमाधिके विषयमे यही विचार प्राचीन काल से चला भ्रायाहै। भौर हमारा 
भ्र्थात्‌ कपिल का भी वही विचार रहै ॥३०॥ 

क्या घ्यान भादि का भम्यास समाधि प्राप्तिके लिए कहीं स्थान विशेष 
मे करना चाहिए ? भराचायं ने बताया- 
न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात्‌ ।।२३१॥ 

[न स्थाननियमः ] समाधिलाभ में स्थान का नियम नहीं, वह [ चित्तप्रसा- 
दात्‌ ] चित्तप्रसादसे होता है। 

समाधिकी प्राप्तिके लिए स्थान काकोई नियम नहीं है, कि भमुक प्रकार 
के स्थानर्मेही श्रम्यास करनेसे वंसी भवस्थाप्राप्त होती है। भभिप्राय यहुदहै, 
कि समाधिलाभ में स्थान कारण नहीं है । प्रत्युत चित्तभ्रसाद भर्थात्‌ भन्तःकरण 
के स्वच्छ निर्दोष होने से समाधिलाभ होता है । यदि चित्त सदोषदहै, तोकंसाभी 
स्थान भभ्यास करने काटो, समाधि भ्रवस्था प्राप्त न.होगी। यदि भ्न्तःकरण 
सर्वथा दोषरहित होचुका है, तो भनायास समाधिलाभ होता है, स्थान चाहे कोई 
हो । भरण्य-ग्रुहा पुलिन नदीतट प्रादि का जो वंदिकं तथा न्य साहित्य में भभ्यास 
भ्रादि के लिए उल्लेख भ्राता है, वह साधारणरूप मे एकान्त एवं निर्बाध प्रदेश की 
भावना से कहा गया है । यह्‌ केवल श्रभ्यास में थोड़ा उपयोगी होता है ॥३१॥ 
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मोक्षविचार यहां तक समाप्त होगया । जिन बुद्धि श्रादिके संसगंसे 

भ्रात्मा को भोगापवगं की प्राप्ति होती दहै, उनके मूलकारण का विचारप्रस्तुत 
* किया जाता है- 
प्रकृतेराद्योपादानतान्येषां कायेत्वश्रुतेः ॥३२।, 

[ प्रकृतेः | प्रकृति की | भ्रायोपादानता | प्रथम उपादानकारणता निर्चित 
होती है, [भ्रन्येषां ] म्रन्य पदार्थो के [ कायंत्वभ्नुतेः | कायं होने क वेदप्रमारा से। 

सब पदार्थ का श्राय उपादान भ्र्थात्‌ थम मूलकारण भरकृति है, क्योकि 
सब पदाथं प्रकृति के कायं है, यह्‌ क्ञब्दप्रमाण के श्राधार पर निरिचत होता है। 

श्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । [इवे ०४।५|] 

श्रानीदवातं स्वधया तदेकं । [ऋ० १०।१२६।२] 

तम भ्रासीत्तमसा गरुढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवंमा इदम्‌ [ऋ० १०।१२६।३] 

ब्रह्मणस्पतिरेता संकर्मार इवाधमत्‌ । 

देवानां पूर्व्येयुगेऽसतः सदजायत ॥ [ऋ० १०।७२।२] 

भ्रदितिद्यंजनिष्ट । [ऋ० १०।७२।५ | 

सत्त्व-रजस्‌-तमसृरूप प्रकृति से यह संसार उसीरूप मे बनाया जाता है । 
प्रलयकाल में स्वधा-प्रकृति के साथ वह्‌ एक श्रचिन्त्य चेतनसत्ता विमान थी । 
उस समय सर्वत्र भ्रन्धकार थां श्रौर समस्त कायं म्रपनेकारणमें लीन ये | श्रादि 
सगं मे उस ब्रह्मणस्पति परमात्मा ने एक ल्पी के समान उस भ्रदिति-प्रकृति से 
इस जगत्‌ को उत्पन्न किया, जो पहले कार्यरूप में भ्रसत्‌ था वह श्रव सत्‌ होगया, 
रथवा श्रव्यक्त से व्यक्तरूप में भ्रागया । वह श्रदिति-प्रक्ृति ही इस जगत्‌ के रूप 
मँ परिणत होजाती है । इन श्राधारों पर प्रकृति सबका मूल उपादानं दै, यह सिद्ध 
होता है। 

एक भ्रन्य प्रकार से-इस सूत्र की व्याख्या की जाती है-- प्रति का “भ्रा 
कायं महत्त्व श्रथवा बुद्धि है [ १।३६] । उत्पत्ति के उस क्रम को स्पष्टश्रौर 
दुढ्‌करने के लिए यह सूत्रहै । भाद्य ्र्थात्‌ प्रथम कायं बुद्धि भ्रथवा महत्त्व के 
प्रति प्रकृति की उपादानता है । कारण यह है, कि भ्राद्यकायं उसी वस्तु से उत्पन्न 
होसकतारै, जो स्वयं किसीकाका्यन हो । क्योकि प्रकृति के श्रतिरिक्त भ्रन्य 
सभी पदां कायं ह, इसलिए ्राद्यकार्यं के वे उपादान नहीं होसकते । इसप्रकार 
भाद्यका्यं का उपादान प्रकृति होसक्ता है । श्रागे के सब कायं बुदधिद्रारा उत्पन्न 
होपाते हँ । बुद्धि से भ्रहकार एवं श्रहंकार से स्मन इन्द्रिय तन्मात्र भ्रादि। समस्त 
कार्यो का मूल उपादान प्रकृति है, पर प्रकृति को किसी कार्यरूप तक श्राने कै लिए 
कार्यक्रम को पूरा निमाना पड़ता है । यह संभव नहीं, कि सतत्व-रजस्‌-तमस्‌ मूल 
उपादान से सीधा ही तन्मात्र उत्पन्न होजाएं । तात्पयं यह है, कि तत्त्वों के प्रादु- 
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माव ङे क्रम मे व्यतिक्रम संभव नहीं ।३२॥ 

यदि भ्राद्यकाये महत्तत्त्व का उपादान प्रकृति इसीकारण है, कि वह किसी 
का कायं नहीं, तो म्रात्माको प्रायकायं का उपादानंक्योन मान लिया जाए, वह्‌ 
मी तो किसी का काय नहीं। सूत्रकार कहता है- 

नित्यत्वेऽपि नात्मनो योग्यत्वाभावात्‌ ॥२३॥ 
| नित्यत्वे-श्रपि ] नित्य होने पर मी [न-भ्रात्मनः] श्रात्मा कौ उपादा- 

नता संभव नहीं [योग्यत्वाभावात्‌] भ्रात्मा मे उपादान होने की योग्यतान 
होने से । 

ग्रात्मा नित्य होने पर भी किसी कायं का उपादान नहीं होस्तकता, क्योकि 
उसमें उपादान होने की योग्यता नही है । उपादानयोग्यता के लिए केवल नित्य 
होना भ्र्यात्‌ किसीका कायं न होना श्रपेक्षित नहीं है, प्रत्युत उसका गुण होना 
एवं सद्भी होना म्र्थात्‌ भ्रन्योन्यमिभथुनस्वभाव होना भी भ्रावइ्यक है । सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ में यह सब संभव है, भ्रात्मा में नहीं, वह तो निगु ण-ग्रणातीत एवं ्रपरि+ 
णामी है । त्रिगरुण।त्मक प्रकृति नित्य होने पर भी परिणामस्वभावा है। इसप्रकार 
कूटस्थ नित्य भ्रात्मा भ्रपेक्षित योग्यतान होनेसे किसी कायं का उपादान नहीं 
होसकता ।३३।। 

प्रकृति के सम्पकं में भ्राए विना भ्रात्मा स्वतः कर्ताव भोक्ता रहता है 
श्रथवा भ्रात्मा में स्वतः उपादानता की योग्यतान रहने पर भी भ्रविद्याभ्रादिके 
सहयोग से उसमें जगत्‌ के उपादान होने की संभावना होसकती है, इत्यादि विचार 
श्रात्मा के विषय में कुतकं होने से ्रात्मा के वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंचने 
देते, यह इस सूत्र से बताया- 

श्रुतिवि रोघान्न कूतकपिसदस्यात्मलाभः ।(३४॥ 

[श्रुतिविरोधात्‌ ] वेदविरुद्ध होने के कारण [कुतकपिसदस्य ] कृतक से 
भ्रभिभूत न्यकिति को [भ्रात्मलाभः] भ्रात्मदशंन [न] नहीं होता। 

ग्रात्मा के स्वरूप के विषय में उक्त विचार वेदके विरु है, इसलिए ये 
सब कुतकं ह, सवधा निन्दित विचार हैं। जो व्यक्ति हसप्रकारके विचारोसेप्रभा- 
वित ह, उन्ह कभी भ्रात्मलाभ नहीं होता, वे श्रात्मा के वास्तविक स्वरूप से सवथा 
श्रनभिज्ञ रहते है । वस्तुतः चेतन भ्रात्मा के समस्त भोग भ्मौर भ्रपवगं प्राप्तिके 
साधन प्रकृति के संपकं में संभव होसकते है । यदि स्वतः उसे यह्‌ स्थिति प्राप्त हो 
तो सगंरचना श्रनावश्यक होजाती है । भ्रात्मां स्वतः गुणातीत है। यह स्थिति 
मोगरूप संभव नदीं, उसके लिए प्रकृति का संपकं भ्रावश्यक है । इसीप्रकार भात्मा 
श्रविद्या, माया या श्रन्य किसीके सहयोग भ्रथवा भरसहयोग से जगत्‌ का उपादान 
संमव नही होसकता, चेतन भ्रात्मा को किसी रूप मेँ उपादान मानने प्र वह्‌ परि- 
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णामी होने से बचाया नहीं जासकता । यदि परिणामी माना गया, तो जड के समान 
होजाएगा, तब वह न चेतन रहेगा न गुणातीत । भ्रात्मा का श्रचेतन या परिणामी 
स्वरूप कदापि नहीं है । जो भ्रात्मा का एेसा स्वरूप मानेगा, वह कभी भ्रात्मा की 
वास्तविकता तक पहु च नहीं सकता, निस्सन्देह वह्‌ भ्रात्मज्ञान के लाम से सदा 
वञ्चित रहेगा ॥ ३४॥ 

लोक में जितनी रचना देखी जाती है, वह्‌ सब पृथिवी भ्रादि भूतो से होती 
देखी जाती है । तब सब जगत्‌ का कारण प्रधान (प्रकृति) को बताना कहां तक 
युक्त है ? सूत्रकारने कहा- 

पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्ति रणुवत्‌ ॥३५॥ 

[पारम्पये-प्रपि] कायकारण की परम्परा होने पर भी [ प्रधानानुवृत्तिः] 
प्रधान तक उसकी श्रनुवृत्ति रहती है [श्रणुवत्‌] प्ररु के समान । 

यह्‌ टीकदहै, किलोकमें जो रचना देखने मे भ्राती हैँ, उन सत्रके उपादान 
पृथिवी श्रादि भूत तथां भ्रन्य तत्त्व है । परन्तु वे सब किसीके कायं हँ, यह प्रमा- 
शित होता है । तब उनके उपादान कोर भ्रन्य तत्तव होने चाहिए । यह कारण की 
परम्परा प्रधानपय॑न्त श्रनुव॒त्त होती है । तात्पयं यह है, कि दृक््यादुक््य जगत्‌ की 
कारय॑कारणपरम्परा के जान लेने पर यह श्रावद्यक टै, कि इसका कहीं पयंवसान 
हो । यदि एेसा न माना जाए, तो मेसूपर्वंत भ्रौर सरसों के एक दाने का परिमाण 
समान होजाना या माना जाना चाहिए, क्योकि उन दोनों की कारणपरम्परा का 
कहीं पर्यवसान न होने से दोनों इस बात मेँ एकसमान होगे । पर यह संमव नही, 
इसलिए कारणपरम्परा का प्यंवसान युक्तियुक्त है। जहां यह पर्यवसान होता है, 
वह समस्त जगत्‌ का मूल उपादान प्रधान भ्रथवा प्रकृति है । वह भणु के समान 
कारण की ्रत्यन्त सूक्म प्रवस्था है । यद्रपि साख्यदृष्टि से भ्रणु एक काय॑ रूप परि- 
णामी तत्त्व है, परन्तु स्थूल जगत्‌ की तुलना से वह्‌ भत्यन्त सुक्ष्म भ्रौर उस स्थूल 
. का उपादान है, इसप्रकार स्थूल जगत्‌ के सद्म उपादान को परहुचानने का यह एक 
मागं है, उसको दुष्टान्तरूप म उपस्थित किया गया । उसके द्वारा भत्यन्त सुक्ष्म- 
` स्थिति जो मूल उपादान की है, उसका हम भनुमान कर सक्ते है । 

पृथिवी श्रादि स्थूल कायं के सूर्म कारण पृथिन्यादि परमाणुश्रों को 
शास्त्रज्ञो द्वारा स्वीकार किया जाता है । पृथिवी-परमारु एक एसा सुक्ष्म तत्त्व है 
जिसमे स्थूल पृथिवी की विोषताभ्रों को उसीतरह माना जाता है भ्रौर उसको 
पृथिवी कहा जाता है। परन्तु साख्यविचार के भ्रनुसार उसकाभी कारणदहै, या 
यह कहना चाहिए कि उसका विश्लेषण होसकता है, भ्रौर वह जिन कारणोंसे 
प्रकट में भराता है उन्हँ जाना जासकता है । योगसूत्र [ १।४४] व्यासभाष्य की व्या- 
ख्या करते हए निविचारा सविचारा समापत्ति के वणेनप्रसंग में वाचस्पतिभिश्रने 
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तत्त्ववंशारदी मे लिखाटै- 

'पायिवस्य परमाणोगेन्धतन्मात्रप्रधानेम्यः पञ्चतन्मात्रेम्य उत्पत्तिः। 
एवमाप्यस्य परमाणोरगेन्धतन्माच्रवर्जितेभ्यो रसतन्माव्रप्रधानेभ्यश्चतुम्यः। 
एवं तंजसस्य परमारो्गन्धरसतन्मात्ररहितेम्यो रूपतन्मात्रप्रधानेभ्यस्तिभ्यः। 
एवं वायवीयस्य परमाणोगन्धादितन्मात्रहीनाम्यां स्परशप्रधानाभ्यां स्पश्शम्द- 
तन्मात्राम्याम्‌ । एवं नाभसस्य शब्दतन्मात्रादेवं कस्मा । तदिदं निमित्तं भूत- 
सूक्ष्माणाम्‌ ।' 

पाथिव परमाणु का मुख्य उपादान कारण गन्धतन्मात्रहै, ओर साधारण 
सहयोगी निमित्त रसतन्मात्र भ्रादि रहते ह । इसीप्रकार जलीय परमाणु का उपा- 
दान रसतन्मात्रहै श्रौर गन्ध को छोडकर श्रन्य रूपतन्माच्र भ्रादि सहयोगी रहते 
है। एेसे ही श्राग्नेय श्रथवा तंजस परमाणुग्रों की उत्पत्ति गन्धतन्मात्र श्रौर रस- 
तन्मात्र को छोडकर स्पशंतन्मात्र तथा शब्दतन्मात्र के सहयोग द्वारा रूपतन्मात्र से 
होती है । इसप्रकार पांचों तरह के परमाणु भ्रपने विभिन्न कारणों से प्रादुर्भाव मे 
ग्राते हें । 

इससे हम इस परिणाम पर पटहूंचते है, कि जंसे स्थूलपुथिवी श्रादि तत्त्व 
ग्रपने सृक्ष्म उपादानरूप परमाणु तत्त्वो से प्रादुभूत होते ह एेसे ही वे सूक्ष्म पर- 
माणुरूप तत्त्व भी भ्रपने भ्नन्य उपादानतच्वों से प्रादुर्भाव मे ्राते हे । स्थूलपृथिवी 
से सूक्ष्म पाथिव परमार में सूक्ष्मता कौ विलक्षणता होने परभी गन्धादिरूप 
पृथिवी को विशेषता दोनों मे समान रहती है, पर इससे श्रागे भ्रौर सूक्ष्म की भ्रोर 
बढ़ने पर इसको यह्‌ बाह्यविशेपता ( गन्धादियुक्त होना रूप विशेषता) समाप्त 
होजाती हं । तब वह उपादानतत्व केवल तन्मात्र रहता ह, उसके साथ गन्ध भ्रादि 
पद उसके कायं म्रथवापरिणामकौ दृष्टि से लगाए जाते है, जिससे एक तन्मात्र 
का दूसरे सेभेद व्यवहारमे प्रकट किया जासके। भ्रन्त में यह्‌ कारणपरम्परा 
्रधान'पर जाकर रुक जाती हु ।योगदशन म इसे [ १।४५] सूक्ष्मविषयत्वं चालि- 
द्धपयवसानम्‌' सूत्र से स्पष्ट करिया हूं । फलतः हम स्थूलकायं से सूषक्ष्मपरमाणु श्रौर 
परमारगु से मूल उपादान प्रधान तक पहुंच जते है । इस रीति पर मूल उपादान 
प्रधान का नतिङ्चय होता है, जो सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌-रूप हं ।।३५॥ 

यदि मूल उपादान त्रिगुणात्मक है, तब उसके विभु कहे जाने काक्याकारण 
है ? श्राचायं ने बताया- 

सवत्र काये दशेनाद्‌ विभुत्वम्‌ ॥२३६॥ 

[स्वंत्र ] सब जगह [कार्यदशंनाद्‌ ] कार्यं देखे जाने से [ विभृत्वं ] विभु 
होना कहा जाता हं (मूल उपादान का) । 

यद्यपि मूल उपादान तत्त्व भ्त्यन्त सूष्ष्म परम प्रणुरूप भ्रयवा तरगरूप में 
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कल्पना किए जासकते हे । परन्तु सवत्र कार्थवस्तु के देखे जाने से मूल उपादान को 
विभुकहाजाताहं। कायं का श्रस्तित्व कारण के प्रस्तित्व के विना संभव नहीं। 
जब कायं सर्व॑त्रहुं, तो कारण को सवंत्र कहना ही होगा । इपी दृष्टि से मूल उपा- 
दानकारण को विमु कह दियाजातादह्‌ं। मूल उपादान एक व्प्रक्तिरूपसे सर्वत्र 
व्याप्त ह्‌, एेप्ती भावना उसके विभु क्रहुने में नदीं ह । सांख्य का यह सिद्धांत गंभी- 
` रता पूर्वक विचारयोग्य हुं ।।३६॥ 

मूल उपादान में इसप्रकार की विभुता मानने पर उसमें क्रियाभश्रादिका 
होना प्रसंगत नहीं, यह्‌ बताता हं- 

गतियोगेऽप्या्यकारणताऽहानिरण्‌ वत्‌ ।। २७॥ 

[ गतियोगे-ग्रपि | क्रिया का सम्बन्ध होने पर भी [ब्राययकारणताऽ्हानिः] 
मूल उपादानता कौ हानि नहीं | म्रणुकेत्‌ | अ्रणु के स्मान । 

सर्गादि काल में भगवान्‌ की प्रेरणा से सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ मूल उपादानं 
मे सर्गान्मिख क्रियाकेहोने पर भी उनमें मूल उपादानताकी कोईहानिनदहीं होती । 
क्रियाय।ग मूल उपादानता का विरोधी या बाधकनहींहै। प्रयोग से यह देखा 
जाता है, किं स्थूल जगत्‌ सूक्ष्मकापरिणामदै। पर जहां तक हमारे प्रयोगो की 
गति है, ग्रौर हम जिन तत्त्वों को सूक्ष्म समभ्तेहै, वे भी एकप्रकारसे स्थूलदहै, 
श्रौ र उनके भी ्नन्य प्रधिक सुक्ष्म कारण ्रनुमान किए जते ह । सूत्र के श्रणुवत्‌' 
पद से इसी स्थिति को स्पष्टकरने का यत्नक्रिया गयाहं। सक्रिय भी सृषक्ष्मकी 
जिसप्रकार स्थूल के प्रति कारणता अ्रवाधित रहती है, इसीप्रकार मूलकारण में 
सक्रियता रहते भी उसकी कारणता में कोई बाधा नहीं भ्रानी चाहिए ॥३७॥ 

जो पृयिन्यादितत््व हमको दृष्टिगोचर होते है, क्या मूल उपादान उन्हीं 
कास्वरूप दहै, या उनसे कुछ विश्ेषरूप हं ? सूत्रकारनेबताया- 

प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य न नियमः ॥॥३८॥ 

[प्रसिद्धाधिक्यं ] ज्ञतसे कुछ वंशिष्ट्य होता दै [ प्रधानस्य] प्रधानका 
[न नियसः] यह नियम नहीं (कि ठीक देखे जसा ही मूल उपादानहो) । ` 

प्रसिद्ध-दष्टिगोचर पृथिव्यादि से प्रधान--मूल उपादान का भाषिक्य- 
वंरिष्ट्य ज्ञात होताहै। यह नियम नहींहै, कि जसे पुथिग्यादि तत्त्व इन्द्रियादि 
द्वारा श्रवगत होतेह, टीक वंसा ही मूल उपादान तत्त्व हो । जगद्रचना के प्रारम्भिक 
काल में मूल उपादान तत्त्वों से परिणाम की श्रनेक भरूभिकाभ्रों को लांधकर पथि- 
व्यादिमूलतत्तव प्रादुर्भाव में भ्रते हे । इसलिए इन्द्रियगोचर पृथिव्यादि के साय मूल 
उपादान कौ स्वात्मना समानता संमव नहीं । कार्यकारण में केवल त्रिग्ुणात्मता 
की समानता रहती है । कार्यमत्र त्रंगरुण्य से बाहर नहीं, जो कारण का रूप है । 
प्रस्तुत प्रसंग में भ्राशंका की जासकती है, कि यदि कायं आर कारण मं इसप्रकार 
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का वंलक्षण्य स्व्रीक्ार क्रिया जाताहै, तो चेतनब्रहा के श्रचेतन जगत्‌ के विलक्षण 
परिणाम मान नेनेमेंक्या ग्रपत्तिहै? जगत्‌ कोब्रह्यका परिणाम मानने पर 
ग्रतिरिक्रन स्वनन्त्र प्रकृति का स्वीकार करना अ्रनावरश्यक है। वस्तुतः चेतन ग्रौर 
भ्रचेतन, प्रकरण ग्रौरप्रन्धक्रार के समान परस्पर स्वधा विरुद्ध स्वभाव वाले तत्तव 
है, उनमेंमे किमीभीणएक्रकादूसरेके रूपमे परिणत होना संभव नहीं । इसलिए 
कार्यकारगा के व्रौलक्षप्य के श्राधार पर भ्रचेतन जगत्‌ को चेतन ब्रह्म का परिणाम 
मानना श्रप्रामागिकर टर । 

यदि म्रव्यक्त प्रकरति का व्यक्त जगत्‌ के रूपमे परिणाम माना जाताहै, 
ती चतन त्र्य का प्रचनन परिणाम भी क्यों नहीं होसकता ? चेतन ्रौर प्रचेतन 
के समान, ग्रत्यक्न ज्रौर व्यक्त भी परस्पर विर्द्धस्वभाव रखते हं । यह्‌ कथनमभी 
प्रमाण की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। कारण यह्‌ है, कि श्रव्यक्त श्रौर व्यक्त 
काहोना एक टी तन्वकीदो विभिन्न भ्रवस्था है, वही तत्त्व प्रकट होने की भ्रव- 
स्थामेंव्यक्न मरौर श्रप्रकट होने की भ्रवस्थामेंभ्रव्यक्त कहा जाता है, परन्तु चेतन 
ग्रौर जड़ (ग्रचतन) के स्वभाव में एेसी स्थिति नहीं है। यदि इनको भी ग्यक्त- 
ग्रन्यक्त के समान एक ही तत्व की दो श्रवस्था भ्रथवादो विभिन्न धमं मान लिया 
जाए, तो भूतचंतनिकवाद ग्रौर ब्रहक्य प्रथवा भ्रात्मक्यवादमें कोई भ्रन्तर नहीं 
रहता । चेतनवाद प्रौर जडवाद दोनों एक ही स्तर पर भ्राखडे होते हे । तात्पयं यह्‌ 
है, कि उस भ्रवस्था मे-मुलतत्व चेतनमात्र है-एेा नियमन नहीं किया जासक्रता। 
जसे चेतन के जडता व चंतन्य दो धमं अ्रथवा दो श्रवस्था मानते ह, उसीप्रकार 
जडतत्व के चेतन्य व जडता दो धमं माने जासकते हैँ । यदि चेतन कं। जड-परि- 
णामसंभवदहै,तोजडका भी चेतन-परिणाम क्यों संभवन होगा । फलतः उक्त 
व्यवस्था (ब्रह्म से जगत्‌ परिणाम होना) किसी निविवाद वास्तविक परिणाम 
पर पहुंचाने में श्रसमथं है, इसलिए काये-कारण की विलक्षणता के श्राधारपर उसे 
मान्य करना श्रप्रामाणिक होगा। इससे यह्‌ स्पष्ट होजाता है, कि चेतन म्मौर भ्रचे- 
तन-स्वभाव के परस्पर सवथा विलक्षण दो तत्वह, जो कभी एक दूसरेके रूपमे 
परिणत नहीं होसकते । इनमें नधि गुणात्मक भ्रचेतन तत्त्व परिणामी है, चेतन तत्तव 
परिणामी नहीं ।॥॥३८।। 

क्या सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ तीन गरुण मूल उपादान के धर्म॑, भ्रथवायेमूल 
उपादानरूप ह 7 सूत्रकार कहता है-- 

सत्त्वादीनामतद्ध मत्वं तद्रूपत्वात्‌ ॥३६॥। 

[ सत्त्वादीनां ] सत्त्व ्रादि का [म्रतद्धमत्वं ] मूल उपादान के धमं होना 
युक्त नहीं [ तद्रूपत्वात्‌ | उपादानरूप होनेसे। 

सस्व, रजस्‌, तमस्‌ भूल उपादान के धमं नहीं है, भ्रपितु मूल उपादान- 
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ख्पहँं। एेसानहींहै, कि मूल उपादाननाम का कोई ्नन्य तत्व हो, श्रौर सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ नामक उसके तीन धमं हों । वस्तुतः मूल उपादानतत्तव जिन तीन 
वगं ्रथवा तीन प्रकारो में विभक्त है, उन्हीं का नाम सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ है । प्रतः 
ये स्वरूपतः मून उपादानततत्व हुं । सांख्य में इनको रुण नाम दिया गया दहै. जो 
इनके स्वरूप की विशेषता पर प्राधारित है। वहु विशेषता भोगापवर्गं के प्रति 
इनके हेतु होने में श्रन्तरहिति है। ये तीनो मूलतत्त्व श्रन्योन्यमिधुन होकर जगद्रचना. 
ग्रथवा श्रात्माके भोगादि सम्पादन के लिए समर्थं होतेह । रस्सीके समान इनकी 
ग्रन्थोन्यमिथुनवृत्तिता गुण" नामकरण काकारण कही जासकती है ॥३६॥ 
सूत्रकार सचस्व, रजस्‌, तमस्‌ से जगद्रचना का प्रयोजन वताता है-- 
अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्योष्टुकुकुमवहनवत्‌ ।।४०।। 

[ ्रनुपभोगे-ग्रपि | स्वयं उपभोग न करने पर भी [पुमर्थं] चेतन पुरुष के 
लिए [सृष्टिः] सगं-रचना होती है [ प्रधानस्य | प्रधान की, [ उष्टक कुमवहनवत्‌ | 
ऊट केसर को जसे भ्रन्योंके लिए ढोतादै। 

प्रधान से जगत्‌ की रचना उसके श्रपने उपभोग के लिए नहीं होती, प्रत्युत 
यह समस्त सृष्टि पुरुष प्र्थात्‌ भ्रात्मा के लिए होती है । चेतन भ्रात्मा इसमें भोक्ता- 
रूप से उपस्थित रहता है । उसीके भोग ्रौर श्रपवगं को सम्पन्न करने के लिए यह्‌ 
जगत्‌ की रचना है । इसका प्रतिपादन पहले [२।१ तथा ३।५८ में] किया गया 
है । सूत्रकारने इस श्रध करो स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया ट--उष्ट्ृकुकुम- 
वहनवत्‌ । जिसप्रकार ऊंट श्रणने ऊपर केसर ढोकर लेजाता है, वह॒ उस केसर का 
स्वयं कुछ भी उपयोग नहीं कर सकता, यह सब कायं वह्‌ दूसरों के उपभोग के 
दिए करता है। इसीप्रकार प्रकृति का यह्‌ सव कायं केवल चेतन भ्राता के लिए 
होता है । यह दृष्टान्त केसर की एतिहासिक स्थिति पर भी प्रकाश डालताहै ॥४०॥ 

सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ जब समस्त जगत्‌ के मूल उपादान दह, तो इस जगते 
विचित्रता श्रथवा विविधता कंसे श्राजाती है ्राचायं ने कहा- 

क मवेचित्रयात्‌ सृष्टिवचित्यम्‌ ॥४१।। 

[ कर्मवंचिष्यात्‌ | कर्मो की विचित्रता से [सृष्टिवंचित्यम्‌] सृष्टिकी 
विविधता होती है। 

भ्रात्माभ्रों से सग्बन्ध रखने वाले कर्मों प्र्थात्‌ धमं श्रौर श्रधमं की विभि- 
न्नतासे सृष्टि में विविधताका प्रादु्भवि होताहै) नानाविध कर्मों के यथायथ 
उपभोग के लिए उन्हीके श्रनुसार जगत्‌ की विविधता प्रकट होती भ्रौर उपभोग 
मँ भ्राती है । इसके श्रतिरिक्त सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ की विविध क्रियाश्रों का ध्र्थात्‌ 
भन्योन्यमिभुनता का विविध रूपों में उपस्थित होना भी जगत्‌ की विचित्रता का 
निमित्त है । ये उपादानतस्व एक दूसरे के साथ जितने रूपों मं मिथुनीभूत होते है, 
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उनकी गणना की जानी श्रशक्यहै। इसलिए उन भ्रनन्त प्रकार के मिथुन के 
श्राधारपरजो कायं उभारमें श्राति है, वे श्रनन्तरूप संभव होसकते है । फलतः 
जगत्‌ की विचित्रता श्रावश्यक है, एवं इन निमित्तो पर भ्राधारित है ।॥४१॥ 
सर्गकाल ग्रौर भरलयकाल की विशेषता बतलाता है- 
साम्यवंषम्याभ्यां कायंद्रयम्‌ ॥४२॥। 

[ साम्यवंषम्याभ्यां | साम्य-वंषम्यरूप से मूल उपादान का [कायंद्रयम्‌] 
कायंदोप्रकारका होताहै। 

सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ मूल उपादान तक्वो से सरूप ्रौर विरूप दो प्रकार के 
कार्यं श्रथवा परिणाम हृश्रा करते है । जब सरूप परिणाम होता रहता है, बह मूल 
उपादान की साम्य श्रवस्या है, उसको प्रलयकाल कहा जाताहै। जबत्रिगुण के 
परस्पर मिथुन से विलक्षण परिणाम होते है, यह सगंकाल है। इसीको विरूप 
विसदृह्य ्रथवा विपम परिणाम कहा जाता है । पहली अवस्था में समस्त कायं 
केवल कारगरूप मे अ्रवस्थित रहते है, ग्रौर दूसरी भ्रवस्था में कायं अ्रपनेरूपमें 
भी उभारलेनलेतेहं।४२॥ 

प्रकृति के इस श्रनादि श्रनन्त प्रवाह मे क्या कभी कोई एेसा भ्रवसर भ्राता 
है, जब प्रकृति किसी श्रात्माके लिए अ्रपना कायं रोक देतीहै ? सूत्रकारने 
बताया-- 

विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य लोकवत्‌ ॥४३॥ 

[ विमुक्तबोधात्‌ ] विमुक्त को बोध (श्रात्मसाक्षात्कार) होनाने से उसके 
लिए [न सृष्टिः] नहीं सृष्टि होती [प्रधानस्य] प्रधान की, [लोकवत्‌ ] लोक 
के समान। 

विवेकके द्वारा मोक्षको प्राप्त हुए पुरुष के लिए भात्मसाक्षात्कार होजाने 
के कारण प्रधानकी सगंरचनानरींहोती। भोग के भ्रतिरिक्त पुरुष के भ्ात्म- 
साक्षात्कारके लिए प्रधान से जगत्‌ की रचना होती है । जब वह प्रयोजन पुरा 
होजाता है, श्र्थात्‌ पुरुष को विवेकं ब्र ्रात्मसाक्षात्कार होजाता है, तो वह प्रकृति 
के सम मे नहीं रहता, बन्धन से दुटकारा पाजाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
इस स्थिति कोसांख्यमे इसप्रकार वर्णन किया जातादहै, कि उस परुषके लिए 
प्रकृति श्रपना कायं करना छोड देती है । लोक मे यह देखा जाता है, कि जब कोई 
पुरुषं बन्धन में पड़ हुए किसीके छुटकारे के लिए यत्न करता है, श्रौर उसे हट- 
कारामिल जातादहै, तो फिर वह उस कायं से विरत होजाताहै। ्रथवा एक 
भृत्य श्रपने स्वामी के प्रयोजन को सम्पन्न करनेके लिए प्रयत्नशील रहता है, पर 
जब वह्‌ प्रयोजन पुणे होजातादहै, तो वह्‌ भूत्य भी कृतकृत्य होकर उस कायंसे 
उपरत होजाता दै । मुक्त पुरुष के लिए यही स्थिति प्रकृति की है ।॥४२॥ 





२७६ सांख्यदश्शनम्‌ [ सुच्र ४४-४५-४६ 


वस्तुतः प्रकृति श्रपना कायं करना कभी नहीं छो उती, किसीको भ्रात्मज्ञान 
होजाने पर भी श्रजों केलिए संसार बरावर चलता रहता है । पर मुक्त श्रात्मा उस 
श्रवस्था मे संसारी नहीं होता, क्योकि--. 

नान्योपसपेणेऽपि गक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ।(४४॥। 

[ श्रन्योपसपशे-म्रपि | इसरों के लिए कारय संचालन होते रहने पर भी [न 
मुक्तोपभोगः] नहीं होता मुक्त को उपभोग | निमित्ताभावात्‌ ] निमित्त न होने से। 

भ्रन्य-श्रज्ञानियो के लिए निर्वाधिसंसार के चलते रहने पर भी मुक्त श्रात्मा 
को उन वंषयिक वृत्तियों का उपभोग नहीं होता, क्योकि उपभोग का निमित्त 
श्रविवेक उस श्रवस्थारमे नहीं रहता । श्रविवेक प्रात्मा को प्रकृति के संपर्कं मे लाता 
दै, ्रोर यह संपकं होनेपर भोग संभव है । जव मूलनिमित्त श्रविवेकन रहा, तो भोग 
कंसे होगा ? फलतः प्रकृति के कार्यक्रम का प्रवाह निरन्तर निर्बाध बहते रहुने पर 
मी विवेकी श्रात्मा श्रपनेश्रापको उससे बचा लेता है । ४४ 

यह्‌ व्यवस्था उसी समय संभव होसकती है, जब श्रात्मा को श्रनेक माना 
जाए। एकमात्र चेतन श्रात्मा के स्वीकार करने परतो एक की मुक्ति होते पर 
संसार का सर्वथा उच्छेद होजाना चाहिए । इसीलिए ऋषिने बताया- 

पुरुषवहूत्वं व्यवस्थातः ।।४५।। 

[ पुरुषबहुत्वं ] पुरुष बहुत देँ [ व्यवस्थातः | व्यवस्था के कारण। 

संसार के नानाप्रकार के सुख-दुःख, जन्म-मरण भ्रौर बन्ध-मोक्ष की व्यव- 
स्थासे यह्‌ निर्धारित होतार, किभ्रात्मा बहूतहै। संसार की इस श्रनिवायं व्यवस्था 
को देखने से एक श्रात्मा के सिद्धन होस्कने क्रीदशामें जब उसकी संख्या श्रागे 
बढती, तो वह श्रनन्त पर जाकर रुक पाती है। तात्पर्यं यहदहै, किश्रात्मा के 
एक न माने ज।सकने पर यही कहा जासकता है, कि वह श्रनेक है, बहुत है । 
उसकी संख्या की इयत्ता या सीमा निर्धारित नहीं की जासकती । प्रथम प्रध्याय 
मेँ १ सूत्रसे लेकर प्रध्याय की समाप्ति तक इस विषय का विस्तृत प्रति- 
पादन किया है। प्रसंगागत श्रपेक्लित विवेचन यहां प्रस्तुत किया गया है ॥४५। 

चेतनतत्त्व श्रात्मा के एकमात्र माने जाने पर जन्म-मरण ्रादि की व्यवस्था 
उपाधिभमेद से सम्पन्न होजाएगी । तब श्रात्मा को स्वरूपतः श्रनेक मानना व्यर्थं 
है । सूत्रकार समाधान करता है-- 

उपाधिश्च त्‌ तत्सिद्धौ पुनर्देतम्‌ ।॥४६॥ 

[ उपाधिः-चेत्‌ | यदि उपाधि, उक्त व्यवस्था का नियामक माना जाए, 
तो [तत्सिद्धौ] उसकी सत्यता सिद्ध होने पर [पुनः-दैतम्‌] फिर श्रनेकता हो- 
जाती है। | 

उपाधि सत्य है, ्रथवा श्रसत्य ? यदि श्रसत्यहै, तोउपाधिकेन रहने 
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पर जन्म-मरण भ्रादि की व्यवस्था काम्राधारक्या रहेगा? भ्रभिप्राययह्‌है, कि 
` उपाधि को यदि श्राप जन्मादि-व्यवस्थाका भ्राधार मानते है, ्रौर उपाधि भ्रसत्य 
है, श्रवास्तविकं भ्रथवा तुच्छ है, तो उसके श्रभाव से जन्मादि-व्यवस्था निराघार 
होगी । यदि उपाधि को सत्य कहा जाता है, तो वही ्रात्मस्थानीय सिद्ध होजाता 
है, श्रौर वह प्रत्येक भिन्न है, इसलिए भ्रात्मा द्वैत-- प्रनेकरूप मानना पडता है । 
इससे केवल नामभेद होता है, वस्तु वही रहती है, जो सिद्धान्त मे कही गई। खाली 
उपाधि नाम प्रलग रख देने से वस्तु को (ब्रात्म-भेद कौ ) मान्यता में किसीप्रकार 
का ्रन्तर नहीं भ्राता ।॥४६॥ 

उपाधि को श्रावियक-भ्रविद्याजन्य भ्र्थात्‌ श्रसत्य मानने पर सूत्रकार स्वयं 
उसका प्रतिषेध करता है-- 

द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ।४७।। 

[द्वाम्यां-श्रपि] दो तत्त्वों (भविद्याभ्रौर पुरुष) के माने जाने पर भी 
[प्रमाण-वि रोधः] तुम्हारे ही कहे प्रमाण से इसका विरोध होता है । 

यदि उपाधि श्रविद्याजन्य है, तो अविद्या का वास्तविक श्रस्तित्व स्वीकार 
करते हो, या नहीं ? यदि नहीं, तो जन्मादिव्यवस्था पुनः निराधार होगी, यदि 
भ्रविद्या सत्य है, वास्तविक है, तो तुम्हारे श्रपने विचार से रविद्या श्नौर पुरुष इन 
दो का श्रस्तित्व सिद्ध होता है । इस कथन का तुम्हारे उस प्रमाण के साथ विरोध 
होगा,जिसके श्राधार पर तुम एकमात्र वस्तु को सत्य बताते हो । श्रव तुम्हारे कथन 
के श्रनुसार भ्रविद्या प्रौर भ्रात्मा दोनां सत्य सिद्ध होते है । इन दोनों को सत्य सिद्ध 
मानने पर, लोक एवं प्रमाणसिद्ध जन्म-मरण भ्रादि की व्यवस्था श्रात्मा को नाना 
माने विना सम्पन्न नही. होसकती । इसलिए भ्रात्मा की भनेकता स्वीकार करनी 
चाहिए ॥४७॥ 

यदि रविद्या ग्रौर भ्रात्मा को सत्य मानते हो, तो- 

दाभ्यामप्यवि रोधान्न पूवंशूत्तरं च साधकाभावात्‌ ॥४८॥ 

[द्ाम्यां-श्रपि ] दोनों के श्रस्तित्व से (हमारा) भी [भ्रविरोधात्‌ ]विरोष 
न होने के कारण [न पूवं-उत्तर-च] पहला कथन भ्रौर भ्रगला कथन ठीक नहीं 
[ साधकाभावात्‌ ] साधक्प्रमाणकेनहोनेसे। 

उस श्रवस्थामेंइनदोनोंसे हमारा कोई विरोध नहीं, जब अविद्या को 
प्रकृति रौर ्रात्मा को चेतनपुरुष स्वीकार किया जाता है। सत्त्वरजस्तमोरूप मूल 
उपादानततत्व का भ्रनेक नामों से च्यवहार होता है, प्रकृति भ्रविद्या, भ्रजा, प्रसव- 
धरममिणी,भ्रदिति,स्वधा श्रादि विविध नामों रो मूल उपादानतत्तव का वर्णन साहित्य 
मे किया गया है । इसीप्रकार भोक्ता पुरुष का भ्रात्मा ज्ञ चेतन अ्रधिष्ठाता भ्रादि 
नामों से वर्णन किया जाता है। इसप्रकार सांख्यसिद्धान्त में मूल उपादान जइतक्तव 
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श्रौर भोक्ता अधिष्ठाता चेतनतत्त्व को स्वतन्त्र पृथकूरूप में स्वीकार किया गया 
है । संसार की प्रमाणसिद्ध वास्तविक व्यवस्था के संचालन के लिए यह भ्रावक्यकहै, 
क्रि भोक्ता चेतन को श्रनेक माना जाए। इन विचारों को निर्चित युक्तियुक्त 
माननेपर पूर्वपक्षी अ्रथवा ्रा्णंकावादी का पहला कथन कि-जन्म-मरण भरादिकी 
व्यवस्या उपषाधिद्धारा सम्पन्न होजाएगी-संगत नहीं रहता, श्रौ र भगला यह्‌ कथन 
भी संगत नहीं रहता, कि भ्रात्मा श्रयवा पुरुष एक हौ मान लेना चाहिए । क्योकि 
इन दोनों (उपाधि दारा जन्म-मरण की न्यवस्था भ्रौर श्रात्मा का एकत्व) मान्य- 
ताग्रों में कोई साघकप्रमाण उपलन्ध नहीं होता ॥४८॥ 

यदि कहा जाए, कि स्वप्रकाश श्रात्मा श्रपने एकत्व में स्वतः साधन हो- 
जाएगा, श्रन्य साघक कौ क्या अ्रावश्यकता है ? सूत्रकार कहता है-- 

प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कमकत्त्‌ विरोधः ॥(४६।। 

[ ्रकाश्चतः] स्वप्रकाश होने से [तत्सिद्धौ] श्रात्म॑कत्त्व की सिद्धि मानने 
पर [कर्मकत्तु विरोधः| कमं-कत्तु विरोध प्राप्त होगा । 

यदि स्वप्रकाश होने से श्रात्मा श्रपने एकमात्र श्रस्तित्व में स्वयं साधक 
माना जाता है, तो कर्म-कत्‌ वि रोघ प्राप्त होगा । स्वयं कोई एक, कमं श्रौर कर्ता 
दोनों नहीं होस्कता । जब कोई एक कमं है, तो वह्‌ स्वयं उसी समयमे कर्तानहीं 
होसकता, यदि वह कर्ता है, तो कमं नहीं होसकता । कोई भी एक व्यक्ति एक 
कालमेंएकही क्रिया के प्रति कमं श्रौर कर्ता उभय नहीं होसकता । भ्रत्यन्त निपुण 
भी नट स्वयं श्रपने कन्धे पर सवार नहीं होसकता। इसलिए स्वप्रकाश भी एकमात्र 
श्रात्मा स्वयं प्रकाशक भ्रौर स्वयं प्रकाष्य हो, यह्‌ प्रमाणसंगत नहीं कहा जासकता। 
सांख्यसिद्धान्त मेँ भ्रात्मा के स्वप्रकाश्च होने पर भी उसका साक्षात्कार बुद्धि के सह- 
योगसे होपाता है । एकत्र श्रात्मा का साक्षात्कार सवत्र उसका भ्रापादक नहीं होता, 
ग्रतः श्रात्मा का नानात्व श्रनिवायंतः निड्चित होता है।॥४६॥। 

प्रकाश श्रात्माका धमं नहीं है, जिसका प्राश्रय माननेकेद्वारा ग्रात्माको 
प्रकट किया जाए, प्रत्युत वह प्रकाशस्वरूप है यह सूत्रकार बताता है- 

जडव्यावृत्तो जड प्रकाशयति चिद्रूपः ।।५०॥। 

[ जडन्यावृत्तः] जडततत्व से स्रधा ्रतिरिक्त [चिद्रूपः] वेतन (प्रकाश) 
स्वरूप श्रात्मा [जडं ] जड तत्व को [प्रकाशयति] प्रकाशित (प्रेरित) करताहै। 

जडतत्त्व से सर्वथा श्रतिरिवत चित्स्वरूप-चेतन भ्राम जडपदाथं को प्रका- 
क्षित किया करता है। भ्रात्माको प्रकाशस्वरूप कटने का यह्‌ श्रभिप्राय नहींरहै, 
किं वह्‌ प्रकाश सूयं श्रादिके समान है। यद्यपि शास्त्रों में जब उस प्रकाश का वणेन 
कियाजाताटहै, तो सूयं प्रादि प्रकाशके साथ उसकी समता दिखाई जातीदहै 
ग्रथवा उससे शतसहखराधिक प्रकाश्चरूप मे उसका वणेन किया जाता है, भ्रथवा यह्‌ 
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कहा जाता है, कि सूये नक्षत्र श्रादि सब उसीके प्रकाश से प्रकाशित है, भ्रथवा 
उस प्रकाश के सन्मुख ये सब फीके पड़ जाति है । तथापि इन सब वणेनों मे श्रन्तर्मा- 
वना यही है, कि मूं श्रादि लोक-लोकान्तरों का भ्रस्तित्व उसी पर प्राधारित है । 
वहु इन सवका नियन्ता व ्रधिष्ठाता है । यह्‌ सब उसके चंतन्यस्वरूप के कारणं 
है । प्रकाशरूप मे उसके चंतन्यस्वरूप का वर्णन किया जाता है । यह स्वरूप प्रकृति 
का नहींरहै, वह्‌ जड रहै । श्रात्मतत्त्व उससे सवथा व्यावृत्त होकर रहता है । पर 
प्रकृति एवं प्राकृत तत्त्वों का संचालन व नियन्त्रण श्रात्मतत्तव पर निभर रहता है; 
जो उसके चंतन्य स्वरूप को स्पष्ट करता है । 

साख्य में यह्‌ स्वीकार किया जाता है, कि भ्रात्म॑साक्षात्कार बुद्धि के सह- 
योगसे होता है। यह कथन प्रस्तुत वर्णेन के विपरीत जाता है, क्योकि यहां जड 
बुद्धि चेतन भ्रात्मतत्तव को साक्षात्‌ कराकर उसे प्रकाशित करती है, यही श्रभिप्राय 
निकलता है। पर एेसा समभना ठीक नहीं, वस्तुतः बुद्धि में भ्रात्मपाक्षात्कार के 
लिए सहयोग देने का साम्यं ्रात्मतत्त्व के सम्पकं से भ्रापाता है । चेतनसहङृत 
बुद्धितत्तव श्रपने समस्त कायं करने में समथं होता है, भ्रन्यथा नहीं । फलतः बुद्धि 
केवल साधन है नियन्ता नहीं। कहीं सूत्र में 'जडउव्यावृत्तौ' एमा सप्तमीपाठ उपलम्ध 
होता है, पर उससे ्रथं मे कोई श्रन्तर नहीं ॥*५०॥ | 

इसप्रकार श्रात्मा की भ्रनेकता सिद्ध होजाती है, तब जिनं शास्त्रीय वाक्यो ` 
में श्रात्मा की एकता का वर्णन प्रतीत होता है, उनका क्या समाधान होगा-? सूत्र- 
कारनेबताया- 

न श्रुतिविरोधो रागिणां वे राग्याय तत्सिद्धेः ।॥५१॥ 

[न श्रुतिविरोधः] श्रात्मनानात्व का श्रुति के साथ कोई विरोध नही, 
[रागिणां] रागी जनोंके [वैराग्याय] वैराग्य के लिए [ तत्सिद्धं : ] एकत्व कथन 
की सिद्धिसे। 

ग्रात्मा की श्रनेकता का निश्चय उन शास्त्रीय वाक्यों से कोई विरोध नहीं 
रखता, जिनमें श्रापाततः श्रात्मा की एकता का वर्णेन प्रतीत होता है । क्योकि 
रागी-विषयासक्त पुरूषो मे वँराग्य की भावना जागृत करने के लिए उसप्रकारके 
वर्णनों का किया जाना सिद्ध होता है। एकत्व की भावना अर्थात्‌ सब कुछ भरात्मा 
ही है, वही सत्य तत्त्व है, उसके श्रतिरिक्त सब श्रसत्य है, इसप्रकारका भ्रात्मवणंन 
या श्रात्मविषयक बोध पुरूष में संसारके प्रति वंराग्य कौ भावना को उत्पन्न करता 
है, जो श्रात्मज्ञान के मागं में सहायक होता है । जहां-तहां भ्ात्मा के एकत्व भ्रोर 
जगत्‌ के निषेध श्रथवा मिथ्यात्व का वणेन इसी भ्राशयसे हुभ्रा है ।५१॥। 

वैराग्य की भावना के लिए श्रात्मकत््वमात्र के वर्णेन से जगत्‌ को वस्तुतः 
मिथ्या नहीं मानना चाहिए, श्रपितु वह्‌ सत्य है, इस भ्रथं को स्वयं सूत्रकार स्पष्ट 
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करता है-- 
जगत्सत्यत्व मदुष्टका रणजन्यत्वाद्‌ बाधकाभावात्‌ ।। २ 
[ जगत्सत्यत्वं | जगत्‌ का सत्य होना निर्चित है, [ अ्रदुष्टकारण जन्यत्वात्‌ | 
दोषरहित कारणों से जन्य होने से तथा सत्य होने में [बाधकाभावात्‌] कोई 
 बाघक्प्रमाणनहोनेसे। 
किसी भी वस्तु का सच्चा होना श्र्थात्‌ उसका वास्तविक श्रस्तित्व, उसके 
साधकप्रमाणोंके होने ग्रौर बाधकप्रमाणोकेन होने पर श्रवलम्वित रहता है। 
इसरूपमे हम देखते ह, कि जगत्‌ एक सत्य पदाथं है, उसे मिथ्या कहना भ्रसंगत 
है, क्योकि वह्‌ दोषरहित सच्चे कारणों से उत्पन्न होतादटै, ग्रौर कोई उसके 
बाधकप्रमाण उपलन्ध नहीं होते । त्रिगुणात्मक जगत्‌, सत्त्व, रजस्‌. तमस्‌-इन तीन 
प्रकार के मूल उपादानतत्वों से प्रादुभविमेंश्रातादहै। विकार की नक्वरताको 
प्रकट करते हुए शास्त्र मेँ जहां “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ श्रादि वणन उपलब्ध होतादहै, 
वह मूल उपादानतत्तव की सत्यता का स्पष्ट उद्घोप करतादहै। जब उपादान 
सत्य एवं दोषरहित है, तो उसका विकार नङवर भले हो, पर वह्‌ तुच्छ या मिथ्या 
एवं कल्पित नहीं कहा जा सकता । वेद व वंदिक साहित्य मेँ श्रदिति, स्वधा, त्रिधातु 
भ्रादिके रूपमे मूल उपादान की सत्यता का वणन स्पष्ट रूपसे कियागयादहै। 
जगत्के लिए भी यदिदं किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते' [ तंत्तिणश्रार० ८।६ | 
इत्यादि वाक्य सच्चा होने की दुहाई देरहै है ।।५२।। 
न केवल इस समय, प्रत्युत सदा ही जगत्‌ सत्य है, क्योकि-- 
प्रकारान्तरासभवात्‌ सदुत्पत्तिः ॥।५३।। 
[ प्रकारान्तरासंभवात्‌ | अन्यकिसीभ्रकारके संभव न होने से [सदुत्पत्तिः] 
सत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति होती है, (यही मानना म्रमीष्टहै) । 
भ्रन्य किसी प्रकारके संभ्रवन होने से जगत्‌ सत्‌ रूपमेंसत्‌ से उत्पन्न 
होता है, यह निरदिचत है । सांख्यसिद्धान्तमें न श्रसत्‌ का प्रादुर्भाव होताहै भ्रौर 
न श्रसत्‌ से प्रादुर्भाव होताहै, श्रौरनश्रन्य कोई एेसा प्रकार संभव दै, जिससे जगत्‌ 
के प्रादुर्मावि का विधान प्रतिपादित किया जासके । फलतः सत्‌ से सत्‌ का प्रादु- 
भाव होता दहै, यह मान्य होना चाहिए ॥५३।। 
भ्रात्मा में कत्तु त्व भोक्तुत्व श्रादि काउपपादन किस रूपमे किया जाता 
है, सूत्रकार ने बताया- 
अहङ्कारः कर्ता न पुरुषः | ५४॥। 
[ श्रहंकारः] श्रहंकार [कर्ता] कत्तु त्व प्रादि की भावना का प्रयोजक है 
[न पुरुषः ] केवल पुरुष नहीं । 
कर्तां भोक्ता सुखी दुःखी भ्रादि भावना पुखष मे-प्रहंकार का भस्तिस्व 
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होने पर-उभरती है, केवल पुरुष मे नहीं । बुद्धि अ्रथवा भ्रहुकार भ्रन्तःकरण के 
सम्पकं से पुरुष क्तु त्व भोक्तृत्व सुख दुःख भ्रादि का म्रनुभव करता है, इन साधनों 
के श्रभावमें केवल पुरुष स्वानुभूति के भ्रतिरिक्त श्रन्थ किसी विषय का श्रनुभव 
नहीं कर सकता । वह्‌ भी केवल उस भ्रवस्था में होता है, जब उसे भ्रात्मसाक्षा- 
त्कार होजाता है। इसलिप्‌ केवल पुरुष में कत्तु त्व की उद्‌भावना नहीं कीजाती । 
पुरुष की बद्ध प्रवस्था प्रथवा सूक्ष्मशरीर से परिवेष्टित श्रवस्या मेँ कत्तु त्व मानने 
से श्रात्मा में कोई विकार श्राजाता हो, एसी कत्पना करना स्वंथा भ्रसंगत है । जब 
ग्रात्मा कौ भोक्ता मानने पर कोई विकार नहीं ग्राता, तो कर्ता मानने पर क्यों 
श्राएगा । श्रगले सूत्र से यह्‌ बात भ्रधिक स्पष्ट होजाती है ।॥५४॥ 
चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ॥५५।। 

[ चिदवसाना ] चेतनपयंन्त टै [भुक्तिः] भोग, [ तत्कर्माजितत्वात्‌ | 
चेतनक्रृत कर्मोकेठारा भ्रजितहौने से। 

भोग का पयंवस्रान चेतनपर होता है, क्योकि वह्‌ चेतन के कर्मो से भ्रजित 
होता है । 'तत्कर्माजितत्वात्‌" पद में तत्‌" सवनाम से चित्‌" का प्रहण किया 
जासकता है, श्रन्यथा सूत्र की पदा्थसंगति संभव न होगी । इससे स्पष्ट होता 
है, कि सांख्य में फलों का भोक्ता, वास्तव में कर्मोका कर्ता मानागया है) 
क्योकि भोक्ता चित्‌-चेतन श्रात्मा है, तब वही कर्ता होगा । कत्तु पद सांख्य 
मदो विभिन्न पारिभाषिक भ्र्थो में प्रयुक्त होता है, एक ५रिणाम म्रथंमें 
दूसरा भ्रधिष्ठाता व नियन्ता श्रं में । पहले अथं में प्रयुक्त कत्तु ' पद प्रकृति का 
निर्देश करताहै, श्रौर दुसरे श्रथ में चेतन श्रात्माका। श्रथ की इस विशेषताका 
घ्यानन रखने के कारण इस्त पद के प्रयोग में बहुत घोटाला हुभ्रा है । पहले भरं 
की भावना से सांख्य में पुरुष को अकर्ता कहा गया है । दूसरे भ्रथं की दृष्टि से वह्‌ 
कर्ता निदिचत है ! पुरुप को भोक्ता मानने में जब किसी को भ्रापत्ति नहींहै, तो 
कर्ता मानने मेँ क्यो होनी चाहिए ? भ्रात्मा का भोक्ता होने के समान कर्ता होना 
भी सामञ्जस्यपूणं है, क्योकि भोक्ता भी भोग का कर्ता ही है । अन्यथा कृतहानि 
श्रकृताम्यागम दोष की प्रसक्ति भ्रवह्य होगी ।(५५॥ 

विभिन्न कर्मानुष्ठान से उनके फलों को भोगने के लिए भ्रात्माकीनजो 
विविध योन्यन्तरों भ्रथवा लोक-लोकान्तरों में संभावित गति मानी गई ह, वह 
भ्रात्मा के बन्ध की भ्रवस्थाहै। उस गति को प्राप्त होकर भी भ्रात्मा जन्म-मरणादि 
के भनुक्रम से छुटकारा नहीं पाता । इसी विषय को सूत्रकारने कहा- 

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिनिमित्तसदद्धावात्‌ ।५६॥ 
[ चन्द्रा दिलोके-भ्रपि ] चन्द्र भ्रादि लोक में प्राप्त होजानेपरमभी | भ्रावत्तिः] 

वापस राना होता है [निमित्तसद्भावात्‌] भ्ावृत्ति का कारण (भविवेक) बना 
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रहने से । 
कमनुसार फलों को मोगने के लिए चन्द्र श्रादि लोक-लोकान्तरों श्रथवां 
श्रवस्थाश्रों मेंप्राप्त हुए भी श्रात्माश्रों को उस लोक के उचित कम॑फलों को भोगने 
के भ्रनन्तर पुनः इस लोक में लौट भ्राना होता है, क्योंकि पुनः-पुनः जन्म-मरण 
प्रादि के बन्धन में श्रावृत्ति का निमित्त श्रविवेक श्रमी तक बना रहता है । प्रकृति- 
पुरुष के विवेक द्वारा जबतक श्रविवेक का नाश नहीं होजाता, तबतकं भ्रात्मा इस 
भ्रावरत्तन के चक्रमे बन्धा रहता है । क्मननुसार कमफलों को भोगने के लिए चाहे 
भूलोक में जन्म ले श्रथवा भ्रन्य लोक-लोकान्तरों मँ, श्रविवेक की श्रवस्थामें जन्म- 
मरण श्रादि के श्रनुक्रमिक बन्धन से छुटकारा पाना संभव नहीं ।॥५६।। 
लोकान्तर में निवास करने वाले किसी पुरुष के उपदेश से भ्रविवेक का 
नाञ्च होने पर पुनः इस लोक भ्रथवा जन्मादि के चक्र में ्रावृत्तिन होना संमव 
होसकता है, इस विषय मेँ सूत्रकारनेकहा- 
लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धिः पूववत्‌ ।।५७॥ 
[ लोकस्य ] किसी भी लोकनिवासी के [न-उपदेशात्‌ सिद्धिः | उपदेश्ष- 
मात्र से विवेक की सिद्धि नहीं [ पूववत्‌ ] पहले लोक के समान । 
प्वलोक के समान भ्र्थात्‌ जसे मत्यंलोक में केवल उपदेश से विवेक की 
सिद्धि नहीं होती, इसीप्रकार श्न्य चन्द्रादिलोक के निवासी पुरूष के उपदेशमात्र 
से विवेक का सिद्ध होना संभव नहीं । क्मफलों का उपभोग भ्रात्मा चाहे क्िसीभी 
श्रवस्या या लोक मेँ करे श्रौर विवेकसम्बन्धो शास्त्रों का भ्रघ्ययन करे भ्रथवा 
उपदेश सूने, पर जबतक फलोपभोग या विषयों में ्रासक्ति बनी रहेगी, तबतक 
भ्रात्मसाक्नात्कारशूप विवेक की प्राप्ति संभव नहीं, भ्रौर उस अ्रवस्थामे श्रत्मा 
फलोपभोग चाहे किसी श्रवस्या या लोक में करे, वह मव के बन्धन व भ्रावत्तंन के 
घेरे से बाहर नहीं जापाता ॥५५७॥ 
उस भवचक्र से यह कंसे छुटकारा पाएगा, सूत्रकार बताता है- 
पारम्पर्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्ुतिः ।।५८॥। 
[पारम्पर्येण ] परम्परा से [तत्सिद्धौ ] विवेक की सिद्धि होने षर [विभु- 
क्तिश्रुतिः| विमुक्ति-मोक्ष वेदश्रमारित है । 
इस लोक~-जन्म या भ्रन्य लोक-जन्मान्तर में श्रात्मसम्बन्धी शास्त्रों के 
भ्रध्ययन श्रवा उपदेश भ्रादिकेद्वारा किसीप्रकार विषयों कीश्रोरसे दृढ़ वैराग्य 
होजाने पर श्रवण, मनन, निदिध्य।सन श्रादिके श्रभ्यासकी परम्परासे विवेककी 
सिद्धि होजाती है, तब भवचक्र के बन्धन से विमुक्ति संभव होती है, यह्‌ वेदश्चास्वों 
मे बताया गया है । केवल फलोपभोग की भावना को लेकर लोकान्तर या जन्मा- 
न्तर मेँ जानेमात्र से मुवित संमव नहीं । विषयासक्रिति सब ही लोकों श्रवस्थाभ्रों 
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श्रथव। जन्मान्तरं मे समानरूप से बन्धन की श्रवस्या है। वेदादि में ्रात्मज्ञानसे 
मोक्ष का होना बताया है--'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति (यजु०३१।१८) “भ्रात्मानं 
चेद्विजानीयात्‌' (बृह्‌ ° ४।४।१२) करिचद्धी रः परत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्तव- 
मिच्छन्‌" (कठ० २।१।१) "यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति" (कठ० 
२।३।८) "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे" (मुण्डक० २।२।८) 
इत्यादि । इन प्रमागणो में म्रात्मा के ज्ञान प्रथवा पर-ग्रवर भ्र्थात्‌ चेतन-भ्रचेतन के 
दर्शन को बन्धनसेद्ृटने का कारण वताया गया है । वह्‌ दर्शन, ब्रह्म चयं, यम- 
नियम प्रादि का पालन ्वंराग्य प्राणायाम तथा ध्यान ्रादि के निरन्तर भअ्रभ्यास 
द्वारा होपाता दहै ॥*५८॥ 

सांष्यमत में शरण ्रात्मा कूरस्थ-नित्य होने से साधनों के विना गति-भ्रागति 
मे ्रसमर्थं रहता है । उसकी गति श्रौर फलोपभोग कंसे संभव होते हँ ? यह प्रति- 
पादन करता है- 

गतिभ्नुतेश्च व्यापकत्त्वेऽप्युपाधियोगाद्‌ 
भो गदेशकाललाभो व्योमवत्‌ ॥५६॥। 

[ गतिश्युतेः-च ] श्रौर गतिश्रुति से श्रात्मा के [व्यापकत्वे-श्रपि] विविध 
प्रदेशों मे पहुंचने वाला होने पर भी उसे [भोगदेशकाललाभः] मोगदेश कौ प्राप्ति 
श्ौर भोगकाल की प्राप्ति [उपाधियोगात्‌] सहयोगियों के संपकं से होती है, 
[व्योमवत्‌] श्राकाश के समान। 

गतिश्ुति से यह ज्ञान होने पर कि श्रात्मा विविष प्रदेशों में पंच जाने 
की योग्यता रखता है, उसका भोगदेश् भ्रथवा भोगकाल में प्राप्त होना उपाधि 
के सहयोग से संभव होपाता है । उपाचिका भ्रभिप्राय-सहयोगी भयव त्ाधन- 
भूत तत्त्व । ्रात्माकेभोगभ्र) दि के साधन-सृक्ष्म तथा स्थूल देह भादि हं । इन्दीं 
के सम्पकंमें वह भोगों को भोगताहै, ग्रौर लोकान्तर भ्रथवा योन्यन्तरं मे गति 


करता है। यद्यपि उपनिषद्‌ आदि मेंप्रात्माकी गति का वणन है, पर वह्‌ श्रपने ` 


साधनों के सहयोग में गति करपाता है । जंसे प्रकाश का कायं प्रत्येक वस्तु को 
अवकाश देना है, पर केवल इतने से प्रत्येक वस्तु ्भाकाश्च मे निर्बाध गति कर नही 
` सकती, जबतक कि उसकी गति के साधन उपस्थितन हों। 

कतिपय व्याखूयाकारो ने इस सूत्र की व्याख्या कौ है-प्रात्मा के व्यापक 
होने पर भी उसकोजो एक देशविशेष प्रथवा कालविशेष में मोग कौ प्राप्ति होती 
है, वह देह आ्रादि उपाधिके योग से समभनो चाहिए । जब किसी देशकाल में 
श्रात्मा भोग के लिए जाता है, वह्‌ ्रात्मा नहीं, वस्तुतः देह जाता है, वह देह का 
जाना ्रात्मा का जाना समभ लिया जाताहै। जिन उपनिषद्‌ भ्रादि में भ्रात्मा 
कीगतिका वर्णन है, उसका यही ञ्रमिप्राय समन्ना चाहिए, कि वह देह की गति 
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काभ्रात्माकी गति मे वणेन किया है। जसे भ्राकाश् व्यापक है, उसके उपाधि घट 
भ्रादिदहै, घट भ्रादिकी गति काश्राक्राश् में व्यवहार कर दिया जातारहै। 


इस व्याख्यान के श्रनुसार शास्त्रीय श्रात्मसम्बन्धी गति का वणन साक्षात्‌ 
श्रात्मा का निरिचत होता है। कपिल की इस धारणा की-जोसूत्र से स्पष्ट है- 
व्याख्याकार उपेक्षा नहीं कर सके । श्रात्मा को विभु मानने वाले विद्वान्‌ भी भ्रात्मा 
के भोग, सुख-दुःख प्रादि की श्रनुभूति,विषयज्ञान रादि सब कुछ देह्‌ प्रदेश मे होना 
मानते हं देह से श्रन्यत्र किसी तरह इनके होने की संभावना नहीं । तब साधारण 
 रूपसे यह प्ररनदहोता है, कि एेसी स्थिति में देह्‌ से अ्नन्यत्र ्रात्मा के भ्रस्तित्व में 
परमाण दही क्या? जिन साधनों से भ्रात्मा के रस्तित्वका श्ननुमान किया जाता 
है, वे देह से भ्रन्यत्र स्थल मे जब श्रात्मा के भ्रस्तित्व का अनुमान कराने में रसमयं 
है, तब देह से श्रन्यत्र भ्रात्मा के श्रस्तित्व को किस श्राधार पर माना जाए ? भतः 
भ्रात्मा की विभुता भ्रस्पष्ट रहुजाती है । 

इसके भ्रतिरिक्त जब भ्रात्मा व्यापक है, तो-मोगदेश' की प्राप्ति उसे 
 उपाधियोग से होती है-यह्‌ कथन श्रक्षंगत टै । व्यापक ग्रात्मा भोगदेश्च मे सदा वत्त- 
मान है, व्यापक तत्त्व का उपाचियोग से किसी देशविशेष मे प्राप्ति का कथन 
करना कंसे संभव होसक्ताहै? हां! यह्‌ कहा जासकता है, कि व्यापक भ्रात्मा 
को मोग का लाभ उपाधियोग से होता है । यदि उपाधियोगही भोगदेश का लाभ 
है, श्रौर उपाचि ही 'भोगदेश' है, तो इसके साथ श्रात्मा की गतिश्नुति का कोई 
सामजञ्जस्य नहीं बेठता । म्रात्मा की गति कहकर उसे उपाधि की क्यों मान लिया 
जाए? फिर यहभीहै, किं उपावि-“भोगदेश' स्थूल देह से श्रतिरिक्त श्रन्य कुछ 
नहीं है, श्रौर वह मृत्यु के साथ यहीं रहजाता है, तब यह्‌ उपाधि श्रात्मा की गति- 
श्रुति का भ्राधार कंसे ? लोकान्तर या योन्यन्तर में इसका जाना संभव नहीं । यह 
उपाधि यदि सूक्ष्मदेह मानी जाती है, तो वह “भोगदेश' नहीं, क्योंकि सूक्ष्मदेह में 
भ्रात्मा का भोग अ्रसंभव है। संसरति निरूपभोगम्‌' सूक्ष्मशरीर भोगरटित रहकर 
संसरण करता है । यदि सृष्ष्मदेह ्रात्मा के भोगदेश्' के रूपमे संभवहो, तो भोग 
के लिए स्थूलदेह की भ्रावश्यकता ही नहीं रहती, फिर स्थूल देहादि जगत्‌ की 
रचना सब व्यथ होजाती है । 

सूत्र में “व्योमवत्‌' दृष्टान्त विचारणीय है । भ्रन्य न्याक्याकारों के श्रनु- 
सार प्रस्तुत प्रसंग मे दृष्टान्त का सामञ्जस्य नहीं बेठता। उदाहरण "टाका 
या जाताहै। घटके इधर-उधर हटाए जाने पर वह गति घटम होती है, घटक्षवुत 
भ्राकाश में नहीं, पर उसका व्यवहार भ्राकाशमें किया जातादहै। 

यहां देखना यह है, कि षट किस वस्तु कानाम दहै । मिदी की पतली पत्तं 
गोल भ्राकार मेँ सन्निविष्ट घट है । भ्राकाश प्रत्येक स्थूल वस्तु के संचरण के लिए 
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भ्रवकाश प्रदान करता । घट जब इधर-उधर हटाया जाता है, उस समय केवल 
वह मिद की पत्तं गत्तिका ्राधारहै। यहां भराकाश कीगति का प्रन नहीं उठता । 
घट जो वस्तु टै, उसक्रा कोई भ्रंश प्राकाश नहीं, तब घट की गति का भ्राकाश्चसे 
क्या संपक्तं ? यह्‌ कथन सर्वथा निराधारश्रौर भ्रम में डालने वालादहै, किषट से 
श्राकाश चिरा रहता है, प्रत्युत इससे विपरीत यह्‌ कहना युक्त है, कि श्राकाशसे 
घट चिरा रह्ताहै। यदिएेसानहो, तो घट में गति अर भवदहै। घटसे जौ वस्तु 
धिरौ रट्ती है, वट्‌ घट के इधर-उधर होने परर घट का रथ छोड नहीं सकती । 
ग्राकाश में यह्‌ बात नहीं, इसलिए वह घट-संवृत नहीं है । घटमेभराहुश्रा जल 
या ्ननन घट-संवत है, उस समय घटमें दूसरी वस्तु नहीं भरी जासकती । वादी 
कहेगा-जटां ्नन्नयाजलभरारहै, वह भ्राकाश हीतोहै। यह्‌ ठीक है-वह्‌ भ्राकाश 
है, च्राकाश का कायं प्रत्येक वस्तु को भ्रवकाश देना है । पर घट-संवृत वस्तुतः वह्‌ 
जल याश्रनन ही रहै, इसलिए-घट मेँ भरा है-यही कहना होगा । यदि घट के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहो, श्रौर वह्‌ केवल भ्राकाशमेंहै, एेसा ही समा जाए, 
तो घट कै इधर-उधर हटाने पर वह श्रनन या जल वहीं रहं जाना चाहिए । पर 
ेसा नहीं, वह घटके साथही रहता है, तब निचित दहै, कि वही वस्तु घटसे 
संवन है । इसलिए घट की गति के साथ श्राकाश का सम्बन्ध जोडना आआान्तिजिनक 
है, श्रौर प्रस्तुत प्रसंग मेदस रूप से यह उदाहरण वादी के भ्रभिमत ग्रथं की 
पुष्टि नहीं करता ।।५६॥। 

पुरुष के उपभोग के लिए प्रथम जो लोकररचना कौजाती है, उसमें वे लोक- 
देह जसे पुरुष से ्रधिष्ठित नहीं रहते, व॑से ही भोगायतन देह भौ पुरुष से भन- 
धिष्ठित सिद्ध हृश्राक्योंन माना जाए { सूत्रकार करता है- 

अनधिष्ठितस्य पूतिभावप्रसंगान्न तत्सिद्धिः ।६०॥ 


[ श्रनधिष्ठितस्य ] पुरूष से अ्रनधिष्ठित देह के [पुतिभावप्रसंगात्‌ ] सड 
जाने या बिगड़ जाने की स्थिति से [न तत्सिद्धिः ] त्मा से अनधिष्ठिति देह की 
रचना संभव नहीं । 

भोक्ता पुरूष से श्रधिष्ठित हए विना भोगायतन देह की सिद्धि-रचना 
संभव नहीं होसकती, क्योकि एेसी भ्रवस्था में भोगायतन शरीर के बीजभूत शुक्र 
शोणित निश्चित रूप से इषित होजाएंगे । संतानकामना से जंसे ही स्त्री-पुरुष 
का संपकं होता है, शुक्र के गर्भादाय मे पहुंचने पर जीवित शुक्र-शोणित अ्रणु परस्पर 
मिलने के लिए तीव्र गति से चक्कर लगाति हँ । उनके तात्कालिक जीवन का समय 
श्रत्यन्त सीमित होता है । यदि उठने समय में कोई जीवित भ्रणु परस्पर भिल जाते 
है, तो गभेस्थिति होकर भोगायतन देह की रचना प्रारम्भ होजाती है । यदि उतने 
समय मे उनकामेल न होसके, ती वेमृरजातिदहै, नष्ट होजाते द । मेल उन्हीं 
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ग्रणुश्रों का संभव दहै, जो जीवित होते है, श्र्थात्‌ भोक्ता श्रात्मा से अ्रधिष्ठित। 
इसकौ विशेष जानकारी के लिए ग्रीपनिषदिक पञ्चाग्निविद्या काग्रघ्ययन करना 
चाहिए । जो शुक्राणु भौक्ता ्रात्मा से श्रधिष्ठितिन रोगे, वेस्वतः दूषित टोकर 
नष्ट होजाएगे एेसे ्रणुग्रों से गभस्थिति कदापि संभव नहीं । देह के प्रतिरिक्त 
लोक-लोकान्तर था भ्रन्य लौकिक वस्तु,जो श्रात्माकेभोगग्रादि कासाधनदहै 
उनके उमी भोक्ता म्रात्माके द्वारा भ्रधिष्ठित होने की ग्रपेक्षा नहीं होती । क्योकि 
वे वस्तु भोगकेकेवल साधन, ग्रायतन नहीं । देह श्रायतन है, वहां रहकर उसमें 
ग्रधिष्ठित होकर ग्रात्मा भोगों की प्राप्ति मेसमथंहोतादै। सुखदुःख की ग्रनुभूति 
का प्राधारभूत साधन रौर भ्रन्य प्रन्तरंग साधन जिस भोक्ता श्रात्मा के जहां 
उपस्थित हँ, वही देह भोक्ता भ्रात्मा का भ्रायतन एवं श्रधिष्ठान कहा जाताहै। 
फलतः ग्रन्य भोग के साधन लोक ग्र थवा भोग्य वस्तु उस भोक्ता ्रात्मा से म्रधिष्ठित 
हों, यह्‌ भ्रपेक्षित नहीं ॥६\०।। 

भोक्ता के ्रदष्ट द्वारा भोगायतन देह का निर्माण होजाएगा, देहके मूल 
उपादान शुक्र रादि मे भोक्ता के ्रधिष्ठित होकर बंठने की क्या भ्रवक्यकताटै ? 
सूत्रकारने बताया- 

अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाञ्नलादिवदङ्कु रे ।६१॥ 

[म्रदष्टद्वारा चेत्‌ | श्रदृष्टहारा (ग्रात्मा सेश्रधिष्ठिति हुए विना) यदि देह 
रचना मानी जाए, तो [श्रसम्बद्धस्य | श्रात्मासे सम्बन्धरहिति तत्त्वों का [तद- 
सम्भवात्‌ ] देहरचना के प्रि कारणत्व संभव न होने से (उक्त कथन संगत नहीं | 
[ जलादिवत्‌-शरद्कु.रे] श्रद्कु.-र की रचना मेजलश्रादि के समान। 

जब बीजसेश्रद्धु.र श्रादि उत्पन्न होने लगते है, तज बीज के साथ जलादि 
का सम्पकं भ्रावदयक दै। सीमित ्रा्द्रता श्रौर ऊष्मा भ्रादिका बीज से सम्बन्ध 
न रहने पर श्रङ्कु.र काजनन जिसप्रकार संभव नहीं होपाता, इसीप्रकार विना 
भोक्त। चेतन भ्रात्मा के सम्बन्ध के केवल श्रदृष्ट दारा देहका निर्माण संभव नहीं। 
पुरुष भोक्ता के पहले किए हुए धर्माधिमं का नाम भ्रदष्ट है। वे भोक्ता के उप- 
भोग के लिए प्रत्येक रचना मेँ निमित्त रहते है । भोगायतन देह की रचना मेंभी 
वे निमित्त ह, पर मूल उपादान से सम्बन्ध विना उसका निमित्त होना संभव नहीं । 
सम्बन्ध के लिए यह्‌ आवश्यक है, कि मूल उपादान भोक्ता श्रात्मा से भ्रचिष्ठित 
हो । इमलिए भोगायतन देह के निर्माण के लिएु यह्‌ भ्रावश्यकरै, कि देह के मूल 
उपादान शुक्राणु श्रादि भोक्ता श्रात्मा सेभ्रधिष्ठित रहं । यह्‌ रचनाक्रम बडा 
ग्रद्ध.तदहै। देहादि की रचना में मूल उपादान के साथ भोक्ता चेतन प्रात्मा बरा- 
बर उपस्थित रहते है । भ्राज का श्राधिभोौतिक वंज्ञानिक इस रहस्य को न जानता 
दुध्रा समता दहै, कि मने भ्रचेतनसे चेतन को बना लियारहै। इस भ्रन्तहिति रहस्य 
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को समभनेकायत्न करना चाहिए ।।६१॥ 


प्रसंगवश सूत्रकार बतातारहै, कि धर्माधर्मं प्रादि काप्रादुर्भवि प्रात्माके 
साथ किस ग्रवस्थामे संभव होता है- 
निर्गणत्वात्‌ तदसम्भवादहङ्कारधर्मा ह्य ते ॥६२॥ 
[ निगु णत्वात्‌ ] म्रत्मा के निगुण होने से [तदसम्भवात्‌] उसमें संभव 
न होने के क (रण [ हि-एते ] निश्चयपूर्वके ये धर्माधर्मं प्रादि [अहंकारधर्माः] रहं 
कारके सहटयोगसेहानेवालेधमह। 

ग्रात्माके निगुण होने से विशुद्ध श्रात्माके साथ धर्माधमं प्रादिकाप्रादु- 

भाव संभव नहीं । ्रहुभावना के रहने पर उन कर्मो का अ्रनुष्टानहोपाता दहै, जो 
धर्माधरम ज्रादिकोप्रादूर्भावमें लातेह। इसलिए इन्हें श्रहुंकार का धमं कहा जाए, 
तो अनुपयुक्त न होगा । सांख्य में "गुण' पद से सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ का बोध होता 
है । ्रात्मा उनसे प्रतिरिक्त होने के कारणनिगुण कहा जाताहै। प्रकृति के संपकं 
में श्रानेसे ब्रात्मा वत्तिसरूप होता है । बुद्धि, अ्रहुकार प्रादि प्राकृत तत्तव भ्रात्मा 
की इस स्थिति के लिए साधन होते ह ।६२॥ 

बुद्धि श्रादि के संपकं मेँ श्रात्मा 'जीव' कटा जाता है । यह बताता है-- 

विशिष्टस्य जीवत्त्वमन्वयन्यतिरेकात्‌ ।।६३॥। 

[ विशिष्टस्य] बुद्धि भ्रादि सहित श्रात्मा का [जीवत्वं] जीव होना कहा 
जाता है, [ श्रन्वयग्यतिरेकात्‌ ] ्रन्वय-व्यतिरेक से । 

"जीव बलप्राराधारणयोः' इस धात्व के प्राधःर पर व्युत्पत्ति करने से 
जीव का ब्रं प्राणी होता है । प्राण ग्रन्तःकरण एवं बाह्यकरण समस्त करणो की 
साधारण वत्ति है.। इसलिए त्मा उसी भ्रवस्था में "जीव कहा जाता है, जव वह्‌ 
ह्न करणो के संपकं मे रहता है । ये करणा सूक्ष्मशरीर के घटक होते है, श्रौर सूक्ष्म- 
शरीर श्रात्मा का एक एेसा प्रावेष्टन है, जो उस समय तक भ्रात्मा को भ्राबद्ध रखता 
है, जब तक उसे प्रकृतिपुरुष के विवेक का साक्षात्कारन होजाए । इसप्रकार 
संसारकाल में यह्‌ श्रात्मा "जीवात्मा" ही बना रहता है । श्रन्वयन्यतिरेक से यह्‌ 
सिद्ध है, कि सूक्ष्मशरीरसे विशिष्ट ग्रात्मा की *जीव' संजा होती है । पर साधा- 
रण व्यवहार में रात्माञ्नौर जीव पद पर्यायरूप में प्रयुक्त होते रहते है । समस्त 
इन्द्रियों का वत्तिलाभ स्थूलदेह के साथ संपकं होने पर संभव होता है, भ्रन्यथा 
नहीं ॥॥६३।, 

लौकिक वैदिक कमो का भ्रनुष्ठान क्या शुद्ध श्रात्मा के भ्रधीन रहता है, 
या भ्रन्य किसी उत्कृष्ट शक्ति के ग्रीन ? सूत्रकारने बताया-- 

अह्कारकत्रंघीना कायेसिदधर्नेश्व राधीना प्रमाणभिवात्‌ ॥६४।। 
[श्र द्भारकत्रंधीना] प्रहंकारादियुक्त कर्ता के भ्रघीन [कार्यसिद्धिः । 
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क्रियाकी निदि होती है[न-ईश्वराघीना | ईहवर के प्रधीन नहीं, [ प्रमाणाभावात्‌] 
इसमें प्रमारा न होने पे। 

ग्रहंकारयुक्त कर्ता क भ्रधीन कायं की सिद्धि रहती है, श्रन्थ किसी ईङ्वर 
प्रादिकरं प्रधीन नहीं । लौकिक वँदिकं श्रादि समस्त कार्यों का संपादन श्रहंकार- 
विधिष्ट कर्ता श्र्थात्‌ जीवात्मा के श्रधीन रहताहै। इन कार्यो मे आत्माकी 
प्रवृत्ति तभी संभव ठोसकती है, जब वह ब्रहंभावनाभ्रं से युक्त रहता है, भोगों के 
प्रति उसका प्राकपंण वना रहता है । "एष दयोवेनं साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 
लोकेभ्य उच्निनीपते । एष उ एवैनमसाधु कमं कारयति तं यमधो निनीषते" [ कौषी° 
न्र० ३।८| इत्यादि व्यो केश्राधारपर यदि कोई ठेसा कहे, कि ये सब प्रवृत्तियां 
ईव्वरके प्रधीन रहै, वह्‌ जंसा चाहताहैकराताहै, तो वह श्रसंगत होगा । यदि 
ये सव प्रवृत्तियां ईदवर के श्रधीन हों, तो जीवात्मा इनके फलों को भोगने के लिए 
बाध्य नहीं हौसकता। यदि एेसा होगा, तो वह्‌ श्रन्याय होगा, जो परमात्मा के 
याय को उच्छिन्न करने वाला कहा जासकता है । उक्त उपनिषद्‌वाक्य का तात्प 
दतनेमंहीदहै, कि परमात्मा ने दोनों प्रकार के साधन जीवात्माके लिए प्रस्तुत 
कर दिए हं, चाहे वह्‌ विषयों की श्रोर प्रवृत्त हो, श्रौर संसारमेंफंसा रहे, चाहे 
भरध्यात्म कौ श्रोर जावे, यह उसकी भ्रपनी इच्छा श्रौर प्रवृत्तियों पर निर्भर है । 
इसलिए इन कार्यो के ईश्वराधीन होने में कोई प्रमाणा नहीं कहे जासकते । 

सूत्र की व्याख्या इसप्रकारमभी की जासकती है-स्गं कौ रचनां श्रौौर संहार 
प्रादि कार्यो मे जीवात्मा के घर्माधमं को भी निमित्त माना जाना चाहिए, यह्‌ रचना 
भ्रादि केवल ईरवर के अ्रधीन हो, इसमे कोई प्रमाण नहीं है । यद्यपि संसार के सगं 
प्रौर संहार श्रादि ईश्वर की प्रेरणा व नियन्त्रण के विना नहीं, पर फलदानोन्मुख 
विविव रचना में जीवात्माश्रों के घर्माधमं की श्रपेक्षा श्रवश्य रहती है, उनकी 
उपेक्षा करके ईश्वर जसा चाहे कर दे, यह कथन श्रप्रामाणिक है । एेसा होने से 
ईरवर की सवंशक्तिमत्ता मेँ कोई बाधा भ्राती हो, यह नहीं है, क्योकि सर्मरचना 
की व्यवस्था इसीप्रकार की है । जिनके लिए यह समस्त रचना है, उनकी उसमे 
सवथा उपेक्षा हो, यह्‌ संभव नहीं ।।६४॥। 

सगं रचना मेँ पहले पुरुषां को निमित्त कहा है [ २।३६।।३। १६], श्रौर 
यहां जीवात्मा के धर्माविमं को। क्या इनमें कोई विरोध नहीं? सूत्रकार 
कहता दै-- 

अदुष्टोद्ध. तिवत्‌ समानत्वम्‌ ॥६५।। 

 ्रृष्ट द्भ. तिवत्‌ ] श्रदृष्ट से उद्धव की तरह [समानत्वम्‌ ] पुरुषाय से 
उद्धव कहना समानता रखता है । 

जीवात्मा के प्रवृष्ट भर्थात्‌ धर्मधिमं से उद्धर. ति-सगंरचना का जिसप्रकार 
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कथन है, उसके समानही यह कयनदै, कि पुरुपाथं निमित्तसे यहु सगंहै। यह 
सगं पुरूपायनिमित्तक है, पुरुप के प्रयोजन को पूराकरनेके लिए इसकी रचना 
होती है, इसलिए वह्‌ इसमे निभित्त दहै, श्रौर पुरुप के किए धर्माधमं इस रचना 
मे निमित्त ह, इन दानो कथनो मे कोई मेद नहींहै। पुरुप का प्रयोजन निमित 
हो यवा पुरुप के धर्माधरे, यहएकही भावको प्रकट करते है, तात्पयं यह्‌ है 
कि स्गेरचनामें पुरुपक्रार या पुरूपकरृत की उपेक्षा नहीं होनी च।हिए्‌ । 

ग्रथवामूत्र कौ श्रवतरगिका होगी-यदि कर्मानुष्ठान ईव्वराधीन नहीं 
है, तो म्रहंभावनायुक्त ब्रात्माके भौ श्रधीननहो, प्रत्युत जोवके प्रदृष्ट के अ्रधीन 
मान लिया जाए । सूत्रकार समाधान करताहै-जीवके प्रदृष्टके श्रनुसार उद्भ ति- 
कर्मोका ग्रनुष्ठान होता दहै, इस कथन के समान ही यह कथन है, कि श्रहुभावना- 
युक्त श्रात्मासे कर्मानुष्ठान होता हे। अ्रदृष्ट-धमधिमं का अ्राधार जीवात्मा है, 
ग्रौर श्रहंभावना से युक्त ्रात्माही जीवात्मा कहा जाता हं । भ्रव जीवात्मा के 
भ्रधीन कर्मानुष्ठान कहा जाए श्रथदा जीवात्मा के धमधम के भ्रनुसार कहा जाए, 
इसमे कई प्रन्तर नदीं हं, दोनों प्रकार से श्रनुष्ठन जीवात्म-ङृत ही सिद्ध 
होता हं ॥६५॥ 

लौकिक वंदिक कर्मनुष्ठानों में प्रवृत्ति के लिए जंसे ग्रहंभावना निमित्त 
है, वसे ही प्रकृति-पुरुपविदेकरूप स्थिति कौ प्राप्ति के लिए क्य। निमित्त होगा ? 
सूत्रकारने बताया-- 


‡ 


महतोऽन्यत्‌ ।।६६।। 

[महतः] शुद्ध बुद्धितत्व से- [ग्रन्यत्‌ | (क्रियानुष्ठान से) अन्य~प्रकृति- 
पुरुपविवेकजान होताह्‌ं। 

लौकिक वंदिक कर्मो से श्रन्य-विलक्षण जो यह प्रकृति-पुरुषचविवेकं की 
स्थिति है, वह "महतः'-महत्‌-शुदधसत्त्वमय भ्रत्यन्तसूष्ष्म बुद्धितत्त्व से प्राप्त .होती 
है। अभिप्राय यहहै, कि प्रकृति-पुरुषविवेक का निमित्त शुद्ध बुद्धितत्त्व है, जो 
उत्कट वैराग्य श्रौर जन्मजन्मान्तर के षटु भ्रम्यास दारा मलादिदोषरहित कर लिया 
गया है । जबतक बुद्धितत्तव मलिन रहता है, श्रौर विषयों कौ भ्रोर भ्रासक्ति बनी 
रहती है, त्रतक परमपुरुषाथं प्रकृति-पुरुषविवेक का लाभ नहीं होपाता । इसलिए 
मुमुक्षु को वह स्थिति प्राप्त करने के लिए तीव्र वंराग्य के साथ यम-नियम भ्रादि 


` का यत्नपूवंक पालन करना चादिए, जिससे बुद्धि शुद्ध होसके, भ्रौर विवेकरूप 


परमपुरुषार्थं का लाम हो ।॥६६॥ 

शास्त्र ने उपदेश किया, कि प्रकृतिपुरुष के विवेकज्ञान से ज्ञानीपुरुष के 
लिए त्रिविध दुःखों की भ्रत्यन्तनिवृत्ति होजाती है, परन्तु पुरुष का प्रहृति के साथ 
सम्बन्ध किस निमित्त से होता है? एकदेशिमत से भराचायं समाधान करता है- 
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, कमेनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिर्वीजांकु रवत्‌ ॥६७॥। 
[प्रकृतेः] प्रकृति का [स्वस्वामिभावः] स्वस्वामिभाव [कर्मनिमित्तः] 
कर्मरूप कारणसे होता हुभ्रा [श्रपि] भी [श्रनादिः] श्रनादिहै, [बीजांकुरवत्‌] 
बीजश्रीर प्रकर के समान। 
प्रकृति का पुरुष के साथ स्वस्वामिभाव कर्मनिमित्तक होता हुश्रा भी बीजां 
कुर के समान श्रनादि है । प्रकृति भोग्य स्व" है, श्रात्मा भोक्ता "स्वामी है । प्रकृति 
विविषरूप में पुरुष के लिए भोग्यपदाथं श्रौर भोगसाधनों को उपस्थित करती 
है । यह सब संसार पुरुष के कर्मो के कारण होता है । कमंनिमित्तक होति हृए भी 
यह बीर्जाकुर के समान श्रनादि समभना चाहिए । जसे बीज श्रौर अंकरुरमें यह्‌ 
कहना कठिन है, कि कौन पहले श्रौर कौन पीठे, श्रथवा कौन निमित्त श्रौर कौन 
कायंहै, बीजसेभ्रकरुर प्रौर ग्रकुर से बीभ यह्‌ प्रवाह ग्रनादिकालसे चला श्राता 
है, इसीप्रकार कर्मो से मोगसाघनों का संग्रह श्रौर भोगसाधन होने पर कमं होना 
संभव होता है, यह परस्पर भ्रापेक्षिक स्थिति श्रनादिकालसे चली श्रारहीहै। इस 
स्थिति मेँ ्रन्योन्याश्चरय दोष की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योकि जो कर्म किन्हीं 
भोगसाधनों को जुटाने मे समर्थं होता है, वे भोगसाधन उन्हीं कर्मो के प्रादुर्भाव 
मेँ निमित्त नहीं बनते, प्रत्युत वे कर्मान्तरं को प्रकटे लाते है । ग्रौर वे कमं उन्हीं 
मोगसाधनों के निमित्त नहीं बनते, जिनसे वे प्रकटमें श्राएहै, प्रस्युत वे उनसे 
प्रतिरिक्त भोगसाधन व भोगसामग्री के जुटाने मे निमित्त होति है । इसप्रकार 
किन्हीं कर्मो से कोई भोगसाधन या सामग्री श्रौर उस साधनसामग्री से ग्न्य कमं, 
उनसे फिर भ्रन्य सामग्री उनसे फिर कोई कर्म-यह्‌ श्रनादि प्रवाह चला प्रारहा 
है । इसकी प्रामाणिकता में सन्देह नहीं । 
प्रकृति के साथ श्रात्मा का सम्पकं होने मेँ कमं को निमित्त मानने पर पूनः 
यह श्राशंका रहजाती है, कि नित्यशुद्धमुक्त भ्रात्मा कमं के लिए प्रेरित क्यों होता 
है ? परमर्षि कपिल.श्रपने प्रिय प्रशिष्य पञ्चश्िखमुख से समाधान करते है 
अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ।।६८।। 
[श्रविवेकनिमित्तः-वा | श्रथवा श्रविवेक्ररूप कारणसे श्रात्मा प्रकृति के 
संपकं में भ्राता है [पञ्चशिखः] एसा पञ्चशिख कहता है । 
प्रकृति के संपक में भ्रात्मा के श्राने का मुरूय निभित्त श्रविवेक है, यह श्रवि- 
वेक भी भ्रनादिहै। बात यह दहै, किभ्रात्मा जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं 
करपाता, तबतक उसकी प्रकृति के साय संपकं की स्थिति बनी रहती है। कारण 
यह है कि भ्रात्मसान्ञात्कार का साधन भी प्रकृति के साथ संपकं है। यह संपकं 
मोग भ्रौर भ्रपवगं दोनों भ्रवस्थाश्रों को भ्रात्मा के लिए जुटाता है । इसलिए भ्राता 
की इव स्थिति का मख्य श्राषार भ्रविषेक समना चाहिए । श्रविवेक है-परङृति 
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परौरपुम्पके भेदका भ्रसाक्षात्कार। यह्‌ स्थिति पुरूष को विविध कमो के लिए 
ररित करनी है, मरौर वह्‌ इस प्रवाह मेँ बहता चला जाता है । इस प्रवाह का विश्ना- 
मस्यन विवेक म्रयव्रा ब्रात्मज्ञान है। 
मूत्र मे पञ्चशिखः का उल्लेख होने से कतिपय विद्वानों का विचार है, 
क्रियह्‌ रचना कपिल की नहीं होनी चाहिए, क्योकि पञ्चशिख कपिल का पर्चा- 
र्ती म्राचा्यं है, उमका उत्तेख कपिल के द्वारा किया जाना संभव नहीं । परन्तु यह 
विचार निराधार है। इतिहाससे यह सिद्धै, कि पञ्चशिख कपिल के शिष्य 
प्रामुरि के ध्प्यये। श्राभुरि को कपिल ने श्रपने सिद्धान्त व विचारो की दीक्षा 
माक्रदी धी, स्वयं श्रासुरि प्रथमतः प्रकाण्ड कर्मकाण्डी श्रौर महाविद्वान्‌ थे । उन्होने 
ग्रपने प्रधानशिप्य पञ्चशिख को सांख्यशास्त्र पठ़ाया । कपिल के जीवनकाल मं 
ही पञ्चधिख प्रर वँदुप्य प्राप्त कर चुका था। कपिल ने स्वयं संपकं मेँ भ्राकर 
उसकी विद्ठत्ता का ्रभिनन्दन किया, श्रौर भ्रनुपम वात्सल्य भावना से श्रपने ग्रन्थ 
मे स्वाभिमत को उसके नाम पर प्रकित कर दिया, यह एक साधारण स्वाभा- 
विक वात है । प्रघ्ययनाध्यापन परम्परा में गुरूरिष्यों की तान-चार पीदी तकका 
समकालमेंटोजाना सवथा ्रसंभावित नहीं कहा जासकता ॥६८॥ 
ग्राचा्यं सनन्दन कपिल के समकालीन परमस्नेही सुहृद्‌ पे, प्रस्तुत विषय 
मे सूत्रकार ने उनके विचारको अङ्कित कियाटहै- 
लिङ्खश री रनिमित्तक इति सनन्दनाचायंः ॥६६।। 
[लिङ्खशरीरनिमत्तकः] लिङ्कशरीरनिमित्त से प्रकृतिपुरुष का संपकं 
होता है [इति सनन्दाचायंः ] यह्‌ भ्रा चायं सनन्दन का कहना है। 
श्राचायं सनन्दन का विचार है, प्रकृति-पुरूष का स्वस्वामिभाव लिङ्गशरीर 
के कारण होताटहै। श्रविवेक रहते मी कर्मानुष्ठान कौ स्थिति उस समय तक श्रसं- 
भव है, जबतक कि प्रात्मा लिङ्गशरीर से ्राबद्ध नहीं हौजता । अ्रन्वयव्यतिरेक 
से यह सिद्ध दै, कि प्रकृतिपुरुष का भोग्य-भोक्तूमाव लिङद्धकशरीर की उपस्थिति 
मे संभव टोपाताहै, इसलिए उसे निमित्त माना जाना चाहिए । सृक्ष्मशरीरका 
ग्रपर नाम लिद्धशरीरदै। भ्रठारद्‌ घटक भ्रवयवोंसे बने सूक्ष्मशरीरकेदो भाग 
किए जाते ह-एक शआ्रआधार दूसरा भ्राधेय । इसमें प्राधारभूत तत्त्व पांच तन्माजहं, 
ग्रौर श्राघेय है-त्रयोदश.करण । तेरह करणो तं पांच ज्ञनेन्दरिय पांच कर्मेन्द्रिय म्रौर 
तीन अन्तःकरण है । इन तेरह करणो को 'लिङ्ख' भी कहा जाता है, क्योकि इनके 
न्राधार पर भ्रन्तहित श्रतीन्द्रिय म्रात्माका बोध याभ्ननुमान होता है । सूक्ष्मशरीर 
के भ्राधारभूत तत्त्वो की प्रधानता का जब विचार कियाजाए, तोइसीशरीर को 
"कारणशरीर' कह दिया जाता है, क्योकि ये तन्मात्र इस शरीर के प्राधार होते है, 
नौर श्रन्य समस्त स्थूल जगत्‌ के कारण । जब प्राधैय तत्त्वं को प्रधानता दी जाती 
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है, तो उसी सृष्ष्मकशरीर को "लिङ्गशरीर" कह दिया जाता है । इस शरीरके भ्राधार 
पर स्थूलशरीर के सहयोग से ्रात्मा के समस्त भोग श्रौर श्रपवगं की प्राप्ति 
ग्रवलम्बित टै ॥६६॥ 

वस्तुतः कमं श्रयवा लिङद्धशरीर की-प्रकृतिपुरुप के भोग्यभोक्तुभाव के 
प्रति-निमित्तता श्रनन्तर भूमिकामेंग्रातीहै। इस स्थिति का मख्य निमित्त म्रवि- 
वेक समभ्ना चाहिए । पर कथित म्न्य निमित्त भी अ्रपने-श्रषने स्थान पर म्रावदयक 
महत्व रखते ह । इनमे परस्पर किसी प्रकारके विरोधकी कत्पना.नहीं करनी 
चाहिए । इसीलिए शास्र का उपसंहार करते हुए परमपि ने कहा-- 

यद्रा तद्रा तदुच्छित्तिः पुरुषाथस्तदुच्छित्िः पुरुषार्थः ।।७०॥ 

[यद्रा तदवा | जौ कोई भी निमित्त हो [तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः] उसका 
उच्छेद होना पुरुषाथं है । 

दास्त्र काश्रारम्भ प्राचायंने त्रिविध दुःखों कौ श्रत्यन्त निवृत्तिरूप पुस- 
षाथं का प्रतिपादन करते हुए कियाहै। विस्तृत शास्त्रे प्रकृति ग्रौर पुरुष के 
स्वरूप का विवेचन तथा दुःखनिवृत्ति के उपायों का निरूपण किया गया । दुःखों 
का भ्रस्तित्व प्रकृति-पुरुष के संपकं मे उभरता है, पर उस संपकं को टाला नहीं 
जासक्ता, वह्‌ ब्रनिवायं ह । उसका सदुपयोग लेना ही श्रेयस्कर है । इसलिए वह्‌ 
संपकं चाहे किसी निमित्त से हो, उसका उच्छेद करना लक्ष्य होना चाहिए । उसी 
स्थिति मे परमपुरुषाथं कालाभदहै। सूत्रमेपदों की वीप्सा प्रध्याय प्रौर शास्त्र 
की समाप्ति की दयोतक है ।।७०॥ 





इति श्रीपर्णं सिहतनूजेन तोफादेवीगर्भंजेन, बलियामण्डलान्त्गत- 
'छाता'वासिश्रीकाडीनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालन्ध विद्योदयेन 
बुलन्दशहरमण्डलान्तर्गत--“्नल'-- प्रामवास्तव्येन, 
विद्यावाचस्पतिना-उदयवीर-शास्त्रिणा समुन्नीते 
कापिलसांख्यसूत्राणां 'विद्योदय'भाध्ये 
तन्त्राध्यायः षष्ठः । 


सम्पुणंश्चायं ग्रन्थः 
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प्रथमाध्याय के प्रक्षिप्त ३५ सूत्रों को व्याख्या 
(श्रचलित सूत्रक्रमानुसार २०--५४ संख्या तक ) 


नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ । 

भ्रविद्यासे भी श्रात्मा करा बन्ध नहीं होता, क्योकि जो स्वयं वस्तु नहीं है 
उसके दारा बन्ध कंसे होगा। श्रद्रतवादी नवीन वेदान्तियों का मतदहै, कि 
यह जगत्‌ श्रविद्या (माया-म्रज्ञान) का परिणाम है । भ्रविद्या स्वयं वस्तुरूप नहीं, 
इसलिए जगत्‌ का अस्तित्व भी वास्तविक नहीं । जो स्वयं श्रवस्तु है, वह बन्धका 
कारण नहीं मात्ता जासकता । स्वप्न में दृष्टिगोचर होती हुई रस्सी किसीको भी 
बांधे में श्रसमथं होती है, वही प्रवस्था श्रविद्या द्वारा श्रात्मा के बन्धन मे सम- 
भनी चाहिए ॥ 

वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः । 

भ्रविद्याके वस्तु होने पर सिद्धान्तकीहानिदहै। यदिश्रविद्या को वस्तु- 
भूत तत्त्व माना जाता है, श्रौर फिर उसे भ्रात्माके बन्धका कारण स्वीकार किया 
जाता है, तौ नवीन वेदान्तियो के श्रभिमत श्रद्ेत सिद्धान्त की हानि होजाती है । 
ब्रह्म के श्रतिरिक्त एक श्रौर वस्तुभरूत तत्त्व श्रविद्या' नामक मान लिया जाता रहै, 
तब श्रत न रहकर दवेत की प्राप्ति होजाती है। 

इन्हीं सुतो के भ्राधार पर प्रकषेप्ता, बौद्धमत का भी प्रत्याख्यान करना 
चाहता है, क्योकि नवीन वेदान्त का मायावाद बौद्धमत से पर्याप्त समानता रखता 
है । विज्ञानवादी बौद्ध श्रौर नवीन वेदान्त मतमें केवल इतना श्रन्तर है कि पहला. 
केवल विज्ञान कोक्षशिकश्रौर दूसरा नित्य भानता है। उनके दशन की शेष ग्रथ- 
प्रतिपादन प्रक्रिया प्रायः समान टहै। इसप्रकार बौद्धमतानुसार भी भ्रवस्तुभूत 
भ्रविद्या बन्धका कारण संभव नहीं । यदि उसे वस्तुभूत माना जाए, तो क्षणिक 
विज्ञान ही एक तत्त्व है, इस बौद्ध सिद्धान्त की हानि होती है ॥ 

इसके श्रतिरिक्त- 

विंजातीयद्रं तापत्तिश्च । 
विजातीय दंत कौ भ्रापत्ति-प्रसक्ति होजाती है । विज्ञान से विजातीय शर्थात 

विलक्षण तत्तव है भ्रविच्ा, उसको वास्तविक तत्र मानने पर विज्ञान से भिन्न 
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जातिवाला एक ग्रौर तत्तव स्वीकार कर लिया जाता है । विज्ञानवादी बौद्ध क्योकि 
विज्ञान को क्षणिक मानता है, इसलिए प्रतिक्षण परिवत्तमान विज्ञान मे सजातीय 
ततो है, पर श्रव विज्ञान से विलक्षण श्रविद्याको भी वस्तुतत्त्त मानलेनेसे 
विजातीयद्रंत की भी प्राप्ति होजाएगी। इस श्रापत्तिके कारण ्रवियाकोभ्रात्मा 
के बन्ध का निमित्त नहीं माना जासकता। 
नवीन वेदान्तमत मेंतो सजातीय या विजातीय किसीप्रकारके दैत को 
स्वीकार नहीं किया गया। क्योकि वहां एकमात्र ब्रह्य सत्य तत्त्व है, न उसके 
समकक्न कोई भ्रन्य सजातीय तत्त्व भ्रौर न विजातीय । फलतः इन सूत्रो के भ्राधार 
पर इतने भ्रंश में नवीन वेदान्त मत का भी प्रत्याख्यान होजाताटहै॥ 
ग्रविदया का स्वरूप बतलाता है- 
विरुद्धोभयरूपा चेत्‌ । 
सत्‌ भ्रौर भ्रसत्‌ ये दोनों परस्पर विशु है, श्रौर इन दोनों से विरुद्ध सद- 
सद्धिलक्षण, एेसा रूप ्रविद्याकारहै। भ्रभिप्राय यहदहै कि रविद्या नसत हैन 
श्रसत्‌ है, न सदसत्‌ है श्रौर न सदसदुभयविलक्षण है, पर वह है भ्रवक्य | श्रषिद्या 
काएेसा स्वरूप माननलेने पर~श्रद्रंत मत श्रथवा विज्ञानवादी बौद्धमत में सजातीय 
या विजातीयषू्प देत की प्राप्ति का कोई दोष नहीं प्राता । क्योकि एेसी प्रविद्या 
कोब्रह्मय या विज्ञान कान सजातीय कहा जासकता श्रौर न .विजातीय। 
भ्रविदयाके एसे स्वरूप का परिहार करता है- 
न ताहक्‌पदा्थप्रि तीतेः । 
भ्राकशशंकावादी की श्रोर्‌ से प्रथम सूत्रमे जो भ्रविच।कास्वरूप बताया गया 
है वह युक्त नहीं है, क्योकि एसे पदाथ की कहीं प्रतीति नहीं होती, भौर न एेसा 
पदाथं होना संभवदहै। साधारणंरूपसेभ्रविद्या प्रज्ञानकानामहै, जो बन्धका 
कारण सम्रा जाता है, ज्ञान होजाने पर प्रज्ञान नहीं रहता, श्रौर तबभ्रात्माभी 
बन्धसे दूृट जाता है । 
भविद्ययाको प्रतिरिक्त पदाथं क्योंन मान लिया जाए, क्योकि- 
न वयं षट्पदाथेवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ । 
हम वंडोखिक श्रादि के समान नियत पदाथवादी नहीं है, पदार्थं छह ही होति 
है, श्रवा नैथायिक सोलह ही पदाथ मानतेहै, हम इसप्रकार पदार्थो की नियत 
संख्या नही मानते, एेसी अ्रवस्था में यदि अ्रविद्या कोई एमा पदार्थं सिद्धहोतादै 
जो विलक्षणस्वरूप दै, तो इसमे कोई श्रापत्ति नहीं ।। 
इसका समाधान करता है- 
अनियतत्वेऽपि नायौक््तिकस्य संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ । 
ग्मनिपत पदार्थवादी होने पर भी जो पदाथं युवति प्रमाण भ्रादिसै सिद्ध 
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नहीं होता, उसका संग्रह करना भ्र्थात्‌ उसे स्वीकार करना युक्त नीं । क्योकि 
एेसा मानने पर भ्र्थात्‌ विना युक्ति प्रमाणकेही किसी पदार्थं की सत्ता स्वीकार 
करने पर वह कथन्‌ बालकों अर्थात्‌ मूर्ख श्नौर उन्मत्त श्र्थात्‌ पागलों के कथन के 
समान माना जाएगा । फलतः श्रात्मा के बन्ध का कारणभूत कोई श्रविद्यानामका 
विलक्षण तत्त्वं स्वीकार किया जाना युक्ति प्रमाण कै श्रनुकूल नहीं है ॥ 

विज्ञान्भिक्षु का विचारहै कि श्रगले सूत्र श्रात्मबन्धके विषय मेँश्रन्य 
नास्तिक मतो के प्रत्याख्यानके लिए लिखे गए है । श्रनिर्द्धने स्पष्ट ही बौद्धमत 
के निरास में इनक। निर्देश किया है । नास्तिक. श्रथवा बौद्ध कहता, कि क्षणिक 
बाह्यविषयों को वासना का संपकं प्रात्मा के बन्धकाकारणटहै. इस मत में दूषण 
देने के लिए सूत्र लिखा गया- 

नानादिविषययोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य । 

न, श्रनादिविवयोपरागनिमित्तकः, श्रपि, श्रस्य । [भ्रत्य] इस भ्रात्मा का 
बन्ध [भ्रनादिविषयोपरागनिमित्तकः] श्रनादि विषय वासनाभ्रों के संपकंसे होने 
वाला [श्रपि] भी[न] नदीं । बौद्ध मतमें विषय बाह्य कटै जाते हैश्रौर विज्ञान 
रूप श्रात्मा श्रान्तर, बाह्य श्रौर श्रान्तर का परस्पर संपकं संभव न होने से श्रात्म- 
बन्ध का उपयु क्त निमित्त युक्तियुक्त नहीं है ॥। 

ग्रगले सूत्र से इसी हतु को स्पष्ट किया- 

न बाह्याभ्यन्तरयोरूपरञ्ज्‌योपरञ्जकभावोऽपि देशन्यवधानात्‌ 
स्‌ ध्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव । 

बौद्धमत में विन्ञानरूप परिच्छिन्न भ्रात्मा देह्‌ के भ्रन्दर स्थित माना जाता 
है, उसका बाह्य विषय के साथ उपरञ्ज्य-उपरञ्जकभाव संमव नहीं, इन दोनों की 
स्थिति मेदश का व्यवधान होने से, परस्पर ग्यवहित वस्तुश्रोंभरेसे कोद भी एक 
दूसरी को भ्रषने धर्मो से उपरक्त नहीं कर सकती । जंसे घ्न नगर में स्थित 
स्फटिक पर पाटलिपुत्र में स्थित जपाकुसुम का उपराग नहीं पड सकता । इसी- 
प्रकार बाह्य विषयों का उपराग भ्रान्तर ्रात्मा (विज्ञान) प्रन होने से विषयोप- 





१. श्रव से लगभग २००० वषं से पहले कुरक्षेत्र (थानेसर) से पुर्वे 
उत्तर की श्रोर प्रायः ५० भील की दरी पर यह एक प्रसिद्ध एवं उश्नत नगर 
था । उसके श्ीघ्र श्रनन्तर ही यह नगर ध्वस्तप्राय होगया । बादशाहौी समय में 
यमुना कौ पटिचमी नहर इस प्रदेहा से होकर निकाली गई । भ्रब भी यहां पर 
ध्वस्त खेड़ा पड़ा हृभ्रा है, भ्रौर 'सुग' नाम का गांव विद्यमान दहै। पाटलिपुत्र धव 
पटना नामसे प्रसिद्ध है । यहु विक्रम संवत्‌ से लगभग ५००-६०० वर्षं पुर्व 
बलाया गया था । इसके श्रनन्तर प्रायः पांचसौ वषं का एसा समय था, जिस 
भन्तराल में ये बोन नगर श्रपनी उन्नत भ्रवस्था में विद्यमान रहे । यही समय था, 
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राग श्रात्माके बन्धका कारण नहीं माना जासकता) 

वौद्ध कटतारहै, जसे ग्न्य मतोंमें इन्द्रियां विषयदेशमेंजाकर भ्रन्तःकरण 
हारा ग्रात्माके साय विपयों का संपकंस्थापिततक्ररती है, वसे हमारे मत में विज्ञान- 
रूप श्रात्मा ही विपयदेश मे उनस्यित्त होकर उनके माथ रंपके स्थापित करलेता 
दै, इसप्रकार विपयों के साथ यह्‌ संपक्तं श्रात्माके वन्यक्रा कारण संभव होसकंता 
है । इसके समावानके लिए सूत्र लिवा-- 

दढ योरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था । 

यदि यह माना जाए, कि विज्ञानरूप प्रान्तर श्रात्मा किसी एक विषय के 
साथ संपकं प्राप्त कर बन्धनमेंश्राजातारहै. तो मुक्त भ्रात्माका भी विपयके साथ 
संपक संभव होनेसे वहमभी बन्धमेंश्राजाएगा। यह्‌ स्थिति वद्ध म्रौर मुत दोनों 
के लिए समानहोनेसे इस विपय में कोई एक व्यवस्था नहीं बनाई जासकती । 
फलतः श्रात्मा के वन्ध का उपर्युक्त कारण बताए जने प्रर बद ग्रौर मुक्त की कोई 
व्यवस्था नहीं रहनी, ग्रतः ्रात्माके वन्ध का यहु कारण श्रयुक्तहै॥ 

इस विषय में बौद्ध पुनः कहता है- 

अहष्टव्रशाच्चेत्‌ । 

बन्ध ्रौर मुक्त की व्यवस्था श्रदृष्ट के कारण होजाएगी। अ्रदृष्ट धम- 
विदोष बद्ध भ्रात्मा का संपकं किपय के साथ होने देगा, मुक्त का नहीं, क्योकि मुक्त 
के साथ ्रदुष्ट का संबन्ध नहीं रहता ॥ 

इसप्रकार यदि श्रदृष्ट कारण के भ्राधार पर व्यवस्था को ठीक रखनेका 
प्रयत्न किया जाए, तो वह्‌ भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि- 

न द्रयोरेककालायोगादुपकार्योपकारकभावः। 
विज्ञानरूप श्रात्मा ब्रौद्धमतमे क्षरिक माना जाता है, जिस क्षण मे विज्ञान 

में धमं का उद्धव होतार, उसी क्षण में उपभोग नहीं हौसकता, धमं स्वरूपका 
लाभकरनेपरदही भोग को पदा करेगा । श्रत: ग्रदृष्टगुक्त विज्ञान कर्तातथा भोग- 
युक्रत विज्ञान भोक्ता रहता है, इन दोनों कर्ता ग्रौर भोक्तारूप विज्ञानो की एक 
क्षण मे ग्रवस्थिति संभव नहीं । इसलिए पहला कर्ता विज्ञान श्रगले क्षणम होने 
वाले भोक्ता विन्नान का उपक्रार करेगा, यहु बातत बन नहीं सक्ती, भर्थात्‌ कर्ता 
में रहने वले घ्रदृष्टसे भोक्तामें विषयोषराग नहीं होसकता। क्योकि वे दोनों 
विज्ञान एक दूसरे से सरवंथा पृथक्‌ क्षणो में श्रपना श्रस्तित्व रखते हं । फलतः व्रिज्ञान- 
वादमें विपयोपरागको आआत्माके बन्धका कारण बताना टक्तिसंगत नहींहै॥ 
जब इन सूत्रों का प्रक्षेप सांस्यषडध्यायी मे बौद्धादि मतां के निरास के लिए 
किया गया । देशव्यवधान बताने के लिए श्रमने समय के प्रसिद्ध नगरों कानामो- 
ल्लेख युवितप्रंगत है । 
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बौद्ध पुनः कट्‌ताहै, कि इस युक्ति का इतना ही तात्पयं है, कि एक श्रधि- 
करण में रहने वाले ्रदुष्टके द्वारा भिन्न श्रधिक्ररणमें कोई भोग भ्रथवा उपकार 
नहीं किया जासकता । परन्तु इसके दिपरीतदेखा जाता है कि पुत्र की कामनाकरने 
वाला पुरूष पूत्रेष्टि का श्रनुष्ठानकरतादहै ग्रौर उस श्रनुष्ठानसे होने वाला पुत्र 
उपकृत होता है, इसी भाव को सूत्र से कहा- 
पुत्रकमे वदिति चेत्‌ । 

जसे पुत्रविपयक कमं का श्रनुष्ठान पिता करताहै, पर उससे पुत्र काउप- 
कारटोताटै, इसीप्रकार भिन्न श्रधिकरण में रहने वाले ग्रदुष्टके हारा भ्रन्य प्रधि- 
कश्ण में भी विपयोपराग संभव होसकेगा, प्रौर वह्‌ श्रात्माके बन्धका कारण बन 
सकता है, यदि एमा कहा जाए, तो यह्‌ भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योकि पुत्रेष्टि का 
उदाहरण बौद्ध मतमें कसौटी पर ठीक नहीं उतरता।॥। 

इसी प्रथं को सूत्रद्रारा कटा-- 

नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना" संस्क्रियते । 

क्योक्रि बौद्धमत में कोई एक स्थिर ्रात्मा नहीं है, जो पुत्रेष्टि दारा गर्भा 
घानादिविपयक श्रनुष्ठानों से संस्कारयुक्त किया जवे । जिन मतो में श्रात्मा 
क्षशिक नहीं है नित्यहै, वहां वह्‌ भ्रात्मा विद्यमानदहै जो पिता द्वारा श्रनुष्ठित 
पूतरेष्टि से संस्कारयुक्त किया जातादै श्रीर्‌ पृत्ररूपमं प्राप्त होता है। इसलिए 
नित्यात्मपक् में दृष्टान्त की ग्रसिद्धि नहीं है । क्योंकि बौद्धमत में विज्ञानरूप श्रात्मा 
क्षिक है, श्रत: पुद्रेष्टि का दृष्टान्त इस मत में ग्र्िद्धहै। फलतः एकं अधिकरण 
मेँ रहने वाले श्रदुष्ट से भ्रन्य भ्रधिकरण॒ मेँ विषयोपराग संभव नहीं होसकता, इस- 
लिए बाह्य श्रनादि विषयोपराग को श्रात्माके बन्धका कारणं मानना भ्रसंगतदहै। 

भ्रात्मा की स्थिरताको सहन न करता हुग्रा बौद्ध कहतारहै, किन केवल 
श्रात्मा प्रत्युत वस्तुमात्र क्षिक ह, इसलिए जंसे ग्रात्मा क्षणिक है, उसका बन्ध 
भीक्षणिकरहै, इसका कारण चाहे कोरईगीहोग्रथवान हो, प्रत्येक वस्तुको क्षणिक 
स्वीकारकरनाही चाहिए। इसी प्रथं को सूत्र से कटा- 

स्थिरकार्यासिद्धेः क्षणिकत्वम्‌ । 

कोई भी तत्त्व स्थिर नहीं होता । स्थिर वस्तुके सिद्धनहोनेके कारण 
प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, बन्धभश्रादिभी खव क्षणिक हैँ । घट, षट, पृथ्वी, जल ्रादि 
सब्र पदार्थं क्षणिक हे । उनमें प्रतिक्षण वरावर परिवत्तन होता रहता है, यदि एेसा 
नहो, तो उनका कभी श्न्त समयन प्राना चादिए्‌, पर एता संमव नहीं, इसलिए 


क्षणिकरतिद्धान्त का निश्चय होता है । बौद्धदशंन कै श्रनुषार प्रत्येक सदस्तु क्षणिक 


१. भनिर्ढने गभधिानकमणा' एसा पाठ दिणाहै। श्रयं में कोई मेव 
नहीं है । 
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है, जंसे दीपशिखा (दीपक कौ लौ) देखने में एक प्रतीत होती है, परन्तु प्रत्येक 
क्षण में म्रन्य-ग्रन्य नई लौ निकलती रहतो है, एेसे ही प्रत्येक स्थिर जसी दीखने 
वाली वस्तु वस्तुतः क्षणिक एवं परिणामी है, फलतः स्थिर वस्तु संभव नहोनेसे 
रत्ये प्रदाय क्षणिक माना जाना चाहिए ।। 

परक्षेप्ता सूत्रकार समाधान करता है-- 

न प्रत्यभिज्ञावाधात्‌ । 

पूवसूत्र से क्षणिकत्वम्‌" पद की यहां भ्रनुवृत्ति भ्राती है। पहले अनुभूत 
4दा्थकाजो पुनः कालान्तरमं श्रनुभव होता है, उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हँ । जिस 
देवदत्त को मैने वाराणसी मे गतवषं देखा था, उसीको भ्राज मथुरामे देख रहा 
हं, एेसा ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है । यदि प्रत्येक.वस्तु प्रतिक्षण में बदलती रहती है, तौ 
प्रत्यभिज्ञा की बाधा होजाएगी, भ्र्थात्‌ एेसा जान किसीको न होना चाहिए, क्योकि 
वाराणसी में गतवर्षं विद्यमान देवदत्त इतने कालान्तर में क्षणिकवाद के भ्रनु- 
सार वही देवदत्त नीं रह्‌ सकता । परन्तु प्रत्येक वस्तु के विषय में इसप्रकार का 
यथार्थन्ान बरावर होता रहता है, इसलिए क्षणिकवाद प्रत्यक्ष श्रतुभव के विरुद्ध 
जा पड़ता है, श्रत: प्रमान्यहै । एसी अवस्था मेंश्रात्मा का बन्ध ्रौर उसके कारण, 
क्षणिक नहीं माने जासकते । वस्तुतः दीपरिखा श्रादिमें भी क्षणिक होने का भ्रम 
होजाता है, क्योकि एक दीपशिखा के परिणत होने श्रौर बने रहने तक कितने ्रनेक 
क्षण लग जाते है, इसका परिगणन नहीं होपात।, सूकष्मकाल होने से उसके क्षणिक 
होने की रान्ति होजाती है ॥ | 

वस्तु के क्षणिकं माने जाने पर प्रत्यभिना सादृश्यके प्राधा९्‌ पर मानर्ला 
जाते, तब क्षणिकव्रादमें कोई बाधान होनी चाहिए । प्रक्षेप्ता सूत्रकार दोषान्तर 
उपस्थित करता है- 

श्रुतिन्यायवि रोधाच्च। 

'न' श्रौर (क्षशिकत्व' पदों की पूर्वसूत्र से भ्रनुवृत्ति भ्राती है । प्रत्यभिज्ञा 
का प्राधार साद्य नहीं कहा जासकता, क्योक श्नुतिप्रतिपादित गुक्तियों से इसका 
विरोध होजाता है । उपनिषद्‌ में कहादहै 'सदेव सोम्येदमग्र घ्रासीत्‌' (छा° 
६।२।१) (कथमसतः सज्जायेत" (छा° ६।२।२) श्रपने प्रादुरभावि से पहले भी 
जगत्‌ सत्‌ श्रवस्थामें रहता है, क्योकि भ्रसत्‌ से सत्‌ उत्पन्न नहीं हौसकता । सत्‌ 
भ्रसत्‌ रूप मे श्रौर प्रसत्‌ सत्‌ रूप मे कभी परिणत नहीं होता, यह एक निब धि 
व्यवस्था है । इसलिए प्रत्येक पदाथं को क्षिक कहना भ्रयुक्त है । इसी कारण 
प्रत्यभिज्ञा का श्राधार सादृश्य नहीं कहा जासकता, सादृश्य प्राधार तभी संभव हो- 
सकता है, जब प्रत्येक सत्‌ पदार्थं का क्षणिकत्व प्रमाणित होजाणएु । प्रत्यभिज्ञा का 
भ्राधार सादुदय श्रनुभव के.भी विरुद है । यह किसीको भ्रनुभव नहीं होता, कि 
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जिस देवदत्त को मैने कार्षी में देखा था, उसके सदृश देवदत्त को मै मथुरामे देख 
रहा ह, प्रत्युत श्रनुभभर यह होता है, कि मै उसी देवदत्त को मधुरा में देख रहा हूं ॥ 
हृष्टान्तासिद्धेश्च । 

नन श्रौर क्षणिकत्त्व' पदों की श्रनुवृत्ति यहां भीदहै। दृष्टान्त की श्रसिद्धि 
से भी पदार्थो का क्षणिक होना भ्रषुक्तदहै। दीपरशिखाप्रादि की क्षणिकता किसी 
हेतु से सिद्ध नहीं है, श्रतः क्षणिकता की सिद्धि के लिये यह्‌ दृष्टान्त प्रसंगत है ।। 

क्षशिकवाद मेँ कार्यकारणभाव भी नहीं बनता । प्रत्येक वस्तु क्षणिक होने 
से जिस क्षण में स्वयं उत्पन्न होती है, उसी क्षण में कायं को उत्पन्न करेगी, भ्रथवा 
स्वयं उत्पन्न होकर क्रमशः भ्रनन्तरकाल में करेगी ? पहला विकल्प संगत नहीं 
क्योकि- 

युगपज्जायमानयोनं कायकारणभावः । 

जो वस्तु युगपत्‌ श्र्थात्‌ एककाल में उत्पन्न होती ह, उनका परस्पर कायं- 
कारणभाव नहीं होता । जंसे बछड प्रादि फे सिर पर एक साथ दोनो सींग निकलते 
दै, उनम से कोई एक दूसरे का काये या कारण होना संभव नहीं ॥ 

ग्रन्तिमि विकल्प भी भ्रसंगत है, क्योकि- 

पर्वापाये उत्त रायोगात्‌ । 

क्षणिकवाद मे वस्तु जिस क्षण मे उत्पनन होती है, उसीक्षणमेंनष्टभी 
होजाती है, तब उत्पत्तिक्षण में ही उसका श्रपाय भ्र्थात्‌ विनाश होजाने पर प्रागे 
उत्पद्यमान वस्तु के साथ उसका प्रयोग भ्र्थात्‌ सम्बन्धनहोनेसे, उनदोनोंका 
परप्पर कार्यकारणभाव संभव नहीं । यदि कारणवस्तु कार्योत्पित्तिक्षरण तक ठहर 
जाती है, तो क्षशिक्रवाद का सिद्धान्त नष्ट होजाताहै॥ 

कायंकारणभाव के भ्राधार पर भ्रन्य दोष उपस्थित करता है- 

तद्धावे तदयोगादूभयनव्यभिचारादपि न। 

प्रत्येक वस्तु क्षणिक होने से जिस क्षण मे कारणवस्तु की विद्यमानतादहै, 
उस क्षण में कार्यवस्तु भविद्यमान रहती है, जब कार्य॑वस्तु प्रकट मेँ भराती है, उस 
क्षण में कारणवस्तु का श्रस्तिघ्व नहीं रहता । इसप्रकार इन दोनों का सर्वथा श्रयोग 
भ्र्थात्‌ श्रसम्बन्ध बना रहता है। किसी तरह इन दोनों का सम्बन्धनहोनेकी 
भ्रवस्था में इनका भ्रन्वय-व्यतिरेकं स्थापित नहीं किया जासकता, जो कायंकारण- 
भाव का प्रयोजक है। कारणके होने पर कायं का होना भ्रन्वय तथाकारणकेन 
होने पर कायं कान होना व्यतिरेक कहाता है । क्षणिकवाद मेँ इन दोनों का व्यभि- 
चार होने से यह वाद प्रसंगत है। क्योकि यहां कारणकेन रहने पर कायं का 
होना माना जातादहै,भ्रौर कारण के रहने पर कायं नहीं होता ॥ 

निमित्तकारण के समान उपादन कारण का भी पहले होनामात्र कार 
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णता का प्रयोजक माना जाए, इस विषय मे कहता है- 
पूवं भावमात्र न नियमः । 

कार्यं के प्रादुभवि से पूवं विद्यमान होना ही यदि उपादानता का प्रयोजक 
हो, तो तन्तुसेही पट काप्रादुर्भविहो, महीसेनहो, अथवा महरीसेहीघटका 
प्रादुर्भाव हो, तन्तुसेनहो; इसप्रकार का कोई नियम, कोई व्यवस्था बनाई नहीं 
जासकती, फिर तो किसी भी कायं काकोई भी उपादानकारण होजाए, जो कायं 
से पहले विद्यमान हो । पर उपादान कारण भ्रौर निभित्त भ्रादिकारणका भेद सब 
साधारण जन भी जानते पहचानते ह्‌ ॥ | 

श्रन्य नास्तिक कहता है-विज्ञान से भ्रत्तिरिक्त भ्रन्य कोई तततव नही, 
बन्ध भी विज्ञान है। उसके निरास के लिए कहा- 

न विज्ञानमात्र बाह्यप्रतीतेः । 

केवल विज्ञान एकमात्र तत्त्व है, उससे अ्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं, यह कथन 
श्रसंगत है, क्योकि बाह्य प्रथो की स्पष्ट प्रतीति प्रत्येक रु्क्ति को होती 2 । इस- 
लिए एकमात्र विज्ञान को तत्त्व मानना ्रसंगत है ॥ 

स्वप्नप्रतीति के समान बाह्यप्रतीति को मिथ्या न्मपूणं मान लिया जाए- 
गा; प्रक्षेप्ता सूत्रकार समाधान करता है- 

तदभावे तदभावाच्छून्यन्ताहि । 

प्रतीयमान बाह्य पदार्थो को स्वप्न के समान भ्रान्त होने से वास्तविकरूप 
मे उनका भ्रभाव मानने पर, विज्ञान का भी अभाव मानना होगा; क्योकि विज्ञान 
किसी विषय के भ्राधारपरदही ्रात्म-लाभकरपाताहै।तबतोशून्यमेंही सबका 
प्यंवसान होगा । तात्पयं यह है, कि बाह्य भ्रथं के भ्रभावमें विज्ञानकेभीन होने 
से शून्यमात्र तत्तव रह जाएगा, भ्र्थात्‌ वस्तुमात्र का ही भ्रभाव मानना होगा । 
फलतः बाह्य श्र्थं को स्वप्न के समान श्रान्त म्रथवा मिथ्या समभना भ्रसंगत है । 

यदि शून्य ही तत्व हो, तो क्या हानि दहै ? तब न भ्रात्मा होगा, न उसके 
बन्धकारणों की खोज करना भ्रावश्यक होगा । सब कुछ विनाश्षील तुच्छ है, यही 
कहता है- 

शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधमंत्वाद्विनाशस्य । 

केवल शून्य वस्तुभूत तत्तव है, क्योकि जिस वस्तु का भाव समभा जाता 
है, जिसको कहा जाता है करि यह है", वहु सब वस्तुसमूह विनाञ्च को प्राप्त होने 
वालाहि। कारण यह्‌ है, कि विनाद्च होजाना वस्तुमात्र का धमं है) यह प्रत्यक्ष 
देखा जाता दै, कि भ्राज जो वस्तु है, कल नहीं रहती; होने से पहले भी नहीं थी, 
हसीतरह भ्राज जो नहीं है, कल होगी, वह भी भ्रागे न रहेगी । प्रत्येक वस्तु भभाव 
से होकर श्रभाव मं लीन होजाती है, फलतः भ्रभाव ही वास्तविक तत्तव है, उसी 
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कानाम शून्य है । तब भ्रात्मा श्रौर उसके बन्ध के श्र्स्तित्व का प्रन ही नहीं उठता ; 

इस विचार का परिहार करता है-- 

अपवादमात्रमनृद्धानाम्‌ । 

प्रत्येक वस्तु का घर्मं है-विनाश् होना, यह्‌ केवल मूर्खो, भ्रज्ञानियों की 
बकवाद है, सवंथा मिध्याकथन । जो वस्तु निरवयव है, जिनके विनाश या उत्पाद 
का कोई कारण उपलब्ध नहीं, उनका विनाश्ञ कहना स्वधा निराधारहै। कोई 
घटना विना कारण होजाना संभव नहीं, श्रौर प्रत्येक वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण 
की श्रावश्यकता रहती है । शन्यमात्र तत्त्व है, इसकी सिद्धि के लिए यदि प्रमाण 
उपस्थित किया जाता टै. तो इससे ही शून्यतावाद का खण्डन होजाता है, क्योकि 
जो प्रमाण साधक है, वह शून्य नहीं कहा जासकता । यदि कोई प्रमाण शून्य की 
सिद्धि मे नहीं है, तौ शून्य स्वतः श्रसिद्ध होगा । यदि शून्य को स्वतः सिद्ध मानतेहो, 
तो जौ वस्तु स्वतः सिद्ध है, उसका श्रस्तित्व स्वीकार कर लिया गया, वह विनाश- 
शील श्रभाव या शुन्य कंसे होगा । इसलिए यह कहना, कि श्रभावसे भावदहो- 
जाता है, या सब शून्य है, सेधा श्रप्रामाणिक एवं निराधार है ॥ 

शून्यवाद मँ श्रन्य दोष उपस्थित करता है- 

उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि । 

शून्यवाद के साथ श्रन्य दो बौद्धपक्षों की समानता होनेसे उन नादोंके 
खण्डनमेंजो हतु दिए गए है, वे शून्यवादमें भीलाग्र होतेह । बौद्धो का एक 
बाह्य क्षणिकवाद है, जो सौत्रान्तिक भ्रौर वंभाषिक नाम से प्रसिद्धहै। दूसरा 
क्षणिक विज्ञानवाद है, जिसको योगाचार नामसे कहा जाता है । पहले वादमें 
प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति नहीं होसकती, भ्रौर दूसरे वाद में बाह्यश्रथं के सद्भाव को 
प्रतीति संभव नहीं । ये दोष शून्यवाद में भी उसी तरह है 

बौद्ध कहता है, दुःखनिवृत्ति दुःखों का शून्य होना दै, भ्रथवा दुःखोंकी 
शून्यता श्र्थात्‌ उनका श्रभाव दुःखनिवृत्ति का प्रयोजक है । इसप्रकार दुःखनिवृत्ति- 
रूप होने श्रथवा दुःखनिवृत्तिका हितुरूप होने से शून्यवाद का विरोध क्यों करते हो? 
क्योकि तुमने दुःखनिवृत्ति को ही पुर्षा्थं कहा है । सूत्रकार समाधान करता है-- 

अपुरुषायत्वमुभयया । 

दुःखनिवृत्तिरूपं होने भथवा दुःखनिवृत्ति का हेतु होने-इन दोनों प्रकारो 
से शून्यतत्तव पुरुषाथं होना संभव नहीं । क्योकि बौद्ध मत में कोई स्थिर पुरुष नाम 
का तत्त्व स्वीकार नहीं किया जाता, तब शून्य के किसी रूप को पुरुषाथं कहना 
संगत न होगा । फलतः भ्रात्म-बन्ध के प्रसंग में कोई भी बौद्ध-वाद उपयुक्त व प्रा- 
भाणिक न होने से मान्य नहीं कहा जासकता ॥ 

बरौद्धमत के अनुसार भात्म-बंन्ध के निमित्तो का उपपादन न हो, परन्तु 
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शरीर मे घात्मा के प्रवेक्चरूप गतिविरोष के कारण भ्रात्मा का बन्ध संभव हो- 
सकता है । प्रक्षेष्वा सूत्रकार समाधान करता है- 
न गतिविशेषात्‌ । 

भात्मा की गति शनब्दप्रमःण से जानी जाती है । “पापेन नरक याति, पुष्येन 
स्वगं याति" पाप करके ग्रात्मा नरकर्मे जाता है, मौर पुण्य करके स्वगं मे। शग 
ष्ठमात्रं पुरुषं निइचकषं यमो बलात्‌” यमराज ने श्ंगष्ठपरिमित पुरुष (भात्मा) 
को बलपूर्वक खींच लिया । इन प्रमाणो के भ्ननुसार परिच्छिन्न भ्रात्मा का दिव्य 
एवं भरदिन्य शरीरो मे प्रवेश करना जो उसके बन्ध का कारण कहा जाता है, बह 
भी युक्तियुक्त नहीं है ॥ 

कारण प्रस्तुत करता है- 

निष्कियस्य तदसम्भवात्‌ । 

भ्रात्मा निष्क्रिय है, उसमें गति ्रादि क्रिया का होना संभवं नहीं । इस- 
लिए गति के कारणशरीरोंरमे प्रवेश कर जाना भ्रात्माके बन्ध का कारण नहीं 
कहा जासकता ॥ 

यहां भ्रात्मा का जाना भ्राना प्रत्यक्ष देखने में आता है, ्रौर शन्दप्रमाणसे 
परलोक में जाना प्रौर वहां से वापस श्राना प्रमाणित होता है। भभंुष्ठमात्रः पुर- 
षोऽन्तरात्मा' [श्वेता ३।१३] तथा शगुणान्वयो यः कलकर्मंकर्ता प्राणाधिपः 
संचरति स्वकमंभिः। भ्रंगष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः.. -भराराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः" 
[श्वेता ° ५।७-८ ] इत्यादि वाक्यो मे त्मा को परिच्छिन्न श्मौर संचरणरील 
बताया गया है, तब उसको वंसा ही स्वीकार कर लेना बादहिए। समाधान 
करता है- 

मूत्तत्वाद्‌ घटादिवत्‌ समानधर्मापित्तावपसिद्धान्तः । 

यदि भ्रात्मा को परिच्छिन्न स्वीकार किया जाता है, चाहे वह मघ्यम- 
परिमाण हो अथवा अ्रणुपरिमाण, तथा गति आदि क्रियाके कारण वहसक्रियभी 
होगा, तो वहू क्रियावाला होने से मूत्तं होगा, तो घट पट भ्रादि पदार्थो के तुल्य ही 
वह्‌ माना जाएगा, तब उनके अन्य घर्मो के साथ भी भरात्मा की समानता होगी । 
तात्पयं यह है, कि भ्रात्मा घट पट भ्रादि पदार्थो की तरह अनित्य सावयव विनाश्ची 
भादि होना चाहिए । उस अवस्था मेँ भ्रात्मविषयक सिद्धान्त ही नष्ट होजाएगा । 
भ्रात्मा का जंसा स्वरूप शास्त्र मेँ माना गया है, यह्‌ उससे सवंथा विपरीत होगा । 
भरतः गतिवि्ेष भात्मा का बन्ध-कारण होना संमव नहीं ॥ 

यदि भ्रात्मा हस रूप में निल्किय है, तो उसमे यति का प्रतिपादन करने 
वाले प्रभारवाक्यो का क्या भ्राषार होगा ? समाधान किया- 

गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत्‌ । 
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्रात्मविषयक गतिश्रुति उपाधियोग से उपपन्न होजाएगी । जहां-कहीं 
वैदिक साहित्य में श्रात्मा की गत्ति-ग्रागति भ्रादि का प्रतिपादन उपलन्ध होतादहै, 
वहां वस्तुतः बुद्धिस्तव श्रथवा सुक्ष्मक्रीर की गति-श्रागति का भ्रात्मामे श्रारोप 
है । भात्मा जब बन्धन मं होता है, तब बुद्धि भ्रादि से श्रथवा सूक्ष्मद्रारोर से उपहित 
रहता टै । एेसी ग्रवस्था मे बुद्धि भ्रादि उपाधिगत गति का उपहित भ्रात्मा में न्यव- 
हार कर लिया जाता है। इस विषय में उदाहरण भ्राकाड का दिया जाताहै। जसे 
पनीभनेके लिए घडा कुएं या बावडी में डाला जाताहै, श्रौर पानी भरजने 
पर ऊपर उठा लिथा जाताहै। पानी जहां भरारहै, वहु श्राकाश है । पानी के साथ 
भ्राकाश्च ऊपर नहीं माता । यहां घट उपाधि की गति का प्राकाश्च मेँभ्रारोपसम- 
भना चाहिए । इसी भ्राधार पर भ्रात्मविषयक गति का उपपादन कियाजाताहै॥ 

वस्तुतः इस रूप मेँ भ्राकाश का दृष्टान्त उपयुक्त एवं प्राभाणिक नहीं है। 
मद्री की गोलाकार पत्तं कानाम घड़ादहै, श्राकाश कभी घड़से नहीं घेराजाता, 
प्रत्युत घडा ही भ्राकाशसे धिरा रहतादै। श्राकाशका कायं किसीभी वस्तुको 
श्रवकाश देना है । भ्राकाश द्वारा जसे उस मदी की पत्तं को श्रवकाश प्राप्त होता 
है,एेसे ही उस पानीको भी जो उस पत्तंसे चिरा हुम्राहै। पानी पत्तंसे चिरा, 
भ्राकाश नहीं । इसीलिए उस पत्तं श्रथवा घट के साथ पानी ऊपर भ्राता है। भ्राकाश 
तो इन वस्तुश्रों को केवल भ्रवकाश प्रदान करताहै। उसको गति काप्रहनदही 
नहीं । व्यवहार में मीके से घड़ा खीं च लिया श्रथवा पानी खींच लिया-एेसा 
ही होता है। श्राकाश् ऊपर खींच लिया-व्यवहार कहीं नहीं सुना-देखा गया । 

साख्यसिद्धान्त के श्रनुसार क्रिय।वाली वस्तु वही मूत्त होसक्ती दहै, जो 
व्यक्त हो । भ्रग्यक्त तत्त्व क्रियावान्‌ होते हुए भी मत्तं नहीं होता, ्रात्मा भ्रव्यक्त 
है, वह्‌ सक्रिय भी हो, तो भी मत्तं होना उसका संभव नहीं, इसलिए मूत्तं पदार्थों 
के भ्रन्य धर्मों का उसमें संभव होने का प्रहन ही नहीं उठता । इन प्रक्षिप्त सूत्रों में 
श्रन्य मी भ्रनेक प्रसंग एसे है, जिनमे साधारणरूप से सांख्यसिद्धान्त की श्रपेक्षा 
नहीं रक्खी गई ।। 

ले ही गति श्रात्म-बन्धकाकारण नहो, कमं श्रथवा कमजन्य भ्रदुष्टसे 
भ्रात्मा का बन्ध मान लेना चाहिए, इसका समाधान करता है- 

नं कमंणाप्यतद्ध मेत्वात्‌ । 

कारण पदसे कभी कायं का कथन कर दिया जाताहै। यहां क्मंपदसे 
क्मजन्य श्रदुष्ट का भी ग्रहण होजाता है। कमं भ्रथवा धमे-प्रघमंरूप भदृष्ट भ्रात्मः 
के बन्ध का कारण नहीं माना जाना चाहिए । कारण यह्‌ है, कि कमं भ्रथवा भ्रव्‌- 
ष्ट प्रात्माके धमंनहींहै, वे बुद्धिषमं है। भरन्यकेघमंसे श्रन्य का बन्ध होना 
संभव नहीं ॥ 
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श्रन्यके घर्मसे ्नन्यका बन्ध होजाए, क्याहानिहै? इसका समाधान 

करता है-- 
अतिप्रसक्तिरन्यधर्मेत्वे । 

ग्रात्म-बन्ध के कारणगोंको यदि श्रन्य का धमं माना जाए, तो भ्रतिप्रसक्ति 
दोषटोगा। जोबन्धमेन भ्राने चाहिए. उनक्रा भी बन्ध में राना प्राप्त हो- 
जाएगा । जव म्रन्यकेधमसे भ्रन्य कोई बन्धमे प्रासकतादहै, तो बद श्रात्माके 
निमित्त मुक्न श्रात्माको भी बन्धनमे लाने के प्रयोजक पेजाने चाहिए, तब मुक्त 
ग्रात्मा भी बन्धनम श्राजाएगा, जो इष्ट नहींहै। इसलिए भ्रात्म-बन्ध का उक्त 
निमित्त भी श्रयुक्त है ॥ 

कमं श्रयवा अ्रदृष्टकोश्रात्माकाही धमं मान लिया जाए, तो भ्रन्य धमं 
का प्रहन ही नहीं उठता । फिर ्रदृष्ट श्रात्मधमं होता हश्रा भरात्म-बन्धका कारण 
होसकेगा । समाधान करता है-- 

निर्गणादिश्रुतिवि रोधश्चेति । 

यदि श्रदृष्ट श्रात्मा का घमं मान लिया जाए, तो उपनिषद्‌ श्रादि के जिन 
वाक्यों मेँश्रात्माको निगुण श्रथवा ्रसंगश्रादि वताया गया है, उनके साथ इस 
मन्तव्य का विरोध होगा । उपनिषदों में कहा है--'साक्षी चेता केवलो निग णश्च 
[इवेत7० ६।११] “्रसङ्खो ह्ययं पुरुप इति" [वृह ० ४।३।१-१६], यहां चेतन 
भ्रात्मा को स्पष्ट रूपसेनिश्ुण एवं भ्रंग बताया गया है। एेसी स्थिति में श्रदुष्ट 
को श्रात्मा का धमं मानना श्ब्दप्रमारके विरुद होगा ॥ 

वस्तुतः सांख्यदुष्टि से भ्रात्माके निगूण रूप की व्याख्या उपर्युक्त रीति 
पर युक्त प्रतीत नहीं होती । धर्म-्रधमं भ्रादि का श्रनुष्ठान चेतन श्रात्मा के भरति- 
रिक्त श्रौर कोई नहीं करता। बुद्धि प्रादि सब करण श्रात्माके भ्रनुष्ठान भ्रथवा 
भोग श्रादिमें साधनमात्रहै, इनकानाम ही साख्यशास्त्रमें करण" है, जो उनके 
साधनशूप को स्पष्ट करता है। ये स्वयं भ्रनुष्ठाता या कर्ता संभव नहीं । सांख्य, 
मे "कर्तं * पद कु पारिभाषिक है । भ्रन्य शास्त्रों मे जिस अथं को "कत्तु ' पद प्रकट 
करता, उसभ्र्थं का बोधन कराने के लिए साख्य में अधिष्ठाता" पद का प्रयोग 
क्रिया गया है, ओ्रौर.कर्ता पद से यहां परिगामका बोध होता है, इसी रथं मेँ प्रकृति 
कोकर््री कहा जाता, वह परिणाभिनी है। श्ण" पद प्रकृति के ही सतत्व-रजस्‌- 
तमसूरूप को प्रकट करताहै। निगुण का प्रथं है-जो सतत्व-रजस्‌-तमस्‌-रूप 
नहो। इसीलिए धर्मादि का भ्रनुष्ठान करता हृ्रा भी चेतन श्रात्मा सदा स्वरूप 
से निर्गुणं रहता है । "सङ्ग' पद का ्रथं है-उक्त गुणो कौ भ्रन्योन्यमिगुनवृत्तिता । 
ये गरुण परस्पर एक दूसरे के साथ गूंथकर बुद्धि भ्रादि दिन्य-भ्रदिव्य जगत्‌ के रूप 
मं परिणत होति है, यह सङ्खधमं गणो में संभव है भ्नन्यत्र नहीं । इसीलिए चेतन 
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भ्रात्मा सदा श्रसंग रहता है । फलतः हम इस परिणाम पर पहुंचते है, कि प्रस्तुत 
सूत्रम श्रात्माको जिस रीति पर निगरणं कहा गया है, उसमें सांख्यसिद्धान्त की 
धिक भ्रपेक्षा नहीं रक्ली गई। 

सूत्र में "इति" पद प्रक्षेप्ता के दवारा प्रक्षिप्त किए गए प्रकरण की समाप्ति 
का योठक्र है । पैतीससूत्रों के इस प्रक्षेप को निम्नलिखित श्राधारों पर पहचाना 
गया है- 

१, श्रत्म-बन्ध के निमित्तो में जिनकी कत्पना पूवपक्षरूप से सूत्रकार 
को श्रमीष्ट घी, सिद्धान्तपक्ष कहने से पहले उनको सूत्रित कर दिया गया है। 
उन्नीसवें सूत्र में सिद्धान्तपक्ष का प्रतिपादन किया । उसके श्रनन्तर पुनः वही प्रसंग 
उठाना श्रनावर्यक था । 

२. सूत्रों की पदानुबन्धी श्रौरभ्रथनुबन्धी रचनाके प्रनुसार वत्तमान 
उन्नीसवें सूत्र के ठीक श्रनन्तर २०्वां वह॒ सूत्र म्राना चाहिए, जो ्राजकल ५५ 
संख्या पर उपलन्ध होता है । 

३. इन सू््रीमें वेदान्त की नवीन विचारधारा का खण्डन दै । 

४. षट्पदाथंवादी वंशेषिक का नामोत्लेख है, जिसकी रचना कपिल के 
समय से बहुत श्रनन्तरकालमें हई दै। 

५. वीद्धमत का प्रर बौद्धदाश्निकों के ग्रवान्तर सप्रकयोंका उनके 
पारिभाषिक पदों का उल्लेख कर खण्डन किया गया है। 

६. जनमत ग्रौर पाञ्चवरात्र सम्प्रदाय की प्रात्म-विषयक मान्यताभ्रोका 
इन सूत्रों मेँ खण्डन उपलम्ध है, जिनका सद्भाव कपिलकाल में किन्हीं भी प्रमारो 
से संभव नहीं। 

७. सूत्रों मे कतिपय स्थर्लो पर वास्तविक सांङ्यसिद्धान्त की उपेक्षा की 
गई है, श्रौर उन्हीं मान्यताभरों को स्वीकार करलिया गयाहै, जो मध्यकाले 
सांख्य के नाम पर श्रारोपित की जाचुकी थीं। 

८. एक सूत्र में ल्‌घ्न' भ्रौर "पाटलिपुत्र" इनदोनगरोंकानामटहै, जो 
कपिल के बहुत भ्रनन्तरकाल में भ्रस्तित्व में भराए। इस उल्लेख द्वारा यह भी 
निदवय किया जासकता है, क्रि इन सूत्रों का प्रक्षेप किस कालमेंकियागयाहोगा। 

९. ५४्वेंसूत्रका प्रक्ररणानुगत सम्बन्ध कोई भी व्याख्याकार ५५बें 
सूत्र के साथ उपपादन नहीं कर सका, उसके भनुगत सम्बन्ध के लिए श्वेसूत्रके 
भ्राधारपरही प्रसंग काभ्रवतरण किया गया है, जो सर्वथा उपयुक्त है । 

एेवेदी भ्राधारोपर हमने इन सूत्रों को मूलग्रंय से पृथक्‌ कर दिया है । पाठकों 
को इनका भी भ्रथं समने में श्रसुविधान हो, इसलिए इन्हे परिशिष्ट मे देदिया है। 
प्रक्षेप के विषय में ्रधिक जानना भ्रयेक्षित हो, तो 'सांङ्यदर्शंन का इतिहास ' देखें । 
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भचानक भागन्तुक के समान शब्दविषयक विचार प्रस्तुत किया- 
प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः । 

किसी भयं का बोधन कराने के लिए जिस पद का उच्चारण किया जाता 
है, उसके घटक भनेक वणे होते हैँ । घडे का बोध कराने के लिए "घट" भ्रथवां 
"कलदा' पद का प्रयोग किया । इन पदों के प्रत्येक वणं का उच्चारण क्रमिक होता 
है । जब "च" का उच्चारण होता है, तब 'ट' उच्चरित नहीं, भौर 'ट' के उच्चारण 
काल में "च नष्ट या विलीन होचुका होता है। इसीतरह प्रत्येक पद मे समभना 
चाटिए । "घडा" भ्रं न केवल व" वणे काहैभरौरन '्ट' का,भौरये दोनों वर्णं 
कटर एक क्षण में उच्चरित हो नहीं सकते । तब “घट' पद के उच्चारण के भ्रनन्तर 
"बड़ा" भर्यं का बोध कंसे होजाता है, यह्‌ एक समस्या है । इसके समाधान के लिए 
भ्राभिधानिकों ने एक भखण्ड स्फोट की कल्पना की है । 'घट' पद मे यदपि श्वः 
क्ौर “ट' भलग-अलग वणं है, पर इनके पीछे अन्यक्तशूप एक नित्य भरखण्ड पद 
है-घषट । ये वणं उसी को भरभिव्यक्त कर देते है, भौर वह भयं को स्फुट करने- 
प्रकट करने-मे समथं होता है, इसीकारण उसको स्फोट" पद से व्यवहूत क्रिया 
जातादहै। 

्रस्तुत सूत्र से प्रक्ेष्ता सूत्रकार इस विचार का प्रत्याख्यान करता है- 
शब्द स्फोटात्मक भर्थात्‌ स्फोटसूप नहीं है, क्योकि उच्चारण होने पर जिसकी 
प्रतीति होती है, वहु ध्वनिरूप वर्णात्मक पद है, उसके भतिरिक्त किसी स्फोटः 
प्रादि की प्रतीति नहीं होती । यदि यह माना जाता है, कि उच्चरित वे वणे भखण्ड 
स्फोट को भभिन्यक्त कर देते, तो वे वणं भ्रं को भी भभिव्यक्त क्यो नहीं कर 
स्कंगे ? अभिप्राय यह है, कि यदि वणो में स्फोट को भ्रभिन्यक्त करने की शक्ति 
है, तो वणो की वह शक्ति सीधा भथं को ही भभिब्यक्त कर देगी, बीच मेँ निरथंक 
स्फोट को भानना भनावद्यक है । 

स्फोट न भानने पर शब्द को ही नित्य भान लिया जाए । इसका समाधान 
करता है- ` 

न शब्दनित्यत्वं कायंताप्रतीतिः। 
शब्द को नित्य नहीं माना जासकता । नित्य वही होता है, जिसका उत्पाद 





+ 
+ 
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प्रर विनाशन हो; परन्तु शब्द एसा नहीं है, उसमें कायंता-उत्पाद विनाशशी- 
लता-की प्रतीति होती है । हम देखते हं, क विशेष प्रयत्नो के भ्रनन्तर शब्द उच्च- 
रित होकर फिर नहीं रहता । इसलिए उसे नित्य कट्ना भ्रसंगत होगा । 

शन्दनित्यतावादी अ्राश्चंका करता है- 

पूवं सिद्धसत्त्वस्याभिन्यक्तिर्दपिनेव घटस्य । 

प्रयत्न के श्रनन्तर उच्चरित होकर शब्द जो सुनाजातादहै, वह्‌ श्ब्दकी 
कवन प्रभिव्यविति ह, शब्द की सत्ता पहले से सिद्ध है, श्रवण पहले से विद्यमान 
शव्दकाहीहोतादै, श्रविद्यमान या उत्पद्यमान का नहीं। जँसे घट पट मंजूषा 
म्रन्य पात्र परिच्छद भ्रादि प्रनधकारपुणं घरमे पहले से रक्चेरहते है, प्रकाश भ्रादि 
साधन के ग्रभाव में दृष्टिगोचर नहीं होते, पर प्रदीपश्रादि प्रका के उपस्थित 
होने पर वे सव पदार्थं दीखने लगते हँ । एसा नहीं है कि प्रदीप श्रानेसे पृवंवे 
पदाथं म्रविद्यमान हो, अ्रथवा ग्राने पर उत्पन्नहुएहों। इसीप्रकार शब्द जब श्रपने 
ग्रभिग्यक्तिनिमित्तो के उपस्थित होने पर सुनाई पड्तारहै, उससे पुवं भी वह्‌ बरा- 
बर विद्यमान रहता है । निमित्तो के श्रभाव में केवल सुना नहीं जाता । “ट उत्पन्न 
होगया, "घ' नष्ट होगया, शब्द मे इसप्रकार का उत्पादविनाशश्चव्यवहार तो उच्चा- 
रण केश्राधारपर होता है। तात्पय यह्‌ है कि उत्पाद-विनाह्न उच्चारण क्रिया 
के धमं हशब्द के नहीं । उच्चारण स्वयं शब्द नहीं, उच्चारण भ्रभिन्यवित है, शन्द 
उसके द्वारा उच्चरित श्रवा भ्रभिग्यक्त होताहै। मरतः शब्दको उच्चारणसे 
पूर्वं भी विद्यमान मानना चाहिए, इसलिए वह्‌ नित्य है ॥ 

इस श्राशका का समाधान करता है- 

सत्कार्य सिद्धान्तश्चेत्‌ सिद्ध साधनम्‌ । 

विद्यमान शब्द की श्रभिन्यक्तिके हारा, शब्द की नित्यता सिद्ध करते हुए 
प्रतिवादी का सिद्धान्त क्णादहै ? यदि उसका तात्यं सत्कार्यंसिद्धान्तके अ्राश्रय 
पर श्रपने मन्तव्य की स्थापना करना है, अर्थात्‌ वह्‌ ग्रभिब्यक्तिके द्वारा यह्‌प्रकट 
करना चाहतादहै, करि पूवंत्रियमान शब्द ही कारणव्यापार से अरभिग्यक्त होता है, 
तो यह्‌ सिद्धसाधन है । सास्य जिस बात को स्वीकार करता है, उसीका यह साधन 
है, कोई नई बात नहीं ।। 

प्रस्तुत सूत्र से जिस ्रथं को प्रकट किया गय है, साख्यदष्टि से वह चिन्त्य 

है । वस्तुस्थिति यह है, कि सःकाय॑सिद्धान्त कायंकारणमभाव केक्षेत्र मे प्रवृत्त होता 
है, भ्रन्यत्र नहीं । इस दृष्टि से सास्य का स्वारस्य इसमें है, कि कोई भी कायं भरनी 
भ्रमिव्यक्ति से पूवं कारणरूप में विद्यमान रहता है, श्रभी का्य॑रूप श्रनभिग्यक्त 
है। कारणवग्यापार उसे भ्र्भिव्यक्त करदेताहै। यदिकाययं कारणव्यापारसे 
पहले भी स्वरूप से विद्यमान रहता है, एसा माना जाए, तो फिर कारणब्यापःर 
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की क्या श्रावहयकता है ? इसलिए सांस्यमत मे किसी भी कायं को स्वरूप से नित्य 
नहीं माना जाता, परिणामी माना जाता है, धर्मपरिणाम से धर्मी परिणत हभा-सा 
दीखता है। धर्मौ का विद्यमान रहना ही सत्कायंसिद्धान्त का तात्पयं है । परन्तु 
शब्दनित्यतावादी इस विच।र को स्वीकार नहीं करता, वह शब्द को स्वरूप से 
नित्य मानता है। जसे घड़ेका कारण मद्री भ्रौर कपड़ेकासूतहै, भौर धड़ा एवं 
कपड़ा श्रपनी भ्रभिन्यक्िति से पुवं उस [कारण] रूप में विद्यमान रहते है शब्द के 
एेसे किसी कारण को श्ब्दनित्यदावादी स्वीकार नहीं करता । एेसी स्थितिमें उक्त 
सूत्र का प्रतिपाद्य भ्रयं सांस्यमत से सामञ्जस्य नहीं रखता, यह्‌ स्पष्ट है । ईस 
कारण तथा श्रन्य कारणों से निश्चय है, कि ये सूत्र कपिल की रचना नहीं हँ । इस 
विषय का भ्रधिक विवेचन 'सांर्यदर्शन का इतिहास" पृष्ठ २६० मे द्रष्टव्य है ॥ 


१ ॐ @ 
प्रचलित सूत्रक्रमानुसार पञ्चमाध्याय के ७ सूत्र के भ्रागे एक सूत्र है-- 
एवं शृन्यमपि । 


एेसा ही मोक्षस्वरूप शून्यवाद मे भी समभना चाहिए ॥ 
वस्तुतः यह सूत्र कपिल की रचना नहीं । ७८ सूत्र मे सवंच्छिद को मुक्ति 
का स्वरूप बताकर उसका प्रत्याख्यान किया गया है । किसी भ्रष्येता ने मध्यकाल 
मे सवेच्छिदवाद के साथ बौद्धमत के शून्यवाद की तुलना करने की भावना से भ्रपने 
ग्रन्थ के हारिए (प्रान्तभाग) पर यह वाक्य [एवं शून्यमपि] लिखा होगा, जो 
कालान्तर में प्रतिलिपिकारों की भ्रज्ञानताके कारण मूलपाठ में सम्मिलित कर 
दिया गया ॥ 
इसी प्रकार इससे भ्रगले सूत्र का भर टै- 
संयोगाश्च वियोगान्ता इति । 
किसी देशं भ्रादि के साथ संयोग होने का परिणाम वियोग होता है । किन्हीं 
दो वस्तुनो का होनेवाला संयोग सदा नहीं रह सकता,- उनका वियोग भ्रवक्य- 
म्भावी है, यही इसका तात्पय है ॥ 
वस्तुस्थिति यह है, कि यहां मूलसूत्र है-'न देशादिलाभोऽपि-किसी देश- 
विक्ञेष में प्राप्त होजाना मुक्तिका स्वरूप नहीं है । इसी बात की पुष्टिके लिए 
उक्त वाक्य सास्य के किसी भव्येता ने हेतुरूप में सूत्रके साथ ग्रन्थके प्रान्तभागपर 
लिख दिया होगा, जो कालान्तर में प्रतिलिपिकारों की भज्ञानता व रान्ति से सूत 
का भ्रंश बन गया । इन्हीं कारणों से ये वाक्य सूत्रक्रम से पृथक्‌ कर दिए गए है। 
प्रचलित क्रमानुसार जिस सूत्र की संख्या उपर ७८ लिखी गई है, वह सूत्र 
इस प्रस्तुत विद्योदयभाष्य में ७४ संख्या पर मिलेगा, भौर ८०वां सूत्र ७५ संख्या 
पर ॥ 
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३२ सत्रों का प्रक्षेप 
पञ्चम श्रध्याय में एक श्रौर इकटरा ३२ सुत्रोंका प्रक्षिप्त प्रकरणदहै। 
मोक्षस्वरूपप्रतिपादन के प्रसंग में किसी ग्यक्तिने इन सूत्रों को श्र्रासंगिक सूप 
से जोड दियाहै, ये कयिल को रचना संभव नहीं । इसके लिए देख--'सांख्य- 
दक्षन का इतिहास' पष्ठ २६२ से २७६ तक । प्रचलित कमानुसार यह्‌ सूत्र संख्या 
८४ से प्रारम्भ होकर ११५ पर समाप्तहोतीदहै। 
पाठकों कौ सुविधाके लिए उनसूृत्रोका श्रं यथाक्रम प्रस्तुत किया जात। 
है । उने पहला सूत्र है- 
न भूतप्रकृतित्वमिन्दरियाणामाह्‌कारिकत्वश्नुतेः । 
पृथिव्यादि भूत इन्द्रियों के उपादानकारण [भ्रकृति ] नहीं है, क्योंकि इन्द्रियां 
सब श्रहद्भुार से उत्पन्न होती हं, एसा सुना जात है ॥ 
न षट्‌्पदार्थनियमस्तद्रोधान्मुक्तिः । 
पदाथं केवल छह है, यह नियम नहीं है, श्रौर उनके ज्ञानसे मोक्षहोता 
है, यह कहना भी संगत नहीं । वंशेषिक दशन मे पदार्थं छह माने गएहैं नन्यूनन 
भ्रधिक। परन्तु पदा्थंविषयक यह्‌ नियमन युक्तियुक्त नहीं । कारणा यह्‌ है, कि द्रव्य 
गुण कमं सामान्य विशेष समवाप-इन स्वीकृत छह पदार्थो में केवल पहले तीन 
पदाय भ्रनित्य है । उनमें भी पहले दो मेँ कुछ नित्य कुछ श्रनित्य माने गए है । इन 
सवके श्राधघारभूत पदाथं नो द्रग्यों में पांच नित्य श्रौर पहले पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
नित्यानित्य ह । मूलकारणरूप परमाणु नित्य श्रौर उनके कार्यद्रव्य दयणुकादि 
भ्रनित्य है । परन्तु इस प्रतंग में विचारणीयहै, कि स्थूल पृथिवी श्रादि के समान 
मूलकारण पृथिव्यादि परमाणु भी गन्धादि धर्मो के सहित रहते हँ । सूक्ष्मविच- 
रकों ने स्पष्टकियादहै, कि गन्धादियुक्त श्रवस्था्मेवे भी संघातरूप हे, इसलिए 
कायं हैं नित्य नहीं । उनके कारण है~तन्मात्र । वे भौ संघात है, उनके भौ कारण- 
तत्त्व भ्रन्यं है । यह परम्परा मूल उपादान प्रकृति पर पर्यवसित होती है, वह्‌ भी 
सत्त्व-रजस्‌ श्रौर तमस्‌रूप है, जो भ्रत्येक श्रनन्त रहते है । सब तत्तव केवल दो वर्गं 
मेँ भ्रन्तहित है-एक चेतनवगं है दूसरा भ्रचेतन । चेतन श्रात्मा है श्रौर श्रचेतन 
प्रकृति । इनके भेद का साक्षात्कार ज्ञान होने पर मोक्ष होता है श्रन्यथा नहीं । इस- 
लिए निवत छह्‌ पदाथं स्वीकार करना श्रौर उनके ज्ञानसे मोक्षप्राप्ति कट्ना भ्रप्रा- 
माशिक एवं श्रमान्य है ॥ 
षोडशादिष्वप्येवम्‌ । 
इसीप्रकार सोलह्‌ पदाथं स्वीकार करने वालों के विषयमे भी समभना 
चाहिए । न्याय [गौतम ] दकंन मे सोलह पदाथ बताएगएहै, परवे ही विद्धान्‌ 
उनका भ्रन्तर्भाव उपयु क्त छह पदार्थो में कर लेते है । तब सोलह का नियम स्वतः 
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छिन्न टोजाता है) 
वंदो पिकादिस्वीकृत श्रणुततत्व नित्य नहीं है, यह बताया- 
नाणुनित्यता तत्कायंत्वश्नुतेः । 
पथिन्यादि भूतों के कारणतत्त्व परमाणु नित्य नहीं है, क्योकि उनकी 
कार्यता श्रुतिद्वारा प्रदिपादित दहै, भ्रथवा यह बात प्राचीन भ्राचार्थो से सुनते चले 
ग्राते ह । पृथिवी भ्रादि के अ्रतिमूकष्म कण भी-जिन मे पृथिवीपन [पृथिवीत्त्व] 
प्रतीत होता है-निरिचितसरूप से संघात ह, इसी कारण उनकी भ्रनित्यता स्पष्ट 
है । “ग्रण्व्यो मात्रा विनाशिन्यः' [मनु० १।२८] पदों द्वारा मतु ने पृथिग्यादि श्रणु- 
तत्त्वों को विनाज्ञलील बताया है॥ 
परमाणु निरवयव है, तब वह भ्रनित्य कंसे होगा ? इस विषय मे कटा- 
न निर्भागत्वं कायत्वात्‌ । 
पृथिवी भ्रादि के तत्सजातीय भ्रतिसूक्ष्म भी कारणतच्व निरवयव नहीं है, 
क्योकि वह्‌ कायं श्र्थत्‌ संघातरूप हँ, यह्‌ बात निरिचित है, जो संघातरहै वह्‌ निर- 
वयव नहीं होता । गौतमसूत्र [न्याय० ४।१।११| में स्पष्टरूप से पृथिव्यादिके 
कारणभूत परमाणुग्रों को "व्यक्त' बताया है । प्रत्येक व्यक्त तत्तव संघातरूप होता 
है, वह्‌ निरवयव नहीं होसकता, इसलिए उसकी भ्रनित्यता निहिचत है ॥ 
बाह्य इन्द्रिय से होने वाले वस्तु के प्रत्यक्ष में केवल हूप निमित्त होता हैः 
इसका निरास करतादै- 
न रूपनिवन्धनात्‌ प्रत्यक्षनियमः-। 
केवल रूपनिमित्त से वस्तु का बहिरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष होता है, यह नियम 
नहीं है । यदि एेसा हो, तो दचरुक का भी प्रत्यक्ष होजाना चाहिए, क्योकि वह 
रूपवालाहै। श्रथवा यदि प्रत्यक्षमात्रमे केवल रूप को निभित्त माना जाए, तो 
प्रकृतिपुरुष का प्र्यक्ष संभव न होगा । इसलिए केवल रूप प्रत्यक्षमात्र मेँ निसित्त 
है, एेसा नियम निराधार एवं भ्रसंगतदहै। अरन्य निमित्तोंसेभीवस्तुका प्रत्यक्ष 
होना संभव है । फिर विभिन्न प्रत्यक्षो के क्षेत्र विभिन्न हे, उनके ्रनुसार निमित्त 
भी म्रपने-ग्रपने विभिन्न होसक्ते हें ॥ 
परिमाण की चतुविघता का खण्डन करता है-- 
न परिमाणचातुविध्यं द्वाभ्यां तद्योगात्‌ । 
भ्रणु, महत्‌, वस्व, दीर्घं -यह चार भकार का परिमाण वंशेषिक भ्रादि दशेनों 
मे स्वीकार किया गयाहै। प्रक्षेप्ता सूत्रकार कहना चाहता है, कि परिमाणकेचार 
भेद क्योंमानेगए है, जब दो (श्रणु महत्‌) से टी कार्य-व्यवहार चलसक्ताहै। 
जसे मध्यम परिमाण की गणना ्रलग नहीं की जाती, उसे महत्‌ परिमाण के 
ग्रनत्ग॑त माना जातादै, एेसे दी ह्वस्व ग्रौर दीघं परिमाणभी महत्‌ के भ्रन्तगंत 
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सममे जासक्ते हँ । यदि एसा न मानकर उनकी पृथक्‌ गणनाकरने का भ्राग्रह 
किया जाता है, तो देढा-तिरछछा श्रादि परिमाण भी पृथक्‌ गिनने चाहिए, श्रौर इस- 
प्रकार वस्तुश्रो के ्राकार भ्रनन्तहोनेके कारण परिमाण भी भ्रनन्त माने जाने 
चाहिए । फलतः श्राकाशके कारणों को छोडकर शेष सब कारणतत्तव तन्मात्र कायं- 
पयन्त श्रणु श्रौर इनके श्रतिरिक्त समस्त स्थूल कायं महत्‌ परिमाण के अ्रन्तर्गंत 
भ्राजाते हं । श्रत: परिमाणके दो भैद मानना युक्त है ॥। 

वस्तु श्रथवा व्यक्तिविषयक जो प्रत्यभिज्ञान होता दहै, वह सामान्य पर 
भ्राच्रित रहता है, यह्‌ बताया- 

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्य । 

का्यंवस्तु उत्पादविनाश्ील होने से ्रनित्य रहती है, फिर भी कुर काल 
तक उनका स्थिर रहना प्रत्यक्षसे जानाजाताहै। यह्‌ वही घट है जिसे पिछले 
महीने मै लाया था, श्रथवा यह्‌ वही देवदत्त है जिसे मैने गतवषं मथुरामेदेखा था, 
इसप्रकारका सिला हुश्रा ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहाता है। इसमे घडा" भ्रयवा शेव- 
दत्त' विभिन्न स्थानग्रौरकालमेंएकही प्रतीत होता है, यह्‌ वस्तु की स्थिरता का 
योतक टै, फिर भी वस्तु के सामान्यधममं इम प्रतीति के प्रयोजक होते हं । 

यद्यपि कभी-कभी वस्तु के भिन्नहोने पर भी प्रत्यभिज्ञान देखा जातादहै। 
इस वषं फसल मेँ हमने उत्तम दशहरी भ्राम खाए, श्रगली फसल श्राने पर जब वसे 
ही दशहरी भ्राम खाएजातेदह, तो साधारणरूप से उस समय प्रत्यभिज्ञान कारा 
स्वरूप व्यवहारमें भ्राताटै-येतो बिल्कुलवेहीभ्रामदहं जो हमने पिछले साल 
खाए थे। एता व्यवहार भ्रनेक वस्तुश्रों में भ्रनेक प्रसंगो मेंदेखा जाता है । निरिचत 
है कि एेसे स्थलों में प्रत्यभिज्ञान का विषय पदाथ "वही" नहीं है, प्रत्युत "वैसा" 
होता है । एेसे स्थलों मे प्रत्यभिज्ञा का श्रौपचारिकया गौररूप ही समभना चा- 
हए वे स्थल मुरूय हँ, जहां वस्तु वही होती है, यद्यपि प्रत्यभिज्ञा के प्रयोजक सामा- 
न्य घम्रंही रहते है ॥ 

प्रत्यभिज्ञा का विषय सामान्य रहो, इससे क्या? बताया- 

न तदपलापस्तस्मात्‌ । 

इसीकारण सामान्य का भ्रपलाप करना शक्य नहीं । प्रत्यभिज्ञा का विषय 
श्रथवा प्रयोजक होने से सामान्य की उपेक्षा किया जाना संभव नहीं है, उसको 
स्वीकारकरनाही चाहिए ॥ | 

सब गायो में गोत्व (गौ-पना) रूप सामान्य कोई प्रतिरिक्त तत्व नहीं है, 
वह्‌ केवल श्रतद्ूयावृत्तिरूप है । गाय से भिन्न जितना संसार है, उस सबका श्रभाव 
है गाय में। इसलिए समस्त गायो में जिसे हम सामान्य धर्म कहते है, वह गायत 
ग्रतिरिक्त समस्त जगत्‌ का श्रमावरूप है, उसी प्राधार पर प्रत्यभिज्ञा व्यवहार्‌भी 
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संपन्न टोजाएगा, भ्रतिरिक्त सामान्य मानना निरर्थक दै । समाधान करता है- 
नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः । 
गायसे भ्रतिरिक्त म्न्य सब पदार्थो की निवृत्ति भर्थात्‌ उनका भ्रमावरूप 
ही गोत्व.सामान्य है, यह कथन भ्रसंगत है, क्योकि सामान्य की प्रतीति भावरूप में 
होती दहै श्रभावरूपमें नहीं । अभिप्राय यहहैकि सामान्य भावरूप भयं है अरमाव- 
रूप नहीं । जब "यह्‌ वही घट है' एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है, उसमे वह्‌ घटत्वं (घट 
का होना, घट-पना) भावरूप में प्रतीत होरहा है, भरतः सामान्य को भ्रमावरूप 
कहना, या सामान्य की उपेक्षा कर उसकी जगह ्रभावरूप से व्यवहार संपन्न करना 
युक्त नहीं है ॥ 
प्रत्यभिज्ञान सादुक्ष्यद्वारा संपन्न होजाएगा, उसके लिए सामान्य को स्वी- 
कार करना व्यथं है। इस विषयमे कहा- 
न तत्त्वान्तरं साहश्यं प्रत्यक्षोपलब्घेः । 
वस्तुग्रों के श्रवयवों की भ्रधिकाधिक समानता के भ्रतिरिक्त, भ्न्य कोई 
स्वतन्त्र तत्त्व 'सादृध्यः नामका नहींहै। गाय के सदृश-नीलगाय होती है, भ्रयवा 
चंत्रके सदुश मेत्र है, इत्यादि सादुक्ष्य प्रतीतियाों में उन वस्तुग्रोंके भ्रवयवोंकी 
भ्रधिकाचिक समानता ही प्रत्यक्ष से उपलन्ध होती है। यह समानता ही सामान्य 
कारूपदहै, तब सादृर्य को पृथक्‌ तत्त्व कहना निरथकं है ॥ 
प्रत्येक वस्तु में भ्रपनी एक स्वाभाविक क्षक्ति रहती है, वही साद्श्य दै, 
वह सामान्य से भ्रत्तिरिक्त है। इसका खण्डन करता दै- 
निजशक्त्यभिग्यक्िर्वां वंशिटयात्त दुपलन्धेः । 
पहले सूत्र से न' भ्रौर "सादृश्यं" पदों की भनुवृत्ति दस सूत्र में है। वस्तु 
की श्रपनी शवित का भ्रभिभ्यक्त होना भर्थात्‌ प्रकट होना भी सादृष्य नहीं है क्यो- 
कि शवितज्ञान भ्रौर सादृ्यज्ञान दोनों में परस्पर भेद होता है । शक्तिज्ञान दूसरे 
धर्मी के ज्ञान की भपेक्षा नहीं करता, साद्यज्ञान भन्य धर्मी की श्रपेक्षाके विना 
नहीं होता । इसलिए वस्तुक्षवित साद्य नहीं है । 
यदि प्रत्येक वस्तु मेँ शक्ति का होना सादृश्य माना जाए, तो बालक का 
सादृश्य युवा के साथ, बकरी का सादृश्य ऊट के साथ भ्मौरघटका सादृश्य पट के 
साथ होजाना चाहिए, क्योकि शक्ति का होना सब में समान है । यदि युवाकालिक 
शवित का युवा के साथ सादृश्य कहा जाए, तो इसप्रकार व्यक्तियों के म्रनन्त होने 
से शक्ति को भी भ्रनन्त मानना होगा । इससे उन-उन वस्तुभ्रों मे समानरूप से 
रहनेवाला एक धमं सामान्य" को ही मान लेना युक्त होगा ॥ 
घट भ्रादि व्यक्तियों का सादु्य यही है, कि समस्त घटो का एक नाम है- 
"चट' ¦ ठेते ही समस्त षटों की एक संज्ा-पट' है । इसप्रकार सव धमियों (संज्ञि- 
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यो) के साय एक संज्ञाका सम्बन्ध होना उनका सादुष्य है । शसका निरास 
करता है- 
न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि । 
पूर्वसूत्र से हेतुपदो की श्रनुवृत्ति इस सूत्र मे है. संज्ञासंजिसम्बन्ध मी सादृश्य, 
नहीं कहा जासकता, क्योकि संज्ञ संत्नि संबन्ध के ज्ञान में श्रौर सादृश्य के ज्ञान में 
भेद होता है। दो श्रयवा ब्रनेक्वस्तुश्रों के सादृश्य को वह्‌ व्यक्ति भी जानलेतादहै, 
जो उन वस्तुभ्रों का नाम (संना) नहीं जानता । श्रभिप्राययहटै कि संज्ञासंज्ञि- 
सम्बन्ध काज्ञाननहोने परर मी सादृकष्यकाज्ञान संभव होता है, इसलिए संज्ञा 
संजञिसम्बन्ध को सादृश्य कहना श्रसंगत है ॥ 
शब्द प्रौर श्र्थं का सम्बन्ध ही संज्ञासंजिसम्बन्धटहै। यदि वह्‌ सम्बन्ध 
नित्य मान लिया जाए, तो श्रथ के देखने पर उसके संज्ञाशब्द का ज्ाननहोनेकी 
भ्रवस्थामें मी नित्यहोने से सम्बन्ध की प्रतीति होजाएगी, इसप्रकार उस सम्बन्ध 
को सादुदय मान लेने मे कोई भ्रापत्ति न होनी चाहिए । इसका निरास करतादैः- 
न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात्‌ । 
वब्द श्रौर प्रथं दोनों के श्रनित्य होने से उनके सम्बन्ध का नित्य होना 
संभव नहीं । भ्रकृति-पुरुष के श्रतिरिवत श्रन्य समस्त महदादि पदाथं काये होने से 
श्रनित्य है, तब एेसे भ्रनित्य पदार्यो का सम्बन्ध नित्य नहीं होसकता॥ 
दिक्काल श्रयवा काल-श्राकाश् प्रादि नित्य पदार्थो का सम्बन्ध नित्य माना 
जासर्कता है, सम्बन्ध नित्यहैही नहीं, एेसा क्यो ? समाचान करता है- 
नाजः सम्बन्धो धर्मिग्राहुकप्रमाण बाधात्‌ । 
जिनका सम्बन्ध नित्य हो, एेसेघर्मी का ग्रहण करने वाले प्रमाणकी 
बाधा से सम्बन्ध का नित्य माना जाना संमव नहीं । किसीभी प्रमाणसे एेसे धर्मी 
को नहीं जाना जासका, जिनका सम्बन्ध नित्य कहा जासके । श्राकाड काल भ्रादि 
सब पदाथं प्रनित्य हैँ । फिर इनका सम्बन्ध भी संथोगरूप कल्पना किया जासकता 
है। किन्हीं भी पदार्थो को संयुक्त कहना यह्‌ स्पष्ट करता है, कि कभी इनका 
विभाग श्रवश््य रहा रहै, इसप्रकार जो प्रमाण संयोगरूप धर्मी का ग्रहण करातारहै, 
उसीसे उसके धर्मनित्यता की बाधा होजाती है, क्योकि संयुक्त पदार्थो की विभक्त 
भ्रवस्था में संयोग न रहने से उसकी नित्यता नष्ट होजाती दहै ॥ 
इसप्रकार तो नित्य गुण-गुणी का सम्बन्ध समवायमभी नित्यनमानाजा- 
सकेगा, इस भ्राषत्ति का उत्तर देता है-- 
न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात्‌ । 
समवाय नामका कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योकि. उसके साधकप्रमाणका 
भ्रमावहै। वह्‌ किसीप्रमाणसे सिद्ध नहीं होता । जब एेसता सम्बन्ध दही अ्रसिद्धदहै, 
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तब उसके नित्यत्व का विचार करना सर्वथा निराघारदहै॥ 
प्रमाणाभाव का उपपादन करता है- 
उभयत्राप्यन्यथासिद्धेनें प्रत्यक्षमनुमानं वा । 

"घडा लाल' है श्रथवा “ग्राम मीठा' है, यह ग्रनुभव सवंसाधारण को होता 
है । यहां चडेमेंलालरूपकाम्मौरभ्राममें मुर रसका समवाय प्रत्यक्षसे प्रतीत 
होतादहै। इसीपरकार श्रनुमानसे भी समवाय कां ज्ञानहोतादहै। कोई भी ज्ञान, 
जो विश्िष्टरूप है, विद्योषण,विशेष्य भ्रौर सम्बन्ध तीनों को विषय करता है, यह 
एक नियम है । जसे कहा जाता है-यह परुष दण्डी भ्र्थात्‌ दण्डविहिष्टि है, यहां 
दण्ड विशोषरग, पुरुष विशेष्य भ्रौर उनका सम्बन्ध संयोग-तीनों का ज्ञान होताहै। 
इसीप्रकार प्रथिवी गन्धवती भ्र्थात्‌ गन्धविक्षिष्ट है, यद्‌ ज्ञान भी गन्धविशेषण 
पृथिवी विशेष्य श्रौर सम्बन्ध समवाय-इन तीनो का प्राहक होने से समवाय भनु- 
मान भ्रमाणसे भी सिद्धदहै। इस प्रसंग में सूत्रद्रारा बताया गया, कि उक्त स्थलों 
मे सब व्यवहार स्वरूपसम्बन्ध भथवा तादात्म्यसम्बन्ध द्वारा सम्पन्न होजाएगा, 
समवायसम्बन्व मानने को भ्रावहयकता नहीं है । 

ग्रभिप्राय यहरै, किषटमेरूप का सम्बन्ध समवायमाननेषपरमभीस्वयं 
समवायघटया रूपमे किस सम्बन्धसे रहता है ? यह्‌ प्रदन उठ खडा होताहै। 
यदि समवाय का भी सम्बन्घ भ्रन्य समवायहै, तो श्रनवस्था होगी, इस कारण 
समवायसम्बन्ध स्वीकार करने वाले भ्राचायं भी समवाय की स्थिति घटादिमें 
स्वरूपसम्बन्ध से ही मानते ह। जब समवाय स्वरूपसम्बन्ध से ही घषटादिमें 
भवस्थित माना जातादहै,तोरूप रादि भी अ्रपने धर्मी घटादि में स्वरूपसम्बन्ध 
से श्रवस्थित क्यों नहीं माने जासकते ? एेसा होने प्र समवाय का कहीं अवकाश्च 
नहीं रहता ॥ 

क्रिया केवल अनुमेय है, इस मत का निराकरण करता है- 

नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्तोरेवापरोक्षप्रतीतेः । 

संयोग विभाग भ्रादि चिन्हों के द्वारा क्रिया केवल भ्रनुमान से जानी जाती 
है, यह कहना भयुक्त है । उचित सामीप्य होने पर क्रिया भौर क्रिया के धार 
तत्त्व दोनों की प्रतीति प्रत्यक्षसे बराबर होती है। एेसा भ्रनुभव प्रत्येक पुरुष को 
श्राए दिन होता रहता है । सूयं या पृथिवी भरादिकी गति ्रयवा क्रिया का प्रत्यक्ष 
भ्रतिदूर श्रथवा श्रतिविक्षाल एवं श्रतिसामीप्य श्रादि दोषों के कारण नहीं होपाता, 
वहां क्रिया का ज्ञान अनुमान से होना ठीक है । यदि क्रियाः संयोगविभागके 
भ्राघारपर केवल भनुमानद्वारा जानी जाती हो, तो वृक्ष प्रर चदृते हृए पुरुष के 
संयोग भयवा विभाग से, पुरुष मे क्रिया के समान वृक्ष में मी क्रिया का भनुमान- 
दारा भान होना चाहिए । स्पष्ट ही वहां क्रिया -परत्यक्ष से जानी जारही है, भ्रतः 
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क्रिया की केवल भ्रनुमेयता भ्रमान्यहै॥ 

शरोर पांच भूतों से मिलकर बनता है, इस विचार का प्रतिषेध किया- 

न पाञ्चभौतिक शरीर बहूनामुपादानायोगात्‌ । 

शरीर पृथिवी भ्रादि पांच भूतोंसे बना हुभ्रा नहीं माना जाना चादिषए 
क्योकि वहुतसे भिन्न जातीय उपादानों से मिलकर किसी वस्तु का निर्माणं नहीं 
होता। क्रिसी भी वस्तु के उत्पादन में उपादान तत्व समानजातीय ही रहते है" 
भिन्नजातीय तत्त्व उस कार्यवस्तु के उत्पादन में सहयोगी या निमित्त होसकते है । 
दारीर की उन्पत्ति में केवल पाथिव तत्त्व उपादान है, श्रन्य जलादि निमित्तमत्र 
है, इसी प्राधार परशरीर को पाञ्चभौतिक कह दिया जाता है। 

विज्ञानभिक्षु ने इस सूत्र की ग्याख्यामें लिखा है, कि तृतीयाघ्यायमें सूत्र- ¦ 
कारने पाञ्चभौतिक श्रादिरूपसे देहविषयक मतभेदमात्र दिखलाए है, विशेष 
ग्रथ का प्रवधारण नहीं किया । यहां श्रन्य पक्षका प्रतिषेध करता दहै । भिक्षुके 
विच।रसेदेट्‌ के पाञ्चभौतिक होने का प्रतिषेध श्रन्य मत का प्रतिषेधरहै, श्रौर 
इसके श्रनुमार देह को पाथिवरूप में एेकभौतिक मानना सांख्यसिद्धान्त है । 

भिक्षुका यह्‌ विचार कापिलसांस्यमत के सर्वथा विरुद्ध है । तृतीयाध्याय 
के १६९ सूत्रम ठेकभौतिकमित्यरे' कहकर कपिल ने यह्‌ स्पष्ट कर दियादहै, कि 
देह को एेकभोतिक [पाथिव] मानना सांख्यमत नहीं है । १७ सूत्र में देह को 
पाञ्चमौतिक बताया है । सूत्रों की रचनासेस्पष्टटै, कि यह सांख्य का भ्रपना 
मत है, व्याख्याकारोने भी एेसा स्वीकार क्याहै। 

जिस न्यक्ति ने भ्रन्य सूत्रों के साथ इस सूत्र का यहां प्रक्षेप कियादहै, वह्‌ 
न्यायन्वंरोषिकृ की विचारधारा से प्रभावित है । गौतमन्यायदर्शान सूत्र [ ३।१।२५८] 
के भाष्य मेदेह कौ पाञ्चभौतिकता का प्रत्याख्यान करने के लिए वात्स्यायन ने 
जो हेतु प्रस्तुत किया है, वही माव इस सूत्र मे उपलन्ध है, जो सांख्यसिद्धान्त के 
भ्रनुकूल नहीं है । विजातीय उपादानतत्तव किकी कायं को भ्रारम्भ नहीं करते या 
कारयंरूप मेँ परिणत नहीं होते, एसा मत सांख्य का नहीं है, क्योकि सत्त्वरजस्तमस्‌ 
परस्पर विलक्षण एवं विजातीय होने पर भी समस्त जगत्‌ के उपादान है । विल- 
क्षणो के मिभुनसेही संक्षार विविधताके रूपम भ्राविर्भूत होपाताहै। त्रिगुण के 
विविध कायं भी भ्रन्योन्यमिशुनसे भ्रागे विविधरूपों मेँ परिणत होते रहते है । देहं 
भी इसीप्रकार पांच भूतो के भिभुनीङृत होने पर परिणत होता है । यह्‌ भी कहना 
ठीक नहीं, कि विजातीय तत्त्व बराबर-बराबर (समभावमें) रहकर कार्यं के 
भ्रा रम्भक नहीं होते । क्योकि उनका यह्‌ दावा नहीं, कि विलक्षण उपादानतक्तव 
सम श्रवस्था में रहकर ही परिणामजनक है, प्रत्युत इसके विपरीत वे विजातीय 
उषादान तत्त्व के विषम मिथुनीभावे ही परिणाम की प्रवृत्ति मानते है । 
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इस विवेचन से टम इस परिणाम पर पहुंचते हँ, कि इस सूत्र मे सांश्य- 
सिद्धान्त से विपरीत अथं प्रतिपादित है। वस्तुतः इस प्रसंग के ्रन्य भी भ्रनेक 
सूत्र एसे है, जिनमें सांस्यसिद्धान्त की उपेक्षा की गईहै, तथा विपरीत म्रथं का 
प्रतिपादन कर दिया गयादहै। यह्‌भीएक कारण है, जिससे इन सूत्रों को कपिल 
की रचना नहीं माना जाना चाहिए ॥ 
शरीर स्थूलमात्रएक्प्रकारकाहीहोताहै, सृक्ष्मशरीर प्रादि की कल्पना 
प्रसंगत है। इसका समाधान करताटै- 
न स्थूलमिति नियम आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । 
स्थूलशरीर के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसीप्रकारका शरीर नहीं है, एेसा नियम 
भ्रथवा एेसी व्यवस्था करना श्रसंगत है, क्योंकि श्रात्मा का स्थूलशरीर सेभ्रति- 
रिक्त एक श्रातिवाहिककशरीर भी विद्यमान रहता है। एक स्थूलशरीर के श्रति- 
क्रान्त होने ्र्थात्‌ छोड जाने पर देहान्तर में भ्रात्मा का वहन करनेसे इसकानाम 
श्रातिवाह्क्कल्षरीरहै। इसीको सूक्ष्मशरीर कहते ह जो दस बाह्य इन्द्रिय, तीन 
भ्रन्तःकरण भ्रौर पांच तन्मात्र-इन श्रठारह्‌ भ्रवयवों से धरित होताहै। सगकेभ्रादि- 
काल में सवंप्रथम इन्हीं तत्वों की रचना होकर प्रत्येक भ्रात्माके साथ इनका 
सम्पकं होजाता है । इस सम्पक में भ्रात्म-कमं भ्रौर परमात्मा की प्रेरणा नियामक 
रहती हँ । श्रादिसगं से प्रलयकालप्यन्त श्रात्मा इस शरीर से परिवेष्टित रहता है । 
यदि भ्रात्मज्ञान होजाए, तो सगं के मधघ्यकाल में इससे छुटकारा होजाताहै ॥ 
इन्द्रियां अर्थसे सम्बद्ध होकर भ्रथं को प्रकाशित (बोधित) करती हँ 
श्रथवा विनाही सम्बन्धके कर देती हैँ? उत्तरदेतारहै- 
नाप्राप्तप्रकाशकततव मिन्द्रियाणाम प्राप्तेः सवं प्राप्तेव्री । 
इन्द्रियां भ्रथं को विना प्राप्त (सम्बद्ध) हुए प्रकाशित नहीं करतीं । जब- 
तक भअ्र्थंके साथ इन्द्रिय का सम्बन्धन होजाए, तबतक इन्द्रिय उस प्रथं कोबोघन 
कराने का साधन नहीं बन सकती । जो वस्तु श्रप्राप्त-प्रसंबद्ध अर्थात्‌ ग्यवहितदहै, 
उसका ज्ञान नदीं होता । यदि सम्बन्धकेविनाही ज्ञान होजाया करता, तो सब 
वस्तुभ्ोका ज्ञान सदा होता रहता । ज्ञान होने में व्यवहित-भ्रग्यवहित का कोई 
भेद न रहता । पर यह भ्रनुभव के सवथा विरुद्धहै। इसलिए इन्द्रियां भरसंबद्ध 
विषय को ग्रहृण करने में साधन नहीं होपातीं ॥ 
चक्षुसे दूरस्थ विषय काग्रदण देखा जाता है, तब यही संभव हौसकता 
है, कि चक्ष रदिमद्वारा विषयदेश मे जा उसके ग्रहण का साधन बने । एेसी स्थिति 
मे चक्षु को तजस मानना चाहिए, प्राहुकारिक नहीं । समाधान करता है- 
न तेजोऽपस्पंणात्तंजसं चक्षुं ्तितस्तत्िद्धेः । 
गोलकस्थान से विषयदेश तक भ्रपसपण (दूर तक सरकना या पहूंचना) 
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तेज का संभव है, श्रतः चक्षु को तंजस मानना चाहिए । यह्‌ कथन युक्त नहीं है, 
कारण यह टै, कि इन्द्रिय का श्रपस्पणद्वारा विषयदेश मेँ पहुंचकर ही विषय का 
ग्रहण होसकता हो, एेसा नहीं है, वह्‌ ग्रहण इन्दरिय-वृत्तद्रारा संभव होसक्ताहै, 
इसलिए चक्षु को तजस मानना भरावर्यक नहीं ॥ 

एसी इन्दरियवृत्ति के ब्रस्तित्वमें प्रमाण क्या है ? बताता है- 

प्राप्ताथप्रकाशलिङ्खाद्‌ वृत्तिसिद्धिः । 

प्राप्त श्रथं का बोध होजाना ही वृत्ति की सिद्धिमेंप्रमाणहै। यदि इन्द्रिय 
वृत्ति का भ्रस्तित्व नही, तो गोलकस्थित इन्दिय का श्रथ के साथ सम्बन्ध प्रौर 
उसका ग्रहण संभव न हो; पर ग्रहण होता है, श्रत: इन्द्रियवृत्ति का मानना प्राव- 
यक है ॥ 

इन्द्रिय गोलकदेश में रहता है, ¶र॒इन्द्रियवृत्ति विषयदेशमे जाती दहै, 
इसकी उपपत्ति के लिए वृत्ति के स्वरूप का निर्देश करता है-- 

भागगरुणाभ्यां तच्वान्तरं वृत्तिः संबन्धाथं सपंतीति । 

इन्दरियवृत्तिया तो इन्द्रिय काभागप्र्थात्‌ अंश मानी जासकती हैः जे 
चिनगारीभ्रागकाश्रंहाहै, या उसका गुण मानी जासकती दै, जसे रूपादिश्मागके 
गण ह । सूत्रकार कहता है~वृत्ति न इन्द्रियिका प्रंशदहैश्रौरन उसका गण; 
्रत्युत वह एक भ्रतिरिक्त तत्त्व है, जो इन्द्रिय का परिणामविज्ञेष कहा जासकता 
है । क्योकि वह्‌ विषय के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध करने केलिए विषयदेश तक 
श्रपस्॑ण करता है । सूत्र में "इति, पद हेतु प्रथं मेंदटै। यदि वृत्ति इन्द्रियिका अश 
है, तो इन्द्रिय से विभक्त होने के कारण वह विषयके साथ इश््रियका सम्बन्ध 
स्थापित नहीं कर सकता, यदि गुण माना जाए, तो श्रक्रिय होने से उसमे सर्पण 
संभव नहीं, पर वत्ति विषय के साय इन्द्रिय का सम्बन्ध भी स्थापित करती है 
श्रौर विषयदेश तके स्ंण भी करती है; इसलिए वृत्ति इन्द्रिय के श्रंश तथा गुणं 
दोनो से श्रतिरिक्त तत्तव है। जो इन्द्रिय क परिणामविरोष ही समभना चाहिए, 

इन्द्रिय श्रथवा करणो की वृत्ति तत्त्वान्तर है भ्रौर उनका परिणामवि- 
देष है, विषयग्रहण के लिए वृत्ति विषयदेश में सपण करती है, पर इच्छा श्रादि 
बुद्धि की वृत्ति ह, उनमें सपण कंसे होगा ? क्योकि ये ग्रुणरूप है । द्रव्य मानने पर 
सर्पण संभव होषकता है, उस ्रवस्था में इन्द्रियां भौतिक होनी चाहिए, श्राहंका- 
रिक नहीं । उत्तर देता है- 

न द्रव्यनियमस्तद्योगात्‌ । 

द्रव्य मेही क्रिया हो-हमारेशास्व में एसा कोई नियम नहीं है । क्रियाका 
भरस्तित्व प्रमाण से जहां भी उपलन्ध होता है, वहां सब जगह क्रिया का होना 
युवितगुक्त है । श्रं को प्रकाशित करने के कारण वृत्तिम क्रियाका बोध होता 
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है, तो वहां किया मानना भ्रसंगत नहीं । इससे इन्द्रियो के श्राहंकारिक होने में कोई 
बाधा नहीं भाती ॥ 

गम्भी रतापूरव॑क विचार करने पर यह स्पष्ट होजाता है, कि इन्दरियवृत्ति- ¦ 
विषयक यह सम्पूर्णं प्रकरण सांस्यसिद्धान्त के साथ सामजञ्जस्य नहीं रखता । 
वृत्ति को तत्त्वान्तर मानना किसीप्रकार सांश्यविचार के भ्रनुकूल नहीं । वास्त. 
विकता को श्नोभल कर श्रनिरुद्ध तथा महादेव ने इसके सामजञ्जस्य के लिए सांख्य 
के श्रनियतपदार्थवादी होने की घोषणा की है। वस्तुतः इन्द्रिय प्रथवाकरणका 
विषयाकार होना ही उसकी वृत्ति दै । इसमें चक्षु को छोडकर ग्रन्य समस्त इन्दि 
यों के विषय इन्द्रिय देश मेंश्राकर गृहीत होते ह। इन्दरियदेशमें जसि ही विषय 
उपस्थित होता है, इन्द्रिय तदाकार हो उठती है, यह उसका स्वभाव है । इस- 
प्रकार इन्द्रिय का विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है, इसीको इन्द्रिय का विषवया- 
कारपरिणाम कहा जाता दै। 

चक्षुके विषयमे यहकहाभ्रोरसमभाजाता है, कि यहां विषय इन्द्ियदेश 
मे नहीं राता, प्रत्युत इन्द्रिय ही विषयदेश मे जाती है। न्याय-वश्ेपिक मे चक्षुको 
तंजस मानकर चक्षुरदिम विपयदेश मेँ जाकर विषय को ग्रहण करती ह, यह कल्प- 
नाकौ गईहै। सांख्य में चक्षु को तंजसन माने जाने से उसका विपयदेश में जाना 
कँसे सम्भव होगा , यह प्ररन होता है । जिस व्यक्तिने इन सूत्रोंको यहां प्रक्षिप्त 
कियादहै, वह्‌ न्याय-वशेषिक सिद्धान्त से इतना प्रभावित है, कि वास्तविक सास्य- 
विचार उससे श्रोभल रहगया दै, श्रौर उसने चक्षुव्‌ ति को विषयदेश्च में पहुंचने के 
सामञ्जस्य के लिए वृत्तिमात्र को एकं तत्त्वान्तर कल्पना कर डाला, श्रौर उसमें 
सपंण च्ियाका होना भी कल्पना कर लिया गया। यह्‌ कत्पना वस्तुतः भनेक 
दोषों से परिपूणहै। 

१. चक्षुर्वि यदि सर्पण करके विषयदेश में जातीदहै, तोदो गज पर 
रक्ली वस्तु भ्रौर दो लाख श्रथवा दस लाख मील पर विद्यमान वस्तु के ग्रहण मं 
काल का पर्याप्त ्रन्तर होना चाहिए । वृत्ति की सपंण-क्रिया दो गजके लिए 
जितना समयलेती है, निश्चित ही दस लाख मील तक पहुंचने मे उस क्रिया को 
श्रत्यचिक पर्याप्त समय लगना चाहिए । पर यह्‌ प्रत्यक्ष है, कि सामने रक्ली वस्तु 
को हम जितने क्षण में देखते है, प्रायः उतने ही क्षण में हम चन्द्र ओर सूर्यं को देख 
लेते है । इससे स्पष्ट है, कि वृत्ति में सपंण की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। 

२. -वत्ति सपंणद्वारा यदि विषयदेश् में पटंचकर विषय का प्रहर 
करती है, तो ज॑ घट-देश में घट के यथाथं भ्राकार-प्रकारका हमे प्रहरण होता है, 
उसीप्रकार चन्द्र-देश में चन्द्रके श्रौर सूर्यादि देश मे सूर्यादिके यथाथ भ्राकार- 
प्रक!र का ग्रहृण होना चाहिए, परर वस्तुतः एेसा नहीं है । इससे यह निर्दिचत होता 
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है, कि वृत्ति सर्पेण करके चन्द्रादि देश में नहीं पहुंचती । कहा जासकता है, कि चन्द्र 
भ्रादि ्रतिद्रूर होने के कारण यथाथंभ्राकार-प्रकारमेंन दीखकर लघु प्राकारमं 
दीखते है । यदि यही बात है, तो वृत्ति का सर्पण श्रौर विपयदेश में पटंचकर विषय 
का ग्रहण करना दोनों कथन श्रसत्य होजाति ह, क्योकि वृत्ति के विषयदेश् में प१हुंच- 
कर विषथ का ग्रहण करने की स्थितिमेदूरी का प्रबनही नहीं उठता! तब जिस 
वस्तु को हम द्ुरस्थित कते ह, उसका भी यथां भ्राकारप्रकारमें ्रहण होना 
चाहिए । 

३. इन सूत्रों मेँ समस्त इन्द्रियों की वृत्ति को तत्त्वान्तर माना गया है । 
उने भी सर्पण स्वीकार किया जाना चाहिए, श्रौर तब भ्रन्य इन्द्रियों के विषय 
उतनी दूर पर स्थित होने पर भी गृहीत होने चादि । तब हमें श्रतिदूरस्थित शब्द 
गन्ध श्रौर रस श्रादि का ग्रहण बराबर होता रहना चाहिए । यदि चक्षुवंत्ति को 
ही तत्त्वान्तर भ्रौर सर्पणश्ील माना जाता है, तो इस विशेषता का कारण होना 
चाहिए, जबकि सांर्यमत मेँ समस्त इन्द्रियां श्राहंकारिक होने से समानोपादानक 
ह । कम-से-कम साख्य के विचारक ्रनुसार यह्‌ नहीं कहा जासकता, किधह्‌ ्रका- 
रणक विशेषता केवल चक्षुवृ त्ति के लिएहै। 

४. प्रस्तुत सूतरकी व्याख्यामे मिक्षुन मालूम कहां विचरण कर रहै 
है । उन्होने यहां वृत्ति को व्यापार बताया, जो स्वयं क्रियारूप है, उसमें ग्रौर सपण 
भ्रादि क्रिया की कल्पना । इस सूत्र पर भिक्षु का विवरण चिन्तनीय है । 

भ्रव विचारणीय यह दहै, कि वस्तु-प्रहण कौ सांर्याभिमत प्रक्रिया क्या 
है ? वस्तुतः सांख्य किसी इन्द्रिय का विषयदेश में जाना स्वीकार नहीं करता । 
भ्रन्य इन्दियों के व्रिपयं जसे इन्द्रियदेक में उपस्थित होने पर गृहीत होते है, इसी- 
प्रकार चक्षुरिन्दिय के विषयभी इन्द्रियदेशमेंदही गृहीत होते है। कारण यह्‌है 

कि चक्षु के गोलक की रचना इसप्रकार कौ है, कि उसमे विषय प्रतिबिभ्बित हो- 
 जाताहै। जसे ही विषय गोलक में प्रतिविम्बित होता है, चक्षु इन्द्रिय तदाकारहो 
उठती है । रागे का सब व्यापार ्रन्य इन्द्रियों के समानहीहै। श्रन्य इन्द्रियों के 
 गोलकों की रचना एसी नहीं है, जिनमें दूरस्थित विषय प्रतिबिम्बित होसकं, इस- 
लिए उन्ह इन्द्रियदेश मेँ उपस्थित होने पर ही ग्रहण किया जासकता है। चक्षुके 
गोलक में विषय कै प्रतिबिम्बित होजाने की क्षमता होने के कारण विषय चाहे 
 समीपहो या दूर, न्यूनाधिककाल को श्रपेक्षा के विना ही-प्रतिबिभ्बित टोजाता 
है । एसी स्थिति में वस्तु का दूर होना उसके यश्राथं भाकार-प्रकारके प्रतिबिम्बित 
होत्रे में बाधक रहता है । 

साख्य के व्पाष्याग्रन्यो में एसे उल्लेख मिलते है, कि बुद्धि इन्दरियप्रणा- 

लिकाद्वारा विषयाकार होती है, संभवतः कहीं पर देसे भी उल्लेख हों, कि बुदि 





वञ्चमाध्याय ३३३ 


इन्द्रियद्वारा विषयदेश में पहूंचतौ है, श्रौर तदाकार हो विषय का ग्रहण करती है। 
इसप्रकार के सब उल्लेखो का तात्पयं इतनाही है, कि बुद्धि का बाह्य-विषयके 
साथ सीधा संपर्कं कभी नहीं होता, वह्‌ केवल इन्द्रियद्वारा संपन्न होसकता है। 
फलतः न इन्द्रिय शरीरसे बाहर विषयदेशमें कहीं जाती है, भ्रौर न इन्द्रियहारा 
बुद्धि । 
वृत्ति कौ सपणक्रिया को पुष्ट करने के लिए भ्रनिरुदढ भ्रौर महादेव ने एक 
पुराना पद श्रपनी व्याख्याग्रो मे उद्धृत किया है-- 
वृत्तयः प्रसरदरूषाः र्फारिताक्षस्य यत्रच। 
ग्रदृष्टानुग्रहात्तत्र॒संबद्धार्थावबोधिकाः ॥ 
जिस श्रवस्था में स्वस्येन्द्रिय पुरुष की वृत्तियां (इन्द्रियवृत्तियां) प्रसपंण- 
शील (-प्रसरद्रूपाः) होती ह, उस ्रवस्था में धर्माधिमं फे भ्रनुसार वे संबद्ध भं 
का श्रवबोधन करातीहे। 
इस पद्य का प्रथम चरण विचारणीय है, जिसमें वृत्तियो को '्रसरद्रूप' 
कहा गया है । व्याख्याकार ने इसका यह भ्रभिप्राय समभा है, कि वृत्ति सपंणक्षील 
होने से विषयदेशमे जाकर विषयको ग्रहण करती है, इसीकारण उन्होने भ्रपने 
कथन मेँ इसे प्रमाणरूप से उपस्थित किया । यद्यपि पद्यमें कोई एेसापदनहींहै, 
जिससे यह्‌ स्पष्ट हो, कि वृत्ति विषयदेश मे जाकर विषयको ग्रहण करती है। 
समना यह दहै, कि ध्रसरदरूप' पदकाभ्रमिप्रायक्याहै। 
घट पट भ्रादि वस्तुरूप¶ विषय भ्रथवा अरन्य गन्ध, रूप,रस भ्रादि विषय सर्वदा 
एक जसा नहीं होता । वस्तु गोल चपटी लम्बी तिकोन चौकोन चौड़ी खड़ी पडी 
विविध प्रकारोमेंहोलीदहै। इन प्रकारो की कोई सीमा नहीं है । वत्ति का स्वरूप 
है-इन्द्रिय का विषयाकार होना । वस्तु के भ्राकार-प्रकार के भनुरूप ही "वृत्ति" का 
भ्रात्मलाभ होगा । जंसा विषय है, उसके भनुरूप इन्द्रिय का होना, इन्द्रियवृत्ति का 
स्वरूप है । इसी भ्राघार पर वृत्ति को प्रसरद्रपः कहा गया है । उसमें भ्रदल-बदल 
होती रहती है, वह एकरूप नहीं है । जब विषय ब्रदलता-बदलता दहै, भौर इन्द्रिय 
कातदाकारदहोना दही वृत्ति है, तब वृत्ति का म्रदल-बदल होना-प्रसरदरूप होना- 
भ्मनिवायं है । यही इसका भ्रभिप्राय है । यही स्थिति गन्ध भ्रादि विषयों मे समभ 
नी चाहिए । उनकी विविधता लोकप्रत्यक्ष है । 
इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुचते ह, कि यह इन्द्ियव॒त्ति का 
प्रसंग सांख्यसिद्धान्त की उपेक्षा कर प्रस्तुत किया गया है। मध्यकाल के व्याख्या- 
कार भी सांख्यमत के साय इसका सामञ्जस्य बंठाने में सफल नहीं होसके । भ्रनेक 
भ्राधुनिक व्याख्याकारों ने भी भन्धकारमेंही लकीर को पीटा है। वे इस विषय 
की वास्तविकता के भ्रासपास पषुंचने मे भी सफल नहीं होसके । फलतः यह्‌ सब 
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प्रसंग कपिल की रचना नहीं है, यह निरिचत होता है ॥ 

प्राहकारिक होने पर भी देशभेद से इन्द्रियां मौतिक होसकती है । तब 
इन्द्रियो को सर्वथा प्राहुकारिक मानना श्रयुक्त है । समाधान करता है-- 

न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः । 

देशान्तरमें भी इन्द्रियों का प्न्य उपादान होना संभव नहीं । ज॑से हमारे 
इस भूलोक मे इन्द्रियां प्राहुंकारिकरहै, एसे ही सव लोकों में जहां भी प्राणी-सुष्टि 
है, इन्द्रियां ब्रहंकारोपादानक है, क्योकि जगत्सगं के उपादान सर्वत्र समान है, यह्‌ 
एक नियम एक ग्यवस्था है, एेसा समना चाहिए ॥ 

मरन्य वंदिके दशनो मे भूतो से इन्दियोत्पत्ति का निदेश क्यों है ? बताया- 

निमित्तव्यपदेशात्तदुव्यपदेशः । 

कभी-कभी किसी कार्यं में निमित्त की प्रधानता प्रकट करने के लिए उस 
निमित्त में उपादानता का व्यवहार होजाताहै। दाह अ्रग्निका कायंहै। श्रगिन 
ग्रयोगोलकमेंहोयाईधनमेंहो, दाह श्रगिद्रारा होता है, पर व्यवहार एेसा देखा 
जातादै, कि वह लोहे मे हाथ लगने से जल गया श्रथवा ईधन में पांव पड़ जानेसे 
जल गया । जलने का उपादान प्राग है, लोहा या ईधन केवल निमित्त है। उनकी 
प्रधानता प्रकट करने की दृष्टि से 'लोहै से जल गया' या ईधनसे जल गया' एेसा 
व्यवहार देखा जाता है । इसीप्रकार इन्द्रिय यद्यपि ब्रहुंकार उपादान से उत्पन्नदै, 
पर वहां भूतो का निमित्तरूप मेँ सहयोग होने से इन्द्रियों को कहीं-कहीं भौतिक कहु 
दिया गया दहै ॥ 

इन्द्रियविषयक यह मन्तव्य भी सांख्यसिद्धान्त के श्रनुकूल नहीं । स्गेत्पित्ति 
के क्रममेंश्रहंकारसे इन्द्रियों के परिणत होने का जहां श्रवसर है, वहां पृथिव्यादि 
भूतो का भ्रमी अ्रस्तित्व प्रादुर्माविमें ही नहीं भ्राया। इन्द्रियरचना के भ्रनन्तर 
"तन्मात्र' प्रादुभवि में प्राते है, तन्मात्र से पृथिन्यादि परमाणु का परिणाम होता 
है । जब इन्द्रियोत्पत्ति के श्रवसर पर भूतो का प्रस्तित्वही नहीं है, तो उनका सह्‌- 
योग इन्द्रियोत्पाद में कंसे संभव होगा । यह्‌ कथन सूत्रष्क्षष्ता की सांस्यप्रक्रियासे 
ग्रनभिज्ञता काही योतक है। इन्द्रियविषयक भौतिकता का व्यपदेश जहां-तहां 
जो उपलन्ध होता है, वह सब प्रौपचारिक है, केवल व्यवहार कीदृष्टिसे; वह 
वस्तुस्थिति का द्योतक नहीं है । फिर इस प्रक्षिप्त प्रकरण के प्रारम्भे ही इन्दियों 
को भौतिकता का प्रतिषेध किया है । यहां भूतो की निमित्तता का व्यपदेश्ष परस्पर 
विरोधकोप्रक्टकरतादहै।॥ 

शरीरचारप्रकारकाहै, यह किन्हीं भ्राचा्योँ कामत है । यह देहमा्रके 
वगं का विभाजन है" समस्त प्रकार के देह उत्पत्ति कर वृष्टिसे चार विभागौँमे 
भ्रन्तहित होजते है । इस विषय में कटा- 
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उ्मजाण्डजज रायूजोद्धिज्जसांकल्पिकसांसिद्धिकञ्चेति न नियमः । 
रचना कीदृष्टिसेदेह्‌ चार वर्गों मे विभाजितदै, यह्‌ नियमनहींरै, 
प्रत्युत चारसे श्रधिक वर्गा में विभाजित देखा जातादहै, जो इसप्रकार समभर्ना 
चाहिए । १--ऊष्मज-ऊष्म। भ्र्थात्‌ सीमित गरमी पाकर जो देह उत्पनन होते है, 
वे ऊष्मज हे, जंसे-बहुत प्रकार के कोड, डांस, मच्छर प्रादि । २--ग्रण्डज-जो 
श्रण्डेसे पदा हो,वे देह श्रण्डज कटै जाते है । जंसे-चींटी, पक्षी, सांप भ्रादिके 
हरीर । ३-जरायुज-गभं जिस किल्ली से लिपटा रहता है, उसका नाम जरायु 
है । जरायु से श्रावेष्टित जो देह उत्पन्न होते हं, वे जरायुज ह । जसे मनुष्य तथा! 
गो भ्रादि पशुश्रों के देह । ४--उद्धिज्ज-भूमिको फाडकर जो उत्पननहोतेहंवे 
उद्भिज्ज है । जंसे-वृक्ष, लता, ग्रोषधि तथा भ्नन्य विविधप्रकार के क्षुप ्रादि। 
५--सांकत्पिक-सृष्टिके म्मारम्भमें परमात्माके संकत्पमात्रसेजो ऋषिभ्रादि 
के तथा श्रन्य प्रारियोंके देह उत्पन्न होजातेदहै, वे सांकहिपक है। ६-सांसि- 
द्धिक~योगसाधनद्वारा सिद्धयतिश्चय प्राप्त होजाने पर योगीजन जिसदेह्‌ की 
द्च्छानुसार रचनाकरतेतेहँ, वे देहु सांसिद्धिक कहे जाति ह । इसप्रकार देहं के 
छह वग हे । संभव है, देहरचना के ग्रौरमभीकोईप्रकारहों, पर इन छह वर्गो में 
प्रायः सवका समावेश माना गयाहै। स्वेदजशरीर, जो पसीना भ्रादि के सहयोग 
से उत्पन्न होते ह, जंसे-जू लीक श्रादि; इनका समावेष ऊष्मज वगं में होजाता 
है। ये सबही प्रकारके शरीर भौतिक होतेह, इसलिए सूत्रं में इन सबका समा- 
हारदन्दरदारा निदेश किया गया प्रतीत होता है। इसप्रकार इस सूत्रदारा देद- 
विषयक विशेषताश्रों का निरूपण कियागयादहै। 
इसी प्रकरण मे पुवंदेह की पाञ्चभौतिकता का निषेध कर वहु केवल एक 
भूत पृथिवी से उत्पन्न होता है, यह्‌ कहा है; उसीका विशेष प्रतिपादन इस सूत्रसे 
किया- 
सर्वेषु पृथिन्युपादानमसाधारण्यात्तद्रयपदेशः पूवेवत्‌ । 
सबही प्रकारके देहों में एकमात्र पृथिवीभूत उपादान है, क्योकि यह्‌ देहं 
की रचनामें ्रसाधारण-प्रधान काररदहै। लोकमेंभीदेहों को पाथिव समभा 
जाता है । तृतीय भ्रच्यायमेंदेह्‌कोजो पाञ्चभौतिक कहा है, वहु व्यपदेश-कथन 
ठेसा ही समभ्रन। चाहिए, जंसाकि पूवं इसी प्रकरण में इन्द्रियों के लिए श्राहुका- 
रिक व्यपदेश दहै । जंसे चक्षु ्रादि इन्द्रियिकातेज श्रादि भूत के सहयोग से उत्पाद 
होने पर भी उसे श्राहुंकारिक कहा गयाहै; एसे ही केवल पृथिग्युपादानक देह को 
साधारणनिमित्तरूप जलादि के सहयोग के कारण पाञ्चभौतिक कह्‌ दिया गया है 
इन्द्रियों की श्राहुकारिकता श्मौर देह की पाञ्चमौतिकता के प्रतिकूल वणेन 
जोदइस प्रकरण के सूत्रों मेंहुश्रादै, वह वस्तुतः सास्यस्षिद्धान्त का विरोधहै। 
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इसका निर्देश हमने उन सूत्रों पर यथावसर कर दिया है । तृतीय प्रध्याय मे जहां 
| ३।१७] देह को पाञ्चभौतिक बताया है, वहां सूत्र की प्रवतररिका में ्रनि- 
च्धने निचरा है-- विप्रतिपत्तौ सत्यां स्वपक्षमाह्‌। देह का पाञ्चभौतिक होना 
सास्य काग्रपनापन्नदटै। विजानमिक्षुनेभी सूत्रका प्रथं किया है-- पञ्चानां 
भूतानां मिलितानां परिणामो देह इत्यथः । पाचों भूनों का मिलित परिणाम देह 
है । इमम्‌ ्रगले सूत्रोंमें देह की एेकमभौतिकता तथा चातुभौ'तिकता को श्रन्यो का 
पर्थान्‌ सास्यात्तिरिकन ब्राचार्यो कामत बताया गयाहै। वेश्राचायं चाहे कोई हो, 
परदेद्‌ की एकभौतिक्ता कामत सास्य का नहीं है, यह्‌ निङ्चित है । प्रस्तुत सूत्रों 
मे साग्यनिदान्तो की सवथा उपेक्षा की गई है । मध्यकरालिक विद्वानोंनेभी इन 
मूत्रा कौ व्याख्या कर्ते हृषु साख्यसिद्धान्तों को भुला दिया है । वस्तुतः सांरूय- 
मिद्धान्तसे इन मूत्रा का स्तामञ्जस्य संभवनहीं। यह्‌ प्रकरण सर्वथा भ्रकापिलटहै॥ 

देहुमप्राणकी प्रधानता देखी जाती है, श्रतः भरा को देह का भ्रारम्भक 
मान लेना चाहिए । तात्पर्यं यहदहै, जोदेह्‌का भ्रारम्भक वायु रहै, उसेप्राणरूष 
वायु मान लेना चाहिए, क्योकिदेहमें प्राणकी प्रधानता देखी जातीदटै। इस 
विषयमे कटा- 

न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिद्द्ियशक्तितस्तत्सिद्धेः । 

देह का श्रारम्भक्रजोवायुरहै, वह्‌ प्राणरूप नहीं है। श्रभिप्राय यह्‌, कि 
प्राण को देह का श्रारम्भक नडीं कहा जा सकृता । क्योकि इन्द्रियों की शक्तिसे 
प्राण की सिद्धिद, इन्द्रियां रहती है. तो प्राण रहता है, ्रन्यथा नहीं । प्राण समस्त 
करणो की सामान्यवृत्ति है, उसका श्रस्तित्व देह का उपादान नहीं होसकता । 
इन्द्रियों के श्रस्तित्वमेंही यह व्रृत्ति जीवनधारणसू्प में श्रात्मलाभ करतीदहै। 
जब इन्द्रियां देह को छोड जाती है, तो उनका वृत्तिरूप प्राण भी नहीं रहता, पर 
देह मृत प्रवस्था में पडा रहजाता है । 

इस सूत्र की विविध ग्याख्याभ्रों के ्रधार पर यह्‌ प्राक्यभी प्रकट होता 
है, कि यहां प्राण को वायु मानने का निरास किया गया है, जत्रकि एक सूत्र 
[२।३१] मेंप्राणकोवायुकहादहै। यह्‌ भी विचारणीय बात है, करि समस्त 
करणो का सामान्यवृ्तिरूप प्राण वायुकंसे हैं? यह संभव होसक्ता है, कि देहा- 
रम्मकं वयु प्राणह्प वायु से भिन्न प्रकारका हो। §्वास-प्रदवास भ्रादि तो उसका 
स्थूल विकारसरूप ह, स्वरूपतः प्रारावायु श्रतिसूक्ष्म है, जिसके भ्राधार पर समस्त 
वातनाड़ीचक्र श्रपना कायं करता है, तथा रक्त श्रादि कः संचरण भीउसीके 
ग्राधार पर होता है। इसप्रकार देहारम्भक वायु को प्राणरूप न कहना ठीक 
होसकता है, तथा प्राण को भौतिक वायुरूप न समना नाहिए। 

इस कथन मे एक श्रौर नई श्रापत्ति खड़ी होजाती है । जब हम कहते ह- 
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'देहारम्भक वायु प्राण नरीं है", तब हम वायु को देह का भ्रारम्भक भ्रवश्य मान 
लेते है । भ्रारम्भक का श्रयं उपादान कारण है । भ्रमी पहले सूत्रों मे देह का उपा- 
दान केवल पृथिवी को बताया गया है, भौर न्य भूतो कौ उपादानता का निषेष 
किया दहै, दन कथनो मे परस्पर विरोध प्रतीत होताहै॥ 

मोक्ता जीवात्मा देहो मे कब भ्रधिष्ठित होता है? देहरचना हो जाने पर 


वहू भाता है, या उसके भ्राजाने पर देहुरचना प्रारम्भ होती है ? इस विषय में 
बताया- 


भोक्तु रधिष्ठानाद्धोगायतननिर्माणमन्यथा पूतिभावगप्रसंगात्‌ । 

भोक्ता जीवात्मा के भकधिष्ठान से भोगके भ्राधारभूत स्थूल देह का 
निर्मा प्रारम्भ होता है । शुक्रशोणितसंमिलन के साथ ही जीवात्मा उपस्थित 
रहता है, भर्थात्‌ स्थूल देह के भ्रारम्मकं प्रथम भ्रणुभ्रो मे जीवात्माप्पहले से विद्य- 
मान है, एसा समना चाहिए, न्यथा संमिलित देहारम्भक अरणो का सड़जाना 
भ्रावदयक है । जसे जीवात्मा से रहित मृतशरीर सडजाता है । देहरचना के 
प्रारम्भिक भ्रणुग्रों मे भ्रात्म-चेतन की विद्यमानता के कारण यहां सूक्ष्म अवस्था 
मँ प्राण का भ्रस्तित्व भी सिद होता है । भ्रात्मा के सतत भ्रावेष्टन सूक्ष्म-शरीर के 
घटक बुद्धधादि करणो को जीवनधारणरूप प्राण-सामान्यवुत्ति है, इसी से देह का 
जीवित रहना भ्रौर बढ्ना भ्रादि संभव होता है, भतः यह्‌ स्पष्ट है, कि चेतन भ्रात्मा 
से भ्रधिष्ठितिभ्रणु ही देह के भारम्भक होते है | 

यदि जीवन प्राण॒ पर ही भवलम्बित है, तो प्राण से भ्रधिष्ठिति धरणुप्रों 
को ही देहारम्भक मान लिया जाय, चेतन भ्राता को भषिष्ठाता माननेकीक्या 
भावदयकता है ? इस विषय में बताया- 

भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिर्नेकान्तात्‌ । 

भृत्य के द्वारा स्वामी का भ्रषिष्ठाता होना प्रकट होता है, साक्षात्‌ नही 
एेसा व्यवहार लोक मेँ देखा जाता है। स्वामित्व "स्वके होने पर ही प्रकाश में भ्राता 
है, यदि स्व न हो,-तो स्वामित्व भ्रन्तरहित रहता है । भृत्य दी नहीं, तो मालिक 
किसका ? मालिकपना भृत्य के साम्मुख्य में प्रादुर्भूत होता दै । इसीप्रकार स्वामी- 
चेतन -भात्मा उस समय तक ्भप्रकट है, जब तक उसका भृत्यरूप प्राण भरकाश में 
नहीं भराता । क्योकि इन्द्रियां तथा भन्तःकरण भ्रात्मा के भोगसाधन है, भौर 
जीवनधारणरूप प्राण सब करणो का व्यापार दहै, इसलिए जंसे ही जीवन प्रारम्म 
होता दै, इस बात को हम सममते दै, वैसे ही यह स्पष्ट होजाता दै, कि यहां चेतन 
भ्रातमा भ्राविराजा है, भ्रन्यथा उसके भ्रात, उसकी छाया में उसके लिये दौडघूप 
करने वाले मूस्यस्थानीय करण भ्रपने भ्यापार मे सतत संलग्न न दीखते। इषप्रकार 
प्राणका भस्तित्व भारमाकी उपस्थिति के कारण है, बह भ्रपने स्वामी को धक्का 
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देकर स्वयं उसके स्थान पर भ्रधिष्ठाता बनने का साहस नहीं कर सकता । फलतः 
देहारम्मक भ्रणु प्राणसे श्रधिष्ठित न कटे जाकर भ्रात्म-चेतन से ्रधिष्ठित ही 
सममे जाने चाहिए । 

< #॥ @ 


वर्तमान सूत्रसंख्याक्रम के भ्रतुसार पञ्चम श्रघ्यायमें १२० से १२३ तक 
उपलन्ध चार सूत्र श्रौर भ्रक्लिप्त प्रतीत होते रै। इस विषय का श्रधिक विवेचन 
'सास्यदशंन का इतिहास" पृष्ठ १७७ से १७६ तक में देखे । सूत्रों का श्रयं यहां 
प्रस्तुत किया जाता है। 

बाराप्रादि के फेके जानम तीव्र भ्राघत से बाण में वेग संस्कार उत्वघ्न 
होजातादहै। वेगसेक्रिया,श्रौरफिरक्रियासे वेग, इसप्रकार ्रनेक वेग श्रादि 
उत्पन्न होति है, इस मत का निरास करता है- 

एकः संस्कारः क्रियानिवंत्तंको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा 
बहुकत्पनाप्रसक्त : । 

बाणभ्रादि में तीव्र भ्राघातसेजो वेग नामक संस्कार पदा होजाता है, 
वही एक संस्कार श्रागे क्रियाभ्रों को निरन्तर उत्पन्न करतां रहता है । एेसा नहीं है, 
कि प्रत्येक क्रिया को उत्पन्न करने के लिए संस्कार भिन्न-भिनन माना जाए! ठेसा 
मानने पर व्यथं मेँ बहुत से संस्कार स्वीकार करने की कल्पना करनी पड़ती है । 

विज्ञानमिक्षु ने इस सूत्र की व्याख्या में 'संस्कार' पद का 'वेगाख्य संस्कार 
रयं न कर (भावना संस्कार भर्थे किया दहै, जो भात्मा का धमं कहा जासकता है, 
भौर ^क्रिया' पद का भयं किया है-भोग'। जब कोई व्यक्ति जीवन्मुक्त होजाता 
है, तब मी भ्र्थत्‌ भ्रात्मसाक्षात्कार होजाने प्र मी कु प्रारन्ध संस्कार शेष रहु- 
जाने से शरीरधारण चालू रहता है । उस श्रवस्या मे ज्ञानाग्नि से सञ्चित कमं 
भ्रथवा संस्कार्‌ दगध होचुके होते है, प्रा रब्धसंस्कार केवल दोष रहते है, उनमें जो 
एक संस्कार क्रिया अर्थात्‌ भोग का सम्पादन कर देता है, वह समाप्त होजाता है, 
प्रत्येक भोग के लिए नानासंस्कार इकट्रु नहीं होते । जैसे कुलालचक्र की एक 
भमणरूप क्रिया कौ समाप्ति तक एक ही.वेगास्य संस्कार उसका संचालक रहता 
है । एक भोग में बहुत ते संस्कार माननेसे व्य्थ॑में कल्पनागौरव ही होगा ॥ 

एक संस्कार से एक क्रिया होती है, क्रिया से फिर संस्कार भौर संस्कार 
ते फिर क्रिया, लोक में देता भ्नुभव होता है । इस विषय मे कहा-- 


न बाह्यबुद्धिनियमः । 
लोक में बाह्य विषयक ज्ञान होने में यह नियम नहींहे, कि एक संस्कार 
सेएकही क्रिया होने काभ्नुमव हो। लोक मे एक संस्कार से भरनेक क्रिया होने 





, 
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काभीभ्रनुभव होता है । बाह्यज्ञानमेंएक ही श्रयं भासता है, एेषा भी नियम नहीं 
है, क्योकि जब "घट है' ठेसी प्रतीत होती है, वहां घट, सत्ता सामान्य भौर 
उनका प्षम्बन्धमभी प्रतीतहोतादहै।॥। 
जंगमशरीरके समानी स्यावरशरीर है, यह ब्रतिदेक् करता है- 
वृक्षगृल्मलतौषधिवनस्पतिदणवीरुधादीनामपि 
भोक्तृभोगायतनत्वं पूवं वत्‌ । 
जसे मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादिके शरीर भोक्ता भ्रात्माके लिए भोगों के 
भ्रायतन-स्यानरहै, इसीप्रकार वृक्ष, लता, भ्रोपधि, वनस्पति, घास, तृण भ्रादि 
शरीर भी भोक्ता के भोगायतन ह । कमंफलों को भागने के लिए वृक्षादि योनियां 
ह । यहां भी श्रनानान्धकारकी श्रवस्थामे श्रात्माभ्रोंका निवास रहतादहै, श्रौर 
जसे श्रात्मा को वियोग होजनेपर शरीरसड़जातारहै,एेसेही वृक्ष श्रादिमेँभ्रात्मा 
का वियोग होने पर वह सूख जाता है । उपनिषद्‌ [छा० ६।११।२] में कहा है- 
“प्रस्य यदेकां शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति" । वृक्ष की जिस शाखाको जीव 
छोडदेतारहै, वह्‌ सूनर जातीहै। 
विज्ञानभिभु ने पहले सूत्रको इमी के साथ भिलाकर प्रथं कियारहै, प्रौर 
इन्हें एक सूत्र माना है । उसने कह्‌ा--उ्िज्ज शरीर होता है, यह प्रथम प्रतिपा- 
दन किया गया है, परन्तु उद्धिज्जमें बाह्य-वुद्धि केप्रभावसे उत्ते श्षरीर्र्थात्‌ 
 भोगायतन कट्ना ठीक नहीं, क्योकि भोग बुद्धि काहीनामरहै, सुख दुःख भ्रादि 
काज्ञानदहोनाहीभोग दै । इस श्राक्षेप का उत्तर दिया-- 
न बाह्यब्ुद्धिनियमौ वृक्षगुल्म ० यतनत्वं पूववत्‌ । 
जहां भ्रावश्यकृरूप से बाह्यज्ञान हो, वही शरीर है एसा नियम नहीं 
है। वृक्ष श्रादि बाह्यसंज्ञ न होकर ग्रन्तःसंज्ञ होते है । मनुस्मृति के प्रथम भ्रघ्याय 
मे जहां जंगम स्थावर मृष्टिका वणेन कियागयादहै, वहां वृक्ष, ग्रुह्म, लता, तृण, 
ग्रोपधि, वनस्पति श्राटि क विषयमे वताया है--'ग्रन्तःसंन्ना भवन्त्येते सुखदु.त- 
समन्विताः [ १।८६] वृक्ष प्रादि मं वाह्यनान का भ्रभाव होने पर भी भ्रान्तर- 
ज्ञान होतादै,श्रौरये मुखनदुखसे युक्त रहतेहं। ग्रतः वुक्षादिशशरीरमभी परात्मा 
के भोगायतनदै॥। 
स्थावर शरीर भोगायतन दहै, यह्‌ स्मृति से प्रमाणित करता है- 
स्मृतेश्च । 
मनुस्मृति प्रादि धमंशास्तरोंके प्राधार पर भी यहप्रमारित होतार, कि 
स्यावर शरीर कर्मानुसार भोगभ्रादिके लिषएप्राप्त होता है । मनुस्मति में वता- 
यागयाहै- 
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शरीरजैः कर्मदोषर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिकः पक्षिमृगतां मानर्सरन्त्यजातिताम्‌ ॥ [ १२।६] 
शरीर हारा किए जाने वाले पापकम से प्राणी स्थावर योनि को प्राप्त 
होत। है । इससे स्पष्ट होता है, कि पापको के भोग के लिए ओीवात्मा वृक्षादि 
स्थावरकशरीरों मँ जातादहै, इसलिए स्थावर को भोगायतन होने से देह मानना 
चाहिए ॥ 
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अक्टूबर 2009 में प्रकाशित नया साहित्य 


राजर्षि मनु व उनकी मनुस्मृति : सम्पादक ; डोः युरेन्र कुमार-पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय, 
आचार्य रामदेव, पं. भगवददत्त, पं. वासुदेव शरण अग्रवाल, डो. भवानीलाल भारतीय, डो. 
कृष्णलाल, डो. कृष्णवल्लभ पालीवाल, डो. उर्मिला रुस्तगी-इन सभी सुलज्ञे हुए विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत विचारों से मनुस्मृति संबंधी भ्रान्तियों को दूर्‌ करने मे सहायता मिलेगी । डो. सुरेन्द्र 
कुमार जी ने इसका सम्पादन कर अपने मनुस्मृति-संबंधी चिन्तन को भी पाठकों के लाभार्थं 
प्रस्तुत किया हे । सुधी पाठकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी । (पृ. सं. 280) 


सुविचार : मदन रहे जा--हमारा जीवन बीता जा रहा है, परन्तु हम अपनी ही धुन में जिए 
जा रहे हँ । हमने कभी अपना आत्मनिरीक्षण नहीं किया कि हमने आज तक क्या किया ? 
यदि हम प्रतिदिन एक नया विचार पदं ओर अपने जीवन में धारण करे तो हमारे जीवन में 
नया मोड आ सकता हे । सुविचारों को अपने जीवन में अपना कर अपने अनमोल जीवन को 
सुधार एवं संवार सकते हैँ । (पृ. सं. 72) 


बड़ों की बड़ी बातें : प्राः राजेन्र जिज्ञाु-यह पुस्तक एेसी ही विचारोत्तेजक घटनाओं का 
संकलन है, जो कि कुछ प्रेरक लोगों के जीवन से ली गई हैँ । यह घटनाएँ जो शिक्षा दे रही 
हे वह किसी स्कूल- कोंलिज की पाद्य पुस्तक में नहीं मिलती । यह हमारे विचारों पर गहरी 
छाप छोड़ते हुए हमारे आचार- व्यवहार मे परिवर्तन लाने में सक्षम है । (पृ. सं. 144) 


गीत भण्डार : प नद लाल कानश्रस्थी-लोक व्यवहार में गीतों का बड़ा सार्थक महत्व हे । 
वैदिक काल, मध्य काल ओर वर्तमान काल में गीतों को पढ्कर, गाकर तथा सुनकर मनुष्य 
ने अपने दुखों को दूर करने की अनुभूति प्राप्त की है । इसीलिए गीत हमारे सुखों को बढाने 
में संहायक होते हँ । (पृ. सं. 176) 


त्याग की भावना : पं धमदिव केदवाचस्यति-त्याग मनुष्य जीवन का आधार-स्तम्भ हे, 
सब धर्मो का मूल है । त्याग से मनुष्य के आत्मिक तथा सामाजिक जीवन का विकास होता 
हे । श्रेय मार्ग का अनुकरण करने के लिए त्याग का रथ ही सामर्थ्यवान है । पवित्र भाव से 
किया हुआ त्याग मनुष्य मेँ देवगुणों की पूर्ति करता है । (पृ. सं. 88) 


सन्ध्या योग ब्रहयसाक्चात्कार : एं जगाथ पथिक प्रत्येक मानव क्लेशो से छुटकारा पाने 
के लिए छटपटाता है, ओर आनन्दमयी अक्षय शांति पाने के लिए कटिबद्ध दिखता है, किंतु 
उसके हाथ प्रायः असफलता ही लगती है । प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक सन्ध्या को वैन्ञानिक 
व्याख्या को लेखक ने चित्रां के माध्यम से प्रस्तुत किया हे । (पु. सं. 276) 


